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कला और शिल्प 


समाचार और उसका संपादन 


समाचार : गांव की चौपाल और बगीची पर पहले लोग नियमित रूप से आकर क्‍यों 
एकत्र होते थे ? स्त्रियों के लिए कुएं का जगत प्रात--सांयं क्‍यों विशेष आकर्षण का केंद्र 
था ? आज काफी-हाउसों और चायघरों में इतनी भीड क्‍यों रहती है ? जानकारी पाने 
ओर देने की स्वाभाविक आदत के कारण । काफी और चाय का पीना तो गौण बात है । 
अक्सर यह कहा जाता है कि लोगों के पेट में बात पचती नहीं । पचे तो पचे 
कैसे ? सुनी बात पेट में ऐसी खदर-बदर मचा देती है कि उसका थोड़े समय भी टिकना 
कठिन हो जाता है। अपनी बात कहना और दूसरे की सुनना सामाजिक प्राणी का 
स्वाभाविक धर्म है। अत: यह कहा जा सकता है कि जानकारी देना और जानकारी 
पाना मनुष्य के स्वभाव में है। आधुनिक जगत में इस जानकारी को ही समाचार कह 
सकते हैं। 'जानकारी' अथवा 'समाचार' से भरे समाचार-पत्र नित्यप्रति करोड़ों की 
संख्या में छपक्र करोड़ों ठी लोगों की समाचारी भूख को चाय अथवा कलेवा करने से 
पहले ही ब॒भा देते है। समाचार-पत्र में बातों, अफवाहों और जानकारी की भरमार 
होती है। परंतु हर बात, हर अफवाह और हर जानकारी समाचार नहीं होती । यह 
प्रशन उठता है कि तब समाचार क्‍या होता है ” उसकी परिभाषा क्‍या है ? उसका 
स्वरूप क्या है ? इन प्रश्नों का उत्तर अनेक व्यक्तियों ने अनेक प्रकार से दिया है । 
व्यक्तिगत मान्यताओं, भावनाओं और परिस्थितियों के भेद के कारण कहीं-न-कहीं और 
कुछ-न-कुछ अंतर समाचार क्री परिभाषाओं में होता है । 
समाचार की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं :--- 
“अनेक व्यक्तियों की अभिरुचिं जिस सामयिक बात में होती है, वह समाचार 
है। सर्वश्रेष्ठ समाचार वह है, जिसमें घहुसंख्यक लोगों की अधिकतम रुचि हो ।” 
--प्रो० विलार्ड ब्लेयर 
“पर्याप्त संख्या में मनुष्य जिसे जानना चाहें वह समाचार है, शर्त यह है कि 
वह सुरुचि तथा प्रतिष्ठा के नियमों का उल्लंघन न करे ।” 
-जै० जे० सिंडलर 


समाचार और उसका संपादन : । 


“कोई भी घटना जिसमें मनुष्यों की दिलचस्पी हो, समाचार है। 

“पाठक जिसे जानना चाहते हैं, वह समाचार है ।” 

“समाचार सामान्यतः वह उत्तेजक सूचना है जिससे कोई व्यक्ति संतोष अथवा 

उत्तेजना प्राप्त करता है।” 

,. --प्रो० चिल्टन बुश 

“ समाचार वह है जिसे प्रस्तुत करने में किसी बुद्धिमान (समाचार-पत्र के) 
व्यक्ति को सब से अधिक संतोष हो, और जो ऐसा है जिसे प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत- 
कर्ता को कोई अधिक लाभ तो न होता हो, परतु जिसके संपादन से ही उसकी व्याव- 
सायिक कुशलत। का प्रा-पूरा पता चलता हो। त्षपादक की इस क्षमता की सब से बड़ी 
कसौटी अस्पष्टताओं और दुरूहताओं की ओट में छिपे महत्त्वपूर्ण तथ्यों को इस ढंग से 
प्रस्तुत करना है कि उन तथ्यों को इस दुनिया के वे लोग भी समभ जाय॑ जिनमें 
अज्ञानता लापरवाही और मू्खंता ही भरी है तथा विचारों के संघर्ष के प्रति रुचि का 
अभाव हैं। 

“ श्रेष्ठ समाचार की परिभाषा यद्यपि यही है, तथापि साधारण व्यवहार में 
समाचार वे हैं जा अखबार में छपते हैं और अखबार वे है जिन्हें समाचार-पत्र में काम 
करने वाले तैयार करते हैं। यह कथा यद्यपि वेदनामूलक है तथापि कट व्यंग्य होते 
हुए भी सत्य है । 

--जैराल्ड डब्ल्यू० जानसन 

““जिमे' अच्छा संपादक प्रकाशित करना चाहे वही समाचार है। » 

“समाचार घटना का विवरण है | घटना स्वय में समाचार नही ।' 

“बटनाओं, तथ्यों और विचारों की सामयिक रिपोर्ट समाचार है, जिसमें पर्याप्त 

लोगो को रुचि हो ।' 

--विलियम एल०» रिवस 

“वह सत्य घटना या विचार जिसमें बहुसंख्यक पाठकों की अभिरुचि हो ।” 

--एम० लाइल स्पेंसर 

“उन महत्त्वपूर्ण घटनाओं की जिनमे जनता क्री दिलचस्पी हो, पहली रिपोर्ट 

को समाचार कह सकते है । 

-“ईरी सी० हापवुड 

“किसी समय होने वाली उन महत्त्वपूर्ण घटनाओं के सही और पक्षपातरहित 

विवरण को, जिसमे उस पत्र के पाठकों की अभिरूचि हो, हम समाचार कह 

सकते है ।* 
->विलियम एस ० माल्सबाई 
शिकागों के दो पत्रकारों--हापर लीच और जान सी ० कैरोल ने काफी वर्ष 
पहले 'समाचार' की व्याख्या पर पूरी पुस्तक ही लिख डाली थी । उन लेखकों ने अपनी 
पुस्तक का आरंभ निम्नलिखित वाक्यों से किया था : 

“ समाचार अति गतिशील साहित्य है। समाचार-पत्र समय के करधे पर 

“इतिहास के बहुरंगे बेल-बूटेदार कपड़े को बुनने वाले तकुए हैं।” 
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श्री नंदकिशोर त्रिखा ने अपनी पुस्तक 'समाचार संकलन और लेखन' का प्रथम 
वाक्य इस प्रकार लिखा है : 

“समाचार-पत्र का मौलिक कच्चा माल त कागज है, न स्याही । वह है समाचार । 

फिर चाहे प्रकाशित सामग्री ठोस संवाद के रूप में हो, या लेख के रूप में, सब 

के मूल में बही तत्त्व रहता है जिसे हम समाचार कहते हैं | 

आगे अपनी पुस्तक में पृष्ठ सात पर उन्होंने लिखा है--- 

“परिभाषा के बिना भी समाचार का बोध पाठक को उस स्पंदन से होता है 

जो वह उसे पढ़कर प्राप्त करता है। समाचार का बोध उस आंशिक या पूर्ण 

संतोष से भी होता है जब पाठक उसे पढ़कर अपने को अधिक सूचित, ज्यादा 

शिक्षित पाता है। स्पंदनकारी वही होगा जो मन-मस्तिष्क को दिलचस्प लगे। 

मानसिक संतोष उससे मिलेगा जो महत्त्वपूर्ण जानकारी देगा । अत: समाचार 

को सर्देव नया दिलचस्प, मनोरंजक और महत्त्वपूर्ण होना चाहिए ।” 

अंग्रेजी में समाचार को 'न्‍्यूज' कहते हैं। इस शब्द के चार अक्षर होते हैं--- 
एन, ई, डब्ल्यू, एस । इन अक्षरों से चारों दिशाओं--उत्त र (नार्थ), पू्॑ (ईस्ट), 
पश्चिम (वेस्ट) और दक्षिण (साउथ) का बोध होता है। अतः यह कहा जा सकता 
है कि जो चतृदिक का बोध कराये वह समाचार है । 

संभवतः इसी दृष्टि से हेडन के कोश मे समाचार की परिभाषा “सब दिशाओं 
की घटना” दी गयी है । अंग्रेजी का 'न्यूज' थब्द 'न्यू' शब्द का बहुबचन है। अंग्रेजी 
का “न्यू लेटिन के 'नोवा' और लेटिन का 'नोवा' संस्कृत के 'नव' शब्द पर आधारित 
है। इन तीनों गब्दों का एक ही अथ है “नवीन! । असल में सभाचार तो वह है, जो 
नवीन है । कविवर जयशंकर प्रभाद ने ठीक ही कहा है . “प्रकृति के यौवन का श्रृंगार 
करेगे कभी न बासी फूल” | जैसे कोई वासी फूल पसंद नही करता उसी प्रकार किसी 
पाठक को बासी समाचार पढ़ना रूचिकर नहीं होता । समाचार का शिवत्व उसकी 
गवानता में है । 

किसी ने समाचार को वी गंभीर परिभाषा की है : “जिसे कट्टी कोई दबाना 
चाह रहा हो वही समाचार है, शेष सब विज्ञापन । इस एक पंक्ति में समाचार-पत्र 
और उसके पाठक की अनुभूति का बड़ा मम छिपा है । 

श्री मनुकोंडा चलपतिराव ने समाचार की एक नवीन व्याख्या को। उनके 
अनुसार समाचार की नवीनता इसी में है कि वह परिवर्तत की जानकारों दे। यह 
जानकारी चांहे राजनीतिक, सामाजिक अथवा आथिक हो । परिवतंन में भी उत्तेजना 
है। भी चलपतिराव ने समाचार की उस पुरानी परिभाषा को बदल देने पर जोर 
दिया जिसके अनुसार “अगर कृत्ता आदमी *। काटे तो समाचार नहीं बनता । हां, यदि 
आदमी कुत्ते को काटे तो समाचार बन जाता है ।' यह पश्चिमी देशों की परंपरा पर 
आधारित पुरानी परिभाषा है। अब संसार बहुत बदल रहा है। नये-नये देश नयी-नयी 
परंपराएं स्थापित कर रहे है । समाचार के बारे में भी मान्यताएं बदल गयी हैं । 

ऊपर दी गयी इन परिभाषाओं से ज्ञात होता है कि समाचार को समाचारत्व 
प्रदान करने वाले मूल तत्त्व य है : 
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, जानकारी 

« नवीनता 

बहुसंख्यकों की अधिकतम रुचि 
. उत्तेजक सूचना 

« परिवतंन की सूचना । 
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शुष्क तथ्यों को समाचार नहीं मानां जाता । वे तथ्य ही समाचार हैं जो 
पाठक के जीवन, सुख-द्ुख, भावना और विचारों पर प्रभाव डालते हैं, उसे रुचिकर 
प्रतीत होते और आनंद देते हैं। भावोद्रेक में सहाप्रक तथा स्वार्थ पर चोट करने वाले 
समाचारों में मनुष्य की रुचि अधिक होती है। सापेक्ष अपनत्व और सामीप्य के अनुसार 
पाठक को समाचार अधिक अथवा कम आकषंक प्रतीत होते हैं । समग्र दृष्टि से समा- 
चार में आकर्षण के मूल गुण निम्न प्रकार के माने गये हैं : 


१. नवीनता १०. यश १९. परिणाम 
२. सामयिकता ११. रहस्य २०. संस्कृति 
३. सामीप्य १२. मानवीय गुणों का उद्रेक २१. विश्वास 
४. स्वहित १३. साहस के कायें २२. स्वास्थ्य 
५. धन १४. आविष्कार और खोज २३. सुरक्षा 
१५. कुकृत्य २४. बंघुत्व 
७. संघर्ष और रोमानी १६. प्रगति की कहानी २४५. सामाजिक और 
८. असाधारणता १७. नाटकीयता आर्थिक परिवतंन 
६. वीरपूजा १८. विशिष्टता 
चयनत 


समाचार-चयन का श्रीगणेश नये-पुराने समाचारों की यथासंभव पर्याप्त जान- 
कारी करने के बाद और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। इसका मतलब यह है 
कि चयन-कार्य आरंभ करने से पहले चयनकर्ता को उस दिन के समाचार-पत्र तथा अपना 
समाचार-पत्र अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए । प्रतिक्षण बढने वाले समाचारों के घने 
जंगल से छपने योग्य समाचार-सुमनों का चुनना साधारण काम नही । उसके लिए बड़े 
धैयं, साहस और प्रत्युत्पन्न मति की आवश्यकता है। समाचार-पत्नों का सीमित स्थान 
और समाचारों का बाहुल्‍य भी कार्य को दुरूह कर देते हैं । 

प्रभात अथवा रात की पाली है। मुख्य उप-संपादक के सामने देश-विदेश के 
समाचारों का ढेर लगा है। प्रतिक्षण आने वाले समाचार उस ढेर को बढ़ाते ही जाते 
हैं । विभिश्न माध्यमों हारा जिस गति से समाचार आते हैं, उससे भी अधिक गति के 
साथ उनके चुनने का काम किया जाय तब तो पार पड़ती है, अन्यथा हाथ-पैर फूल 
जाते हैं। किसी समाचार की पहली पंक्ति पढ़ी, किसी का प्रथम पैरा अथवा किसी पर 
पूरी नजर दौड़ा ली, बस उसी से समाचार के 'पानी' को पहचान लिया। इस एक 
निगाह के बल पर समाचार को तौल लिया जाता है। इस दोड़ती नजर के साथ ही 
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छंटाई और वर्गीकरण का काम दोनों हाथों से चलता रहता-है। पहले चुनाव के समय॑ 
दो वर्ग बना लेना अच्छा होता है---देशी और विदेक्षी । जो संभाचार काम के न जंचें 
अथवा पुराने हों उन्हें तुरंत रही की टोकरी के हवाले कर देना चाहिए। रही की 
टोकरी में डालते हुए असमंजस में पड़ना अपने और दूसरों के लिए उलभन और शंकाएं 
पैदा करना है। बेकार के समाचारों का मेज पर पड़े रहना तो निश्चय ही उलभन 
पैदा करता है। बेकार समाचार अपने लिए उतनी बड़ी उलभन नहीं होते जितनी दूसरों 
के लिए। छांटने वाला तो यह जानता है कि अमुक समाचार बेकार-सा ही है, परंतु 
दूसरा तो यह नहीं जानता । यहां दूसरे से अर्थ है वह व्यक्ति जो आगे की पाली का 
काम संभालेगा । 

अब वे समाचार रहे जो काम के हैं और बंटे हैं देशी तथा विदेशी वर्गों में ! 
इन दोनों वर्गों में कुछ छोटे-छोटे और कुछ बड़े-बड़े तथा कुछ अपूर्ण समाचार होते हैं, 
विस्तृत समाचार अनेक कड़ियों में प्राप्त होते हैं और वह भी एक साथ नहीं । समा- 
चार भेजनेवाले इस सिद्धांत का पालन करते हैं कि यदि किसी समाचार की एक से 
अधिक कडी होती हैं तो उस पर समाचार की कड़ी की संख्या और ऐसा संकेत शब्द 
दे देते है जिससे उक्त समाचार आसानी से पहचान लिया जाता है। इस प्रकार के 
संकेत को अंग्रेजी में 'सलग” कहते हैं। हिंदी में इसे 'संकेत पंक्ति” या 'संकेत शब्द' कहते 
हैं। कहीं-कहीं 'सलग' शब्द ही आत्मसात कर लिया गया है। जब बिस्तृत समाचार 
पूर्ण हो जाता है तब उसके अंत में 'समाप्त' का संकेत होता है। इस प्रकार 'सलग' की 
संख्या के आधार पर 'समाचार कहानियां” पूरी कर ली जाती हैं । 

कुछ समाचार-समितिया “आज के संभावित समाचार'-सूची पहले ही भेज देती 
हैं। इस प्रकार की सूचियों को अलग रख लेना चाहिए । वे समाचार को खोजने और 
उसके महत्व को आंकने में बहुत सहायक होती हैं । 

चयनकर्ता की समस्या एक और भी है । कुछ कार्यालयों में किसी विशेष विषय 
के समाचारों को अलग-अलग व्यक्तियों को सौंप देने अथवा अलग डेस्क बना देने की 
व्यवस्था होती है । यदि ऐसा ६ तो व्यवस्था के अनुरूप ही उक्त प्रकार के समाचारों 
को पहले छांटकर यथास्थान भिजवा देना चाहिए । कुछ डेस्क इस प्रकार के होते हैं-- 
विज्ञान, खेल, व्यापार, फिल्‍म, डाक और स्थानीय आदि । इस प्रकार के वितरण से 
समाचारों का गटठर बहुत कम हो जाता है । 


विदेशी समाचार 


समाचारी सिद्धांतों के अनुसार समाचारों का च्रयन एक पक्ष है और दृष्टिकोण 
के अनुसार उनका चयन दूसरा पक्ष । हमने पहले ही लिखा है कि समाचारों का चयन 
करते समय काम के रामाचारों के दो ढेर बना लेने चाहिए---देशी और विदेशी । पहले 
हम विदेशी समाचारों के चयन के विषय में विचार करेंगे । स्वतंत्रता से पहले भारतीय 
पत्रों में विदेशी समाचारों का बाहुल्य रहता था । प्रधानता भी उनको ही मिलती थी। 
कारण “'राफ्टर' समाचार-समिति विदेश के समाचारों, विशेषकर ब्रिटेन, अमरीका और 
पश्चिमी यूरोप के समाचारों को शीघ्र, सुगठित रूप में और विस्तार से दूरमुद्रक (टेली- 
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प्रिंटर) पर दे ठेती थी । “रायटर' का स्वार्थ जिस प्रकार के समाचारों से सिद्ध होता 
था उन्हीं को भारतीय पाठकों के गले पत्रों के माध्यम से उतारा जाता था। स्वतंत्रता 
के बाद यह स्थिति बदली परंतु जैसा परिवर्तन होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। 
अब भी बाहर के समाचार अधिकांशत: उन्हीं पुराने हाथों में हैं। विदेशी समाचार- 
समितियां ज्यादातर ब्रिटेन, अमरीका और यूरोप के समाचार ही अपनी दृष्टि से देती 
हैं। एशियाई देशों के वे ही समाचार हम तक आते है जो 'संकटपरक' होते हैं। ऐसा 
जान पड़ता है कि मानो एशिया के विभिन्न देशों में संकट के ही समाचार होते हैं, और 
किसी प्रकार के नहीं । इस परंपरा का प्रभाव ऐसा चला आ रहा है कि समाचारों का 
चयन करने वाले पत्रकार भी उसी मनोवृत्ति के बन गये हैं। उन्हें भी विदेशी समा- 
चारों के घटाटोप के कारण या तो एशियाई समाचार दीखते ही नहीं या यदि चुनाव 
में दीख भी जाते हैं तो संपादन और पृष्ठ-सज्जा के समय उनका महत्व अपेक्षाकृत कम 
समभा जाता है। चाणक्य सेन ने अपनी पुस्तिका "एशियन न्यूज इन दी इंडियन प्रेस' 
में इस बात के लिए ताना मारा है कि जो भी एशियाई समाचार समितियों द्वारा प्राप्त 
होते हैं उनमें से अधिकांश समाचार-कक्ष अथवा कंपोज-कक्ष में “किल' हो जाते हैं । 
एशियाई समाचारों की इसीलिए हत्या होती है कि उप-संपादक 'संकट' के अलावा एशि- 
याई देशों की गतिविधियों को अधिक महत्व नही देते । एक दूसरा कारण यह भी है 
कि बौद्धिक और भावनात्मक दृष्टि से पश्चिमी संसार की गतिविधियों से उनका मन 
अधिक मेल खाता है। यह भी देखा जाता है कि स्वदेशाभिमान के कारण भी “अरुचि- 
कर' एशियाई समाचारों को रद्द कर देने की प्रवृत्ति है। चाणक्य सेन ने अपने सर्वेक्षण में 
केवल “आज' (वाराणसी ) की प्रशंसा की है । उक्त पत्र बर्मा, थाईलेड और जापान की 
विशेष चिट्ठियां छापता है, परंतु वह पत्र भी श्रीलंका, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान 
और कंबोदिया से विशेष चिटठी मंगाने की व्यवस्था नही करता । श्री सेन का आरोप 
बहुत अंशों में सत्य है। दिल्‍ली से प्रकाशित होने वाले हिंदी के समृद्ध समाचार-पत्र 
एशियाई देशों में अपने संवाददाता रख सकते हैं, वहा से चिट्ठी मंगाने की व्यवस्था 
कर सकते हैं, पर उधर किसी का ध्यान ही नहीं है। फिर जो भी समाचार एशियाई 
देशों के हिंदी पत्रों में प्रकाशित होते हैं वे सब पश्चिमी राष्ट्रों के हितों और दृष्टिकोण 
का समर्थन करते हैं। असल वात क्या है इसका पता नहीं चलता । यह अति कठिन 
कार्य है कि एशियाई देशों के जितने समाचार मिलें उन्हें नये सिरे से भारतीय दृष्टि- 
कोण के अनुसार बनाकर पाठक के सामने प्रस्तुत किया जाय । इन सब बातों का परि- 
णाम यह होता है कि विदेशी समाचारों में पश्चिमी ,देशों के समाचार अधिक होते हैं 
और एशियाई देशों के कम + चयन किये हुए समाचारों का दृष्टिकोण भी पश्चिमी ही 
होता है । 

विदेशों से प्राप्त समाचारों में पहले हमें उन समाचारों को चुन लेना चाहिए 
जिनमें भारतीयों के हिताहित का कोई अंश हो; जैसे ब्रिटेन में प्रवासी भारतीय 
डाक्टरों का पक्षपात के विरुद्ध आंदोलन । इसी प्रकार अरब देक्षों और ब्रर्मा में कुछ 
भारतीयों की गतिविधियों का विस्तृत वर्णन प्रकाशित करना चाहिए, न कि सूचना- 
मात्र । अमरीका और कनाडा आदि देक्षों में रहने वाले भारतीयों तथा बृहत्तर एदिया 
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के देशों के भारतीयों के समाचारों का यथासंभव अधिक चुनाव करना चाहिए । 

ऐसे विदेशी समाचारों को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जिनका भारत के 
राष्ट्रहित से सीधा संबंध हो । चिली में सी० आई० ए० को षड॒यंत्रकारी गतिविधियों 
के समाचार की तुलना में यह समाचार अधिक महत्वपूर्ण है कि ईरान के शहंशाह क्षेत्रीय 
सहयोग संगठन (आर० सी० डी०) में भारत को भी शामिल करना चाहते हैं । इसी 
प्रकार जब प्रहाशक्तियों का कोई शिखर सम्मेलन हेलसिकी, ब्लादीवस्तोक गा पीकिंग 
में होता है तो उप-संपादक का काम उन देशों के पारस्परिक संबंधों को प्रभावित करने- 
वाली खबर के सारे हिस्सो के संक्षेप में प्रस्तुत करना तो है ही, उसके साथ-साथ उसका 
ध्यान उन हिस्सों पर अधिक केंद्रित होता चाहिए जिनका संबंध दक्षिण एशिया या 
भारत से है । इस दृष्टि से उन समस्त राष्ट्रों की सैनिक गतिविधियों की खबरों पर 
उप-संपादकों की कड़ी दृष्टि रहनी चाहिए, जिनका संबंध भारतीय सुरक्षा से है। 
पड़ोसी राष्ट्रों की आंतरिक उथल-पुथल की खबरों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती, 
क्योंकि वहां कभी-कभी स्थिति इतनी बिगड जाती है कि उसके बारे में भारत को बड़े 
पैमाने पर कारंवाई करने के लिए विवश होना पड़ता है । 


देशी समाचार 


अब आती है देशी समाचारों की बात । देशी समाचारों में राजनीतिक समा- 
चारों का बाहुल्य रहता है। आजादी से पूर्व हिंदी के समाचार-पत्रों का धर्म अंग्रेजी 
शासन और साम्राज्यवाद से संघर्ष करना था। अतः पक्ष और विपक्ष के राजनीतिक 
समाचारों की भरमार हमारे पत्रों में रहती थी । वही परंपरा हमें ऐसी विरासत में 
मिली थी कि उसी का पालन अब तक हमारे पत्र करते चले जा रहे है। उस राज- 
नीतिक समाचारों की 'विरासत' के परिणामस्वरूप ही हमारे पाठकों का मानस भी 
“राजनीतिक' ही हो गया है । हमारे पत्रों को यह मतलब नही कि “राजनीतिक' समा- 
चार रचनात्मक है अथवा विघटनात्मक । इस विषय में दो पधुस्तके देखने-पढ़ने योग्य 
हैं: (१) दि प्रेस एंड “: पीपल' (प्रेस और जनता) मं० विनायक पुरोहित, (२)'दि 
न्यूज पेपर एंड दि कम्युनिटी' (समाचार-पत्र और समाज) । प्रथम पुस्तक में ऐवर 
ड्िबर्ग ने अपने निबंध में कहा है वि देश के विकास ओर परिवतेन की मूल समस्याओं 
के प्रति भारतीय प्रेर् का दृष्टिकोण अपरिपक्व है । उन्होंने आगे कहा है कि भारतीय 
प्रेस का बढ़ा-चढ़ा रोग है 'राजनीति' और राजनीति भी मध्यम वर्ग की (सत्ता- 
लोलुप) । हम उन गहरे राजनीतिक मूल्यों को भूल जाते हैं जिनका आथिक विकास 
और सामाजिक परिवतंन से संबंध होता है। हम उस राजनीति की ओर भी ध्यान 
नहीं देते जिसका संबंध श्रमिक वर्ग, छोट किसान, भूमिहीन मजदूर, साधारण दस्त- 
कार और मामूली व्यापारी से होता ४ । सुरेंद्र सूरी ने अपने निबंध में लिखा है कि 
भारतीय प्रेस में सर्जनात्मक साधनों की तलाश करने का साहस नहीं । दूसरी पुस्तक 
में शारदाप्रसाद, अशोक मित्र, मूरियल वासी, ए० रहमान और आमात्य सेन ने भी उन 
कमियों की ओर इंगित किया है जिनको ऊपर के विचारों में व्यक्त किया गया है । 

१६६६, १६९७० और १६७१ के वर्ष भारतीय जीवन में बहुत महत्व के थे । 


समाचार और उसका संपादन :: ७ 


इस काल में भारतीय प्रेस कौ अवस्था का सर्वेक्षण सुमंत बनर्जी ने अपनी पुस्तक 
“इंडियाज मोनोपोली प्रेस में किया है। इस सर्वेक्षण में सभी पत्र अंग्रेजी के हैं तथा 
बेंक राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स आदि पर अखबारों के दृष्टिकोण का विइ्लेषण किया गया 
है। सर्वेक्षण के अंत में सुमंत बनर्जी ने निष्कर्ष निकाला है कि ये समाचार-पत्र परि- 
वतन के विरुद्ध संघ करने के शक्तिशाली हथियार हैं। इन समाचार-पत्रों की जनता 
और समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं । भारतीय प्रेस विक्रृति का दर्पण मात्र है । 

ऐसी विषम स्थिति में जो समाचार प्रकाशनार्थ आते हैं, वातावरण के अनुसार 
कुछ समाचारों को स्वभावत: दबा देना पड़ता है और मुख्य उप-संपादक की जैसी अनो- 
वृत्ति होती है उसी के अनुसार अंततोगत्वा समाचार के चयन का कार्य होता है । समा- 
चारों के चयन पर इस एकपक्षीय वृत्ति से पूंजीवाबी और वर्गंवादी प्रेस पीड़ित हैं । 
दोनों ही अपने-अपने निहित स्वार्थों के लिए केवल 'नेतागिरी' की रक्षा का ध्यान रखते 
हैं । 'जनंहित' का नारा दोनों ही लगाते हैं, कोई कम, कोई ज्यादा । 

इस वातावरण मे प्रतिदिन काम करते हुए भी उप-संपादकों को समाचारों के 
चयन के प्रश्न पर यथासंभव अपनी आचार-संहिता, समाचार की गरिमा, लोकहित और 
राष्ट्रहित का ध्यान रखना चाहिए । हिंदी के पाठकों की संख्या निरंतर बढ़ रही है । 
इसलिए हिंदी के समाचार-पत्रों का अपने पाठकों के प्रति दायित्व और अधिक बढ़ 
जाता है । 

बढ़ती पाठक-संख्या को देखकर हमे अधिक-से-अधिक लोगों तक पहुंचने के 
लिए कुछ अछिूते क्षेत्रों पर निरंतर ध्यान रखकर उनके समाचारों का चयन करना 
चाहिए, जैसे : ;् 
» महिला 
. बालक 
» श्रमिक 
कृषि 
- पशु-पक्षी 
. मन बहलाव के विभिन्‍न पक्ष 
कला 
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मूल आधार 
अब हम चयन के मूल आधारों को निम्नलिखित रूप में स्थिर कर सकते हैं : 
१. असाधारण समाचार, 
२. ख्यातनामा व्यक्ति पर भला-बुरा प्रभाव डालने वाले समाचार, 
३. अपने देश, अपती सरकार, प्रदेष्ठा तथा नगर पर प्रभाव डालने वाले 

समाचार, 

४, पाठक के बजट पर असर डालने वाले समाचार, 
५. अन्यायपूर्ण घटनाएं, 


६. इुषेंटनाएं, 
८ :: हिंदी पत्रकारिता : बिविध आयाम 


७. बहुजन हित, 
८. आथिक और सामाजिक विकास, 


६. ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्रों की प्रगति, 
१०. एशियाई देशों के समाचार, 
११. अन्य देशों के समाचार, 
१२. सब प्रकार के पाठकों की रुचि का ध्यान, 
डेली 'हैरल्ड' के जूलियस साल्टर इलियास का कहना है कि हम अपने पत्र में 
ऐसे समाचार भी दें जिनसे पाठक मुस्करायें और उत्साहित हों । प्रत्येक प्रष्ठ पर ऐसे 
समाचारों को स्थान मिले, जिनसे पाठक का मन प्रसन्न हो। 


बेलन 


समाचार का चयन करने वाले पत्रकार की गति कभी-कभी सांप-छछुदर जंसी 
होती है। यह समभते हुए भी कि अमुक समाचार प्रकाशन योग्य है, अनेक कारणों से 
उसे' उस समाचार पर बेलन फेर देना पड़ता है। चयन के समय समाचार पर बेलन 
फेरने वाले कुछ तत्व निम्नलिखित हैं : 
१. प्रकाशक, प्रधान संपादक और संपादन करने वाले व्यक्ति की मान्यता, 
धारणा, दृष्टिकोण तथा सनक । 
. प्रकाशक और प्रधान संपादक के हितों का ध्यान। 
. प्रसार-क्षेत्र की आदश्यकताएं । 
. धर्म, राजनीति और वगगंवाद का प्रभाव । 
. अधिकांश पाठकों का क्षिक्षा-स्तर । 
» समाचार का बासीपन । दूरदर्शन और आकाशवाणी पर पूर्ण प्रसारण । 
. आपात्काल और युद्ध के समय 'सेंसर' का दबाव । 
. विज्ञापनदाता का हित 
, देश की सामान्य मर्यादा और परंपरा । 
» पृष्ठ पर स्थान और समय का बंधन । 
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संपादन 

समाचारों का चयन करने के बाद समाचारों के संपादन की समस्या सामने 
आती है। समाचारों का संपादन-कार्ये देनिक पत्र का प्राण है। वह जितना कठिन है, 
उतना ही उत्त रदायित्वपूर्ण भी'। इस कार्य की शिक्षा पुस्तकों के सहारे उतनी नहीं 
मिल सकती, जितनी किसी समाचार-पत्र के कार्यालय में काम करने से । 

समाचार के तात्कालिक महत्व और पृष्ठ के स्थान का ध्यान रख कर समय 
से होड़ लगाते हुए समाचार का संपादन' करना पड़ता है। किसी भी समाचार का 
संपादन करते समय तीन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है--महत्व, स्थान और 
समय । यदि समाचार महत्वपूर्ण है, स्थान और समय भी है तो उसको यथासंभव 
विस्तार तथा मोटे शीर्षक के साथ देना चाहिए । यदि स्थान और समय की खींच है 


समायार और उसका संपांदन : :  & 


तो महत्व के समाचार को संक्षेप में ही देना ठीक रहता है । विस्तार के लोभ से 
समाचार को रोककर उसे बासी कर देना ठीक नहीं । अगर कोई समाचार ऐसा है 
कि विस्तार के बिना उसका महत्व नहीं, तब तो उसे रोक देना ही उचित है । 

समाचारों का छंटाव और वर्गीकरण करने के पश्चात मुख्य उप-संपादक प्रत्येक 
समाचार के विषय में क्या, क्‍यों, कब, कहां, कैसी और कितने (आकार) का निर्णय 
तुरंत कर लेता है। अपने सहयोगियों को संपादन के लिए देने से पहले मुख्य उप- 
संपादक समाचार पर सरसरी निगाह डाल लेता है । उसी दौरान वह ग्रहण योग्य 
मुख्य-मुख्य अंशों पर चिह्न लगा देता है । उससे सहयोगी को समाचार का संक्षेपीकरण 
करने और महत्वपूर्ण अंशों का सभावेश करने मे मदद मिलती है। वितरण करते समय 
शीर्षक के प्रकार और समाचार के वांच्छित आकर के विषय में भी मूल प्रति पर 
लिखित संकेत दे दिया जाता है। 

समाचार-वितरण-कार्य में दो बातों का ध्यान रखना उचित है : 

१. सहयोगी उप-संपादकों की रुचि को दृष्टि में रखना, तथा 

२. शीषंक और आकार के बारे में सहयोगी की सलाह का आदर करना । 

कभी-कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि समाचार किसी की रुचि का नहीं 
बैठता । उस हालत में मुख्य उप-संपादक उसका स्वयं संपादन कर देता है। यदि किसी 
कारण यह संभव नही जान पड़ता, तो मुख्य उप-संपादक उसे ऐसा बना देता है कि 
वह किसी सहयोगी को रुचिकर लग जाय । मुख्य उप-संपादक यदि कठिन-से-कठिन 
समाचार भी भाषा और तथ्यों की उलभनों को कोश तथा अन्य संदष्रं-पुस्तकों से 
सुलका कर सहयोगी को देता है तो वह उसका संपादन सहषे तथा सूदर ढंग से कर 
देता है । 

सहयोगियों द्वारा संपादित ,प्रति और शीर्षक का अच्छी तरह निरीक्षण कर 
लेना आवश्यक है। समाचार प्रेस में गया, सो गया । तनिक-सी लापरवाही से भारी 
भूल रह जाती है । यह बात नहीं कि समाचार का आगे चल कर संशोधन नहीं हो 
सकता । भूल का सुधार तो फ़र्मा छोड़ने तक किया जा सकता है | परंतु अंत मे गल्तिया 
सुधारने की वृत्ति से पृष्ठ का समय पर छूटना असंभव हो जाता है। 

संपादित प्रति का निरीक्षण करने के पश्चात उसे तुरंत प्रेस में भिजवाने का 
ध्यान रखना नितांत आवश्यक है। प्रेस में समाचार भेजते समय इस बात की कल्पना 
कर लेनी चाहिए कि समाचार महत्व और आकार की दृष्टि से किस क्रम से भिजवाये 
जायं । मान लीजिए, किसी विशेष पृष्ठ के लिए आपको पांच दुकालमा समाचार 
चाहिए ओर छोटे-बड़े पज्चीस एककालमा । यदि पहले समस्त एककालमा समाचार ही 
लिये गये और दुकालमा समाचारों को बाद के लिए छोड़ दिया गया तो पृष्ठ बनाते 
समय कठिनाई पैदा हो जायगी । पृष्ठ की सजावट के लिए दुकालमा और एककालमा 
समाचारों का मेल बेठाना जरूरी है। दुकालमा समाचार जब तक कंपोज होकर 
आयंगे नहीं, तब तक एककालमा समाचारों का यथार्थ उपयोग पृष्ठ पर कैसे हो 
सकेगा ? इस बात का भी खास तोर पर ख्याल रखा जाता है कि समाचार का' आकार 
द्रोपदी का चीर न बन जाय । बहुत लंबे समाचार न तो पाठक को रुचिकर होते हैं 


१० :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


और न पृष्ठ के गठन में सहायक । अक्सर यह देखा जाता है कि बहुत लब॑ समाचार 
पृष्ठ की सज्जा को बिगाड़ देते हैं । 


आमुख (इंट्रो) 

विभिन्न समाचार-समितियां और अनेक संवाददाता अपने-अपने ढंग से समाचार 
देते हैं। समाचार का संपादन करनेवाले व्यक्ति पर उसकी भाषा, भाव और कलेवर 
का संपादन करके, उसे सुगठित तथा आकर्षक शीर्षक देकर, पाठक के सामने प्रस्तुत 
करने का उत्तरदायित्व रहता है। समाचार का संपादन करते समय सर्वप्रथम इस मूल 
सिद्धांत की ओर ध्यान रखना लाभदायक है कि प्रथम वाक्य में समाचार की आत्मा के 
दर्शत हों और वह वाक्य भी यथासंभव छोटा और सरल हो । पाठक प्रत्येक समाचार 
के प्रति महत्वपूर्ण अंश को तुरंत जानने के लिए आतुर रहता है। उसकी आतुरता की 
तुष्टि भी छोटे वाक्य से होती है न कि लंबे-चौड़े ऐसे वाक्य से, जिसे समभने मे उलभन 
पड़े और जानकारी पाने में विलंब हो। 


मानस का उदाहरण 
रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास मानव के इस स्वभाव को 
भली भाति जानते थे। उत्तर-कांड का प्रसंग है। राम के वन से लौटने की अवधि 
समाप्ति पर है : 
“रहा एक दिन अवधि कर 
अति आतुर पुर लोग ।” 
एक भोर जनता अधीर है, दूसरी ओर भरत की मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही 
हु “कारण कवन नाथ नहिं आयउ। 
जानि कुटिल किधौं मोहि बिसरायठ ॥ 
भरत राम के विरह-रूपी समुद्र में डूब रहे थे कि : 
“विप्र रूप धरि पवन सुत, 
आइ गयउ जनु पोत ।” 
हनुमान ने भरत की दशा देख कर पहली बात जो कही वह यह थी : 
“जासु विरह॒ सोचहु दिन राती। 
रटहु निरंतर गुन गन पाती ॥ 
रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता। 
आयउ कुशन देव मुनि त्राता ॥ 
हनुमान के मुंह से तुलसी ने प्रथम वाक्य में भरत को यह संदेश दिया कि जिनके विरह 
में तुम विकल हो, वे रंघुनाथ सकुशल आ गये हैं। उस वाक्य के पदचात्‌ अन्य बातें 
सुनायी । 
“रिपु रनजीत सुजस सुर गावत । 
सीता सहित अनुज प्रभु आवत ॥ 
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तब हनुमेत नाइ पद भाथा । 
कहे सकल रघुपति गुन गाया ।” 


महाकाव्य का उदाहरण 


संस्कृत के आदि कवि वाल्मीकि ने भी इसी सिद्धांत का ध्यान रखा है। उनका 
वाक्य और भी छोटा है। 

सुंदर कांड का सत्तावनवां सर्ग सत्तावन इलोकों का है। महावली हनुमान लंका 
से लौटकर आते हैं। जामवंत और अंगद आदि उनका स्वागत करते हैं। जब शिष्टाचार 
समाप्त हुआ, तब वानरवीर ने संक्षेप में निविदन किया--“मुझे सीता देवी का दर्शन 
हो गया । 

“दुष्टा देवीति विक्रांत: संक्षेपण न्‍्यवेदयत्‌” 
यह सूचना मात्र ही वानर-समूह के लिए जीवनदायिनी थी, क्योंकि उसके बिना सुग्रीव 
के हाथ से सबका मरण निश्चित था। समस्त वानरों की संतुष्टि के बारे में आगे 
वाल्मीकि ने कहा : 
“ततो दृष्टेति वचन महार्थममृतोपमम्‌ ” 

सीता का दर्शन हो गया' यह वचन वानरों को अमृत के समान प्रतीत हुआ । यह उनके 
महान्‌ प्रयोजन की सिद्धि का सूचक था । अगले सर्ग में हनुमान ने अपनी लंका-यात्रा का 
पूरा वृत्तांत सुनाया है। 

भरत के लिए यह सूचना कि 'रामचंद्र सकुशल लौट आये' और वानरों के 
लिए यह जानकारी कि “हनुमान सीता के दर्शन कर आये! प्राणवान वाक्य है। समा- 
चारों में से ऐसे ही प्राणवान तत्व अथवा अंतिम निष्कर्ष से पाठक को संतुष्ट करने के 
लिए भी समाचार का प्राण अथवा निष्कर्ष सर्वप्रथम उद्घाटित करने का काम संपादन 
करनेवाले पत्रकार को जल्दी में करना पड़ता है। अत: समाचार का प्राण अथवा समा- 
चार का सार कलेवर के मध्य में नहीं होता, वह होता है उसके आरंभ में; आरंभ के 
प्रथम वाक्य में ही । समाचार के प्रथम अंश को पढ़कर ही परी स्थिति, घटनाचक्र 
अथवा निष्कर्ष का ज्ञान हो जाता है। आगे के भाग में मानो उसका स्पष्टीकरण, तके- 
प्रवाह अथवा कहानी का आचद्योपांत वर्णन रहता है। समाचार के इसी प्राण अंश को 
पत्रकारी भाषा में 'इंदो' कहते हैं। यह अंग्रेजी के 'इंट्रोडक्शन' शब्द का संक्षिप्त रूप 
है। पत्रकारी भाषा में 'इंट्रोडक्शन' शब्द का इतना प्रचलन नहीं, जितना '“इंट्रो' का । 
अमरीकी पत्रकारिता की भाषा में 'इंट्रो' को 'लीड' कहते हैं । हिंदी में इसके लिए 
आमुख' या 'मुखड़ा' शब्द का प्रयोग होता है । 


आमृख के प्रकार 

जितने प्रकार के समाचार हो सकते हैं उतने ही प्रकार के आमुख भी । अतः 
आमुख का विशेष वर्गीकरण करना आसान काम नहीं । सामान्यतः इसके दो रूप माने 
जा सकते हैं : भावनात्मक और तथ्यात्मक । भावनात्मक आमुख वह है जिसमें घठना- 
चक्र और विचारप्रधान समाचारों का दोहन कर निष्कर्ष निकालने अथवा उसके लिए 
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प्रेरणा देने का प्रयास किया जाय । तथ्यात्मक आमुख उसे कहा जाता है जिसमें घटना- 
चक्र को ही बिना लाग-लपेट के महत्व दिया जाता है । 

कलकत्ता, ५ नवंबर (१६७५)! 

बंगला देश के राष्ट्रपिता और संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुरंहमान के हत्यारों 
को भी विरोधी घटनाचक्र की लपेट में आने के भय से अपना देश छोड़कर भागना 
पड़ा है। शेख के हत्यारे तीन सैनिक अफसर सोमवार को विशेष विमान से बंकाक 
पहुंच गये । भागने वाले इन तीन अफसरों के नाम हैं : लेफ्टिनेंट कनेल रहमान, 
लेफ्टिनेंट कर्नल रशीद और लेफ्टिनेंट कर्नल शरीफूल हक । तीसरा अफसर मेजर 
दलीम के नाम से भी प्रसिद्ध है। हत्या तो बदला चह्लुकाती ही है, आज नही तो कल । 
शेख मुजीब की हत्या १४-१५ अगस्त को की गयी थी । 

ऊपर दिये गये भावनात्मक आमुख का तथ्यात्मक स्वरूप निम्न प्रकार का 
होगा : 

“बंगला देश के राष्ट्रपति शेख मुजीब के तीन हत्यारे सैनिक अफसर सोमवार 
को बैंकाक पहुंच गये । विशेष विमान उन्हें ढाका से उड़ाकर ले गया था। भागने वाले 
तीन सैनिक अफसर है--रहमान, रशीद और शरीफल हक । शरीफूल हक को मेजर 
दलीम भी कहते है ।” 

किसी प्रभावशाली व्यक्ति के उद्धरणों को लेकर भी आमुख बनाया जाता है । 
इस प्रकार के आमुख के लंबे हो जाने का डर रहता है। उद्धरण सामान्यतः बड़ा हो 
जाता है । अत: यह ध्यान रखना चाहिए कि छोटे-छोटे प्रभावोत्पादक और सारगर्भित 
दाक्यों को जोड़कर आमुख बना दिया जाय । 


आमुख की काया 

शैली की दृष्टि से आमुख शब्दों की संख्या नें और दीखने में छोटा हो । जैसे 
आमुख की भाषा गए्रि करते समय वाक्य छोटे-छोटे बनाने की कोशिश की जाती है, 
उसी तरह टाइप की उपयुक्तता का भी ध्यान रखना चाहिए । उदाहरण के लिए अपने 
जाने आमुख छोटा लिखा गया है, परंतु बड़े टाइप का प्रयोग करने से वह बड़ा हो 
सकता है। किसी भी समाचार कः २० पंक्तियों वाला आमुख बड़ा ही माना जामगा । 
इतने लंबे आमुख पृष्ठ को भरा-भरा बना देते हैं तथा आंखों को आकर्षक नहीं लगते । 

पाठक को समाचार की ओर आकर्षित करने के साथ समाचार की गरिमा 
का ध्यान रखते हुए समाचार के सामान्य टाइप से कुछ मोटा टाइप आमुख के लिए 
प्रयुक्त किया जाता है। समाचार-पत्र की परंपरा, समाचार की लंबाई और पृष्ठ पर 
उस समाचार के स्थान को ध्यान म॑ रखकर ही टाइप के प्रकार के बारे में मुख्य 
उप-संपादक निर्णय करता है। कुछ पत्रकार दुकालमे या तिकालमे आमुख को 
अनेक टाइपों में बनाते हैं। वे पहले मोटा टाइप प्रयुक्त करते हैं, फिर पतला और 
उसके बाद पुन: मोटा, पर प्रथम से कुछ हल्का । उसके बाद एककालमा मेटर 
सामान्य टाइप में दिया जाता है। इसी प्रकार एक पृष्ठ में ही अनेक प्रकार के 
आमुख दिये जाते हैं। आमुख के विभिन्‍न स्वरूप और टाइप की विविधता आकर्षक 
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अवश्य होती है, परंतु साथ ही आमुख के स्वरूप-वचित्रय का बाहुल्य प्रष्ठ को 
बचकाना बना देता है। अत: चाहिए यह कि आमुख के स्वरूप और टाइप की विवि- 
धता हो, परंतु संयम के साथ। आमुख को लेकर पृष्ठ के साथ खिलवाड़ न किया 
जाय । सब से बड़ी बात यह है कि पृष्ठ का संतुलन बना रहे । १२ पाइंट ट्राइप में 
दुकालमा आमुख तीन पंक्ति से कम न हो। पृष्ठ के मूर्धन्य स्थान पर जानेवाले 
समाचार का दुकालमा आमुख छह से आठ पंक्ति का होना चाहिए। प्रष्ठ के प्रथम 
स्थान पर दो पंक्ति का आमुख जंचता नहीं । बड़े टाइप का आमुख बनाने के बाद एक 
साथ काफी कम पाइंट के टाइप का प्रयोग भी पाठक को खलता है। १४ पाइंट के 
बाद १२ पाइंट का प्रयोग कर लिया जाय, न कि १० याए८ पाइंट के टाइप का। 
एक और तरकीब है । अगर टाइप विविध पाइंटों में उपलब्ध नहीं है तो आमुख की 
पंक्ति में दो पाइंट का 'लेड' डालकर उसको आकषेंक बनाया जा सकता है। 


बहुकालमी आमुख 


समाचार और पृष्ठ को आकषंक बनाने की दृष्टि से दुकालमा और तिकालमा 
आमुख देने का रिवाज है। कुछ पत्र ऐसे भी हैं जो शीर्षक चाहे कई कालमों में दें, 
परंतु प्रत्येक समाचार का आमुख एककालमा ही देते हैं। एककालमा आमुख से पृष्ठ 
का गठन करना सरल हो जाता है। समाचारों को यथास्थान बैठाना भी आसान 
होता है । इसके विपरीत बहुकालमी आमुख बनाते समय कालम की चौड़ाई, आमुख 
की गहराई, टाइप की मुटाई और परसतेयता के आपसी संबंध का ध्ययून रखना 
जरूरी हो जाता है। तीन और चक्ञारकालमा आमुख बनाने में समय अधिक लगता 
है । फिर अधिक चौड़े आमुख में अंतिम पंक्ति अधिकतर काफी छोटी रह जाती है । 
यह आमुख के सौदर्य को नष्ट नही कुरती तो कम अवच्य कर देती है। जहां तक 
संभव हो चारकालमा आमुख नहीं देता चाहिए | चारकालमा आमुख देना ही हो तो 
मोटे टाइप और कम शब्दों का प्रयोग करता उचित है। बहुकालमी आमुख में क्रमश 
उसकी चौड़ाई को घटाने जाना तब ही अच्छा लगता है जब समाचार की काया 
बड़ी हो । ऐसा न हो कि एककालमा मेटर आने तक वह कुत्ते की कटी दुम की तरह 
दीखने लगे । 


पॉडलिपि का संपादन 

किसी समाचार का संपादन करने के लिए जो पांडलिपि भिलती है उसे प्रेस 
की भाषा में 'कापी' कहते हैं । इस 'कापी' के तीन स्वरूप होते हैं : 

१. मूल समाचार की लिपि देवनागरी और भाषा हिंदी 

२. मूल समाचार को लिपि रोमन और भाषा हिंदी 

३. मूल समाचार की लिपि रोमन और भाषा अंग्रेजी 

अलग-अलग स्वरूप की इन कापियों के संपादन की समस्याओं पर विचार 
करने से पहले यह बता देना उचित होगा कि किसी भी प्रकार के समाचार का संथादन 


करते हुए जिन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है वे निम्न प्रकार हैं : 
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१. समाचार के प्रथम पृष्ठ पर ऊपर की तरफ संपादन करने वाला अपना 
नाम लिख दे । 

२. प्रथम कापी का एक तिहाई भाग खाली छोड़ दे । 

३. समाचार के दोनों ओर हाशिया रहे, बायी ओर अधिक और दाहिनी ओर 
कुछ कम । 

४. एक पृष्ठ पर परे पूरे-पुरे आयं । परे को दो पृष्ठ पर बिखेरना ठीक 
नहीं । कंपोज विभाग को कापी जल्दी तैयार करने और उसे बांटने में कठिनाई 
दोती है । 

५. पृष्ठ के नीचे के छोर पर भी कुछ अंश खाली रहे । कागज की कंजूसी 
करना उचित नहीं । 

६. टाइप करी अथवा हाथ से लिखी पंक्तियों में अंतर काफी छोड़ जिससे 
संपादन करने में आसानी रहे । 

७. वाक्य लंबे न हों । वाक्य अधिक से अधिक २० शब्दों का हो । 

८. परे भी लंबे न बनाये जायं । तीन-चार वाक्य का पैरा अच्छा होता 
है । यदि अधिक छोटे वाक्य हों तो उनकी संख्या कुछ अधिक हो सकती है। दो-तीन- 
कालमा मटर के छोटे-छोटे पैरे पाठक को भटका देते है। स्थान भी ज्यादा घिरता 
है और कंपोज किये हुए मेटर का स्वरूप भी अच्छा नहीं दीखता। पैरा बनाने में 
किसी निश्चित नियम का पालन करना ठीक नहीं । वसा करना है भी कठिन, और 
स्वरूप भी उबाऊ हो जाता है। अत: छोटे, मध्यम और कुछ लंबे परों का सम्मिश्रण 
उचित है । पैरों के बीच में अधिक लेड डालना गटर के बीच में सफेदी तो लाता है, 
पर उससे समाचार का प्रवाह मारा जाता है। छोटे परे इसलिए बनाने चाहिए कि 
उनसे प्रष्ठ के गठन मे सुविधा रहती है। प्रष्ठ बनाते समय आवश्यकता पड़ने पर 
किसी भी 'अनावव्यक परे को आसानी से “किल' किया (काटा) जा सकता है । एक 
तथ्य के लिए एक पैरा हो तो ठीक । अनेक तथ्यों को एक पैरे में और एक तथ्य 
को कई पैरों में ठसता या ।वबेरना वाक्‍्यों और पैरों को अनिवायंत लंबा कर देगा। 
मामूली तौर पर २५ से ४० णब्द से अधिक का पेरा न बनाया जाय । उदाहरण के 
तौर पर ७ नवंबर १६७४ के 'नवभः रत टाइम्स' (नयी दिल्‍ली ) के प्रथम पृष्ठ से लिये 
एक समाचार का प्रथम पैरा : 

(हमारे विशेष सवाददाता द्वारा) 

“नयी दिल्‍ली, ६ नवंबर । बंगला देझ में सम्मानित राजनीतिक नेताओं की 
नशंस हत्या की आज भारत ने निंदा की और यह विश्वास व्यक्त किया कि इन 
दुखद छटनाओ के बावजूद बगला देश" को जनता 'सोनार बागला' को कल्पना को. 
जिसके लिए ये नेता जिये और जिन्टोन इसके लिए अपना जीवन दिया, साकार 
करेंगी । 

ऊपर दिये गये पैरे की लंबाई तो ठीक है, परंतु वह सारे का सारा परा 
एक हीँ वाक्य का है। इसे तीन-चार वाक्‍यों में तोडा जा सकता था । 

£. शब्दों की वतंती (अक्षरी) ठीक हो । 
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१०. जो भी लिखा जाय अथवा “कापी' में संशोधन किया जाय, वह स्पष्ट 
अक्षरों में किया जाय । संपादन के चिह्न भी साफ हों । यदि पंक्तियों के बीच में 
स्थान हो तो वहां संशोधन करना चाहिए अन्यथा बायीं दरफ का बायें तरफ के 
हाशिये पर और दाहिनी तरफ का दाहिनी तरफ के हादिये पर । 

११. यदि कापी का संशोधन इतना अधिक हुआ है कि कंपोजीटर को उसे 
पढ़ने में कठिनाई का अनुभव होगा, तो संशोधित स्वरूप को अपने हाथ से अलग 
कागज पर साफ-साफ लिख देना चाहिए । मूल संशोधित 'कापी' को आड़ी लाइन से 
काटकर उसे भी साफ “कापी” के साथ लगा दिया जाय जिस से कि आगे चलकर कहीं 
कोई अशुद्धि रहे तो मूल 'कापी' से मिलान तो हो श्षके । 

१२. जहां तक हो संक्षेपण का प्रयोग न किया जाय । 

१३. 'कापी' में यदि आज, कल, परसों आये तो उनके बाद कोष्ठक में 
तारीख अथवा वार लिखना न भूलें । 

१४. 'नहीं' शब्द को पुनः कोष्ठक में लिख देना चाहिए । “नहीं शब्द यदि 
रह गया तो अर्थ ही बदल जायगा । 

१५. नामों को बिल्कुल साफ लिखना चाहिए। 

१६. 'कापी' पर सनाप्ति का निशान देना जरूरी है । 

१७. समाचार की प्रतियों पर 'सलग' (संकेत-चिहक्न) और प्रष्ठों की संख्या 
कापी को अपने हाथ से निकालते समय अवश्य देख ली जाय । 

१८. शीर्षक या तो “कापी'” के प्रथम पृष्ठ पर दिया जायेँ अथवा अलग 
पृष्ठ पर । यदि अलग पृष्ठ पर लिखा गया है तो कापी का 'सस्‍लग” और उसकी संख्या 
का संकेत उस पर अवश्य कर देना चाहिए । 

१६. समाचार का संपार्दन करते समय कभी-कभी एक ही घटना के विभिन्‍न 
रूप सामने आते हैं। सूत्र बदलते हैं, तो रूप भी बदल जाते है। ऐसी स्थिति में हमें 
घतना के तथ्यात्मक सत्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पत्रकार के लिए “तथ्य 
पवित्र है, मत नहीं । प्राथमिकता “तथ्य को देनी चाहिए और गोौण स्थान “विचार 
अथवा मत को । 

२०. अनेक समाचार ऐसे होते हैं जिनका संबंध किसी भूतकालिक घटना से 
होता है । पाठक की स्मरण-शक्ति तीक्ष्ण नहीं मानी जाती । अत: यह आवश्यक है कि 
समाचार के पूर्वापर संबंध को याद दिलाने के लिए संदर्भ संकेत देना न भूला जाय | 
यह संदर्भ संकेत समाचार के आमुख के इतने निकट दिया जाय कि कटोती करने की 
नौबत आने पर भी उस अंश को निकाला न जा सके । 

२१. यथासंभव प्रतिदिन समाचारों का पीछा किया जाय, विशिष्ट वर्धमान 
समाचारों का तो खास तौर पर । उनकी कड़ी बनी रहे । 

नागरी लिपि में आये समाचारों को पढ़कर यदि उनका आमुख “कापी'” से 
भिन्‍न बनाना हो तो उसे पहले लिख दिया जाय । इसके बा& पुनः 'कापी' पढ़कर 
आमुख में वर्णित तथ्यों को मूल 'कापी' से काट दिया जाय, नहीं तो दुहराव होने की 
संभावना रहती है | आमुख तैयार होने के बाद समस्त समाचार की भाषा ओर दब्दों 
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की वर्तनी का संशोधन करते हुए पैरे के निशान लगा देने चाहिए। लंबे समाचार 
में बीच-बीच में उपशीर्षक देना उचित है | मुख्य उप-संपादक के संकेतानुसार समाचार 
की काया को बनाकर चुटीला शीर्षक दे दिया जाय । इस प्रकार संपादन करने के 
बाद पुनः एक बार समाचार पर नजर डाल लेना जरूरी है। 

रोमन लिपि में आये समाचारों का संपादन करने से पहले उनका नागरीकरण 
कर देना चाहिए। उच्चारण भेद के कारण रोमन लिपि में शब्दों का स्वरूप कुछ 
अलग हो जाता है, अतः लिप्यंतर करते समय शब्दों के स्वरूप पर विशेष ध्यान 
देना चाहिए। रोमन लिपि के 'ए' अक्षर ने हमारे शब्दों का रंग अजब बना दिया है। 
हम लोग अपने शब्दों के स्थान पर वर्णसंकरी शब्दों को अपना रहे हैं। हमारे नामों 
पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। उदाहरण के तौर पर : रामकृष्णपुरम्‌ रामा- 
कृष्णापुरम्‌ बन गया, अच्युत मेनन अछूता मेनन हो गये, दिनमान ने दिनामान नाम 
धारण कर लिया, केरल करला बना और किसी-किसी की लेखनी से करेला का 
भी रूप घारण किया । और तो और, महाराज अशोक अशोका हो गये । हिंदी के 
समाचार-पत्र और आकाशवाणी नामों के इन भ्रष्ट स्वरूपों का प्रयोग करने में लज्जा 
का अनुभव नहीं करते । 

रोमन लिपि में प्राप्त समाचारों का लिप्यंतर करने के बाद उनकी भाषा 
ओर भाव की दृष्टि से संशोधन करना चाहिए। यह सब करने के प्रदचात्‌ उसका 
आमुख बनाया जाय और पैरों का विभाजन हो । समाचार की काया का निर्माण भी 
बाद में ही किया जाना उचित है, क्‍योंकि अंत में ही उसका रूप निखारा जा सकता 
है । शीर्षक का नियम तो पूर्ववत ही है । 

अब आती है समस्या अंग्रेजी के समाचारों की । अंग्रेजी में प्राप्त समाचारों 
की संख्या काफी अधिक होती है | विदेशी समाचार तो अंग्रेजी में ही आते हैं। इनके 
आमुख आदि अधिक बुस्त होते हैं। यह सब होते हुए भी इन समाचारों पर और 
खासकर विदेशी समाचारों पर, ब्रिटेन तथा अमेरिकी निहित स्वार्थों का अधिक प्रभाव 
रहता है। पूरा समाचार प्‌ कर उसमें से कही अपने देश के हिताहित की बात का 
पता लग जाय तो उसे आमुख में उठाना चाहिए। अनुवाद करते समय भाषा अपना 
रूप निखारे न कि उसे बिगाड़े। अंग्रेजी की लेखन-प्रणाली ने भारतीय नामों की तो 
ऐसी मिट्टी पलीत की है कि उनका ठीक तरह समभना कठिन हो जाता है। यदि 
किसी समाचार में जगजीवनराम, तुलसीराम और तुलाराम आ गये तो सब के लिए 
अंग्रेजी वाले 'राम” का प्रयोग कर डालते हैं। उसी की देखादेखी हिंदी ब्लें भी 
नाम के अंतिम अंश से काम चलाने लगे हैं। इस प्रकार के प्रयोग बड़े भ्रामक और 
उपहासास्पद हो जाते हैं। फिर नाम लिखने की हिंदी वालों की परंपरा और है तथा 
अंग्रेजी वालों की और । अंग्रेजी वाले अपनी गलत परंपरा को छोड़ने के लिए तैयार 
नहीं, पर हिंदी वाले अपनी ठीक परंपरा को तिलांजलि देने को सर्दव तयार रहते हैं । 
इस प्रसंग में याद आती है "सह बीकानेर की वह घटना जिसका हिंदुस्तान टाइम्स 
के खेल-प्नंपादक टी० ए० वी० यादव ने “ईवरनिग न्यूज' (बुधवार १० नवंवर 
१६७१) की अपनी डायरी में उल्लेख किया था । सिओल में एशियाई निशानेबाजी 
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प्रतियोगिता थी । उसमें भाग लेने बीकानेर के महाराज डा० कर्णीसिंह गये थे । वहां 
उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। कर्णीसिहजी का कहना था कि जब मैं सिओल पहुंचा 
तो सब से पहले कारतूसों की पेटी के आने की जानकारी प्राप्त की । चुगी अधिकारियों 
से उसका पाना कठिन था । शनिवार-रविवार को मिलना संभव न था। बड़ी कोशिश 
के बाद सोमवार की शाम तक उस पेटी को चुंगी वालों से छूट मिली । अंतिम 
कठिनाई तब आयी जब पेटी पर लिखा देखा सिंह बोकानेर' | चूंगी अधिकारियों का 
कहना था कि ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं, तब पेटी किसे दें ? सिओल स्थित भारतीय 
राजदूत की मदद के बावजूद, नाम लिखने में हुई गलती के कारण, पेटी मिलने में तीन 
दिन और लग गए । यह है नाम के अंतिम अंश को ही नाम मान लेने का दृष्परिणाम | 
नाम संक्षेप में ही लिखना था तो 'कर्णी बीकानेर से काम चल जाता । इतनी तबालत 
भी न उठानी पड़ती । 

अंग्रेजी समाचार-समितियां नाम के संबंध में बड़ी विचित्र गलतियां करती 
हैं। 'आज' (बनारस) के संपादक श्री बावूराव विष्णु पराड़कर के मरने पर ग्वालियर 
में जो शोक-सभा हुई उसका समाचार देते समय प्रेस ट्रस्ट ने श्री बाबूराव विष्णु 
प्रभावर लिखा । इसी तरह प्रेस टसस्‍्ट ने ३० नवंबर १६६४ को नयी दिल्ली से 
समाचार दिया कि उत्तर प्रदेश के सत्तारूढ गुट के श्री बनारसीदास चतुर्वेदी कांग्रेस- 
अध्यक्ष श्री कामराज से मिले। मिलने वाले नेता खाली 'बनारसीदास' थे, न कि 
'चतुर्वेदी' भी । 

इस सब को बताने का मतलब यह है कि हिंदी के पत्रकारों को त्डी सावधानी 
से अंग्रेजी से प्राप्त समाचारों का अनुवाद और संपादन करना चाहिए । कुछ समाचार- 
समितियां आंकड़े देने में बडी कमजोर होती है | सन-संवत्‌ और आकड़े देते समय बड़ी 
सतकंता बरतनी चाहिए । तनिक भी भ्रम होने पर संदर्भ पुस्तकालय से उसका निवा- 
रण कर लेना चाहिए । यदि भ्रम का निवारण न हो सके तो उस संख्या को न देना ही 
उचित है । 

अंग्रेजी समाचारों का अनुवाद करते समय उनका संक्षेप करने का सर्देव ध्यान 
रखना चाहिए, नहीं तो समाचार का रूप अधिक विस्तृत हो जायगा । अंग्रेजी 
समाचार-पत्रो के पास तो स्थान भी अधिक होता है । उनक टाइप और हमारे टाइप 
मे और नहीं तो इयोढ़ा अंतर होता है। हम एक कालम में कम समाचार दे सकते 
हैं, वे अधिक । समाचार का अनुवाद पूर्ण होने पर उसका संपादन करना और शीर्षक 
देना चाहिए । 


वध मान समाचार 

समाचार दो प्रकार क॑ होते हैं: विशिष्ट और व्यापी । विशिष्ट समाचार भी 
दो प्रकार के होते है । एक वे जो अनायास प्राप्त होकर उसी दिन पूर्ण हो जाते हैं । 
दूसरे वे जो दिनोंदिन बढ़ते और नये गुल खिलाते है। ऐसे समाचार स्पष्ट भी होते हैं 
और अस्पष्ट भी । इस प्रकार के "समाचारों की कड़ियां लगातार अथवा रह-रहकर 
आती रहती हैं । इन “विशिष्ट वर्धभान' समाचारों का संपादन करना लोहे के ज़ने 


9१८ ' :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


चबाने के समान होता है। पहले तो इस प्रकार क॑ समाचार (पूर्ण विशिष्ट और 
बर्धभान विशिष्ट ) एक-दो वाकयों में ही कौंधते हैं। उसके बाद समाचार की एक-एक 
कड़ी दूरमुद्रक (टेलीग्रिंटर) या तार से आने लगती है। अधिकतर ऐसे समाचार 
दुर्घंटनाप्रधान होते हैं । पूर्ण समाचार तो कुछ मिनटों अथवा घंटों में समाप्त हो जाते 
हैं, परंतु वर्धभान समाचारों का सिलसिला कब तक जारी रहे, कहा नहीं जा सकता । 
पूर्ण विशिष्ट समाचार का छोर देखने के लिए तो कुछ देर बाट देखी जा सकती है, परंतु 
वर्धभान विशिष्ट समाचार की अंतिम कड़ी की प्रतीक्षा करना अपने को संकट में डालना 
होगा । इस विशाल संसार में आये दिन वर्धभान विशिष्ट समाचारों की शंखला चलती 
ही रहती है । उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी की हत्या, मियां लियाकत अली की 
हत्या, केनेडी की हत्या, भयंकर भूकंप के समाचार, चंद्रमा पर मानव का उतरना, 
इजराइल-अरब युद्ध, बंगबंधु शेख मुजीब की हत्या, बंगलादेश में नवंबर १६७४५ के 
प्रथम सप्ताह में होने वाले हत्याकांडों की कहानी व राजनीतिक उलटफेर के समाचारों 
को “विशिष्ट वर्धभान' समाचार माना जा सकता है। 

“विशिष्ट वर्धभान' समाचार का संपादन करने के दो तरीके हैं। एक तो यह 
कि 'जो आया, जेंसे आया' सब का सब दे दिया। इस प्रकार के संपादन से पाठक 
के पल्‍ले बहुत कम पड़ता है। अधिकतर वह भ्रमित ही रहता है। वैसे यह तरीका 
आसान है । दूसरा यह कि अपने संस्करण के छोड़ने के समय तथा संपादन काल का 
ध्यान रखकर उस समाचार को उठाया जाय । तब तक उस समाचार की जितनी भी 
कड़ियां आ जाय॑ं उनको तेजी और ध्यान से पढ़ते हुए लाल पेंसिल के निशान खास 
वाक्यों पर लगा लिये जायं और फिर जितनी जल्दी हो सके हजारों शब्दों के जंगल 
से चुने हुए मूल तथ्यों के आधार पर सारभरा आमुख बना दिया जाय । आगे समा- 
चार का स्वरूप 'छह ककारों' का ध्यान रखते हुए बढ़ा देना चाहिए। इसके बाद 
उक्त समाचार की कुछ ऐसी कड़ियों को अलग-अलग एककालमा समाचार के रूप में 
दे देना चाहिए जो 'क्यो ओर क्‍या” का रहस्य खोलती हों । इस प्रकार समाचार का 
आकार लंबा न होगा । 

प्रत्येक आगामी संस्करण के लिए प्रकाशित समाचार और उसकी प्राप्त नवीन 
कड़ियों को पुनः-पुनः पढ़कर और प्रत्येक के महत्व को आंक कर तब सब का नवीन 
ढंग से संपादन करना चाहिए । ऐसा क-"पले में प्रत्येक संस्करण के लिए नया आमुख तथा 
पूरा समाचार ही बार-बार लिखना पड़ सकता है | इस प्रकार के समाचार का संपादन 
करने वाले की 'समाचार-मति उच्चकोटि की और 'लेखन-अनुवादन-संपादन'-क्ष मता 
विशेष प्रकार की होनी चाहिए। मुख्य उप-संपादक इस प्रकार के समाचार के 'संपादन 
का कार्य अनुभवी साथी को ही दें । यदि साथी की क्षमता का अंदाज लगाये बिना चाहे 
जिस को उसे सौप दिया तो पार पाना करिन हो जायगा । यदि समाचार काफी बड़ा 
है तो यह काम दो साथियों स कराया जाना चाहिए। परंतु उस समाचार का भार 
अनुभवी व्यक्ति पर ही डालना उचित है । वही व्यक्ति जिस अंश का चाहे उसका 
संपादन द्वसरे साथी से करा ले । उनके आमुख और शीर्षक देखने का भार भी प्रथम 
साथी पर ही रहे । ऐसा करने से समाचार का संतुलन बना रहेगा । उसका अनुचित 
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विस्तार और बिखराव भी न हो पायगा । ऐसे समाचारों में परस्पर विरोधी और अनेक 
दिशाओं में चलने वाली लहरों का ध्यान रखकर ही उनका संपादन करना ठीक है | इस 
प्रकार काटते-जोड़ते सत्य तथ्यों पर आधारित और पाठक की समभ में आने योग्य शैली 
में समाचार को प्रस्तुत करना संपादन-कौशल की परीक्षा है। ऐसी परीक्षाएं मुख्य उप- 
संपादक और उप-संपादकों को आये दिन देनी ही पड़ती हैं । 


भाषण-समाचार 

भारतीय पत्रों में भाषणों के समाचारों की भरमार रहती है । अधिकतर भाषण 
लंबे और बेतुके होते हैं। परंतु उन्हें देना तो होता ही है, चाहे वे किसी रूप में दिये 
जायं । भाषणों के समाचारों का संपादन करते समय वक्ता के अति महत्वपूर्ण और 
माभिक विचार को आमुख में प्रस्तुत करना आवश्यक है। मामिक अंश के चुनाव में 
मतभेद हो सकता है । इस प्रकार के महत्वपूर्ण अंश का चयन करते समय किसी वाक्य 
के बुटीलेपन, निष्कं, सिद्धात प्रतिपादन अथवा अंतिम निर्णय आदि की खोज करना 
उपयुक्त होगा । यह अंश कभी भी मिल सकता है---प्रारंभ, मध्य अथवा अंत में । 
आमुख तैयार होने के बाद भाषण को इच्छित आकार में सीमित कर देना चाहिए । 
यदि भाषण के बीच किसी अंश में कोई नवीन समाचार मिले तो उसे अलग से देकर 
उभारना उपयुक्‍त है । 


तिथि-रेखा 

समाचार की तिथि-रेखा का अपना महत्व हे । यह घटना की गतिविधि और 
इतिहास के क्रम की सूचक है। अतः तिथि की स्पष्टता और शुद्धता को अक्षुण्ण रखा 
जाय । एक संस्करण से बचे समाचारों को भावी संस्करणों में खपाते समय उनकी तिथि- 
रेखा में यदि आवश्यक परिवर्तन करना हो तो कर दिया जाय । यदि मैटर में उचित 
परिवर्तन नहीं किया गया -तो घटना की ऐतिहासिकता के बारे में पाठक के मन में भ्रम 
उत्पन्न हो सकता है। 


'लोड' की समस्या 

लीड' शब्द प्रथम कोटि के समाचारों के लिए प्रयुक्त होता है । (प्रथम लीड' 
वह समाचार है जो पृष्ठ के बायीं ओर ऊपर की तरफ सब से मोटे शीर्षक से दिया जाता 
है । द्वितीय लीड' वह समाचार है जो प्रथम की तुलना में कुछ कम महत्व का है । 
उसे पृष्ठ के दाहिनी ओर अथवा मध्य में दिया जाता है। किसी अतिविशिष्ट समाचार 
के न होने की स्थिति में विभिन्‍न पत्रों की लीडें कभी मिलती नहीं । कोई किसी समा- 
चार को उभारता है, तो कोई किसी को। यह पत्र की नीति, संपादन के दृष्टिकोण और 
मुख्य उप-संपादक की मनोवृत्ति का भी प्रतिबिब होती है । 

'लीड' का चुनाव निम्नलिखित चार तथ्यों को ध्यान में रखकर करना चाहिए : 

१. भीषणता 

२. अति व्यापक प्रभाव 
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३. राजनीतिक महत्व 

४. परिवर्तेन की पराकाष्ठा 

ये चारों तथ्य देश और विदेश के समाचारों में मिल सकते हैं। यदि दोनों में 
टकराव हो तो देश, पड़ौसी देश और दूर देश के क्रम से उनका महत्व आंकना चाहिए। 
किसी समाचार का महत्व आंकने में भूल हो जाय तो उसका सुधार आगामी संस्करण 
में कर दिया जाय । 

हिंदी पत्रों के अनेक संपादक नगर में प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी के पत्रों की 
'लीड' का अपने पत्र से मिलान कर अपने रातिकालीन मुख्य उप-संपादक की खाल खींचते 
हैं । उन्हें चाहिए तो यह कि अपने पत्र में दी गयी 'लीडों' के औचित्य पर विचार करें 
न कि दूसरे के पदचिह्लों की नकल करें। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि हिंदी पत्रों 
के पाठकों का संसार अलग है और अंग्रेजीवालों का अलग । उनमें काम करने वाले 
पत्रकारों की मनोवृत्ति भी भिन्‍न होती है । हिंदी के पत्र सामान्य जनता के हैं, जबकि 
अंग्रेजी पत्र अफसरी वर्ग के। 'लीड' बनाने के प्रइन पर किसी समाचार के प्राप्त होने 
तथा संस्करण के छोड़ने के समय का भी प्रभाव पड़ता है । अक्सर हिंदी के पत्र अंग्रेजी 
पत्रों की तुलना में काफी पहले छोड़ दिये जाते है। समस्त सुविधाएं प्राप्त होने पर भी 
अंग्रेजी के साथी हिंदी पत्र तो सर्देव ही अंग्रेजी पत्र से कुछ घंटे पहले छोड़ देने पड़ते हैं । 

दिल्‍ली के कुछ दैनिक समाचार-पत्रों की प्रथम और द्वितीय “लीडों' का ब्योरा : 
२२ अक्तूबर १६७५ 


१. 'जनयुग' : एक--काले धन वाले को एक और रिआयत 
दो---पाकिस्तान को फ्रंच हथियारों की सप्लाई 

२. 'वीर अर्जुन' : एक--सुरक्षा परिषद कौ सीट पर गतिरोध जारी 
दो--किसिजर पेकिंग में : अध्यक्ष माओ से मेंट 

३. #हिदुस्तान' : एक--सिंचाई व विद्युत परियोजनाओं में योग के लिए 


७५ करोड़ रु० की अतिरिक्त राशि स्वीकृत 
दो---छिपी आय की स्वयं घोषणा करने वालों के लिए 


दस साला बांड 
४. नवभारत टाइम्स! : एक--खाद्यान्‍्न की कीमत वसूली मूल्य से नीचे न गिरने 
दी जायगी 
दो--रेलगाड़ियो की आरक्षण सूचियां हिंदी में 
२५ अक्तूबर १६७५ 
१. 'जनयुग' : एक--राष्ट्रपति द्वारा बंधुआ मजदूरी खत्म करने के लिए 
अध्य"देश 
दो---पुर्तं गाल में सेना को चौकसी का आदेश 
२. “बीर अर्जुन' : एक--देश भर में प्रतिबद्ध बेगार पर प्रतिबंध 
दो--बड़ी शक्तियां हिंद सागर को शांति क्षेत्र बना रहने दें 
३. 'हिदुस्तान' * एक--देश भर में बंधुआ मजदूरी प्रथा समाप्त 


दो--६ फरार तस्करों की जायदाद कुक 
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४. नवभारत टाइम्स' ४ एक---बेगार प्रथा समाप्त 
दो---तूफान में ४७ मरे : कई करोड़ की क्षति 
हानिवार, १ नवंबर १६९७४ के पत्रों की “लीडों' के नीचे दिये ब्योरे में चार 
दिल्ली के देनिक पत्र हैं और छह बाहर के । 
१. “आज' (वाराणसी) : एक---सरदार पटेल के जन्मशती समारोह में प्रधान- 
मंत्री का भाषण 
दो---वा राणसी में हुए पटेल जयंती समारोह में उ ०प्र० 
के मुख्यमंत्री श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा का भाषण 


२. आर्यावलत' (पटना) : एक--सरदार पटेल के जन्मशती समारोह में प्रधान- 
मंत्री का भाषण 
दो--राष्ट्रपति फखरुहीन अली अहमद का शिलांग 
में भाषण 
३. स्वतंत्र भारत (लखनऊ) : एक--अंतर्रा ष्ट्रीय इस्लामी शिक्षा सम्मेलन (लखनऊ) 


दो--राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन (नयी दिल्‍ली) 
४. 'देशबंधु' (रायपुर ) : एक--चीनियों और भारतीय गढती दल में मुठभेड़ 
दो--- छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को बिदाई 
५. 'देशबंधु' (जबलपुर ) : एक---चीनी फोौजियों द्वारा भारतीय गहतीदल पर 
गोलीबारी 
दो---वनों की अवैध कटाई को सखरूती से रोका जावे 
६. 'केसरी' पूना (मराठी) : एक---चिनी गोलीबारात ४ भारतीय जबान ठार 
५ (नयी दिल्‍ली ) 
दो---एस ० टी ०--माल मौटार यांची टक्कर : 
७ ठार (नासिक) 
७. 'जनयुग' : एक--राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 
दो --फोर्ड द्वारा इस्राइल को फौजी मदद में वृद्धि की 
मांग 
८. वीर अर्जुन : एक--सरदार पटेल के जन्मशती समारोह में प्रधान- 
मंत्री का भाषण 
हे दो---अरब देशों की मदद से पाक में टकभेदी तोपों 
का निर्माण 
६. “हिदुस्तान' : एक---प्रधानमंत्री का दिल्‍ली पुलिस परेड में भाषण 
दो--निर्यात ऋण प्रणाली में उदारता संभव 
१०. "नवभारत टाइम्स' : एक--पुलिस अलंकरण समारोह में प्रधानमंत्री का 
भाषण 
दो--निर्यात बढ़ाने के विशेष उपाय 
ऊपर दिये ब्योरे से 'लीडों' के चयन, उनकी एकरूपता तथा भिन्‍नता का पता 
लग जायगा । 
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संस्करण 


समाचार-पत्र का नवीन संस्करण किसी एक संस्करण का नवीन रूप होता है। 
हर संस्करण अपने पू॑वर्ती संस्करण की नींव पर खड़ा होता है। आगामी संस्करण के 
लिए वह स्वयं नीव बनता है। इस प्रकार किसी रांस्करण का काम आरंभ होता 
है। तब मुख्य उप-संपादक पिछली तारीख के उसी संस्करण से मिलान करके पुराने 
समाचारों को वर्तमान तारीख के संस्करण से काट देता है। जैसा और जितना स्थान 
रिक्त होता है उसी के अनुसार और नवीभतम समाचारों के आधार पर नवीन संस्करण 
के स्वरूप का मानसिक चित्र वह तैयार कर लेता है। इसी के साथ वह अनुमान लगा 
लेता है कि किस पृष्ठ पर किस प्रकार के कितने समाचारों की आवश्यकता होगी । 

जिन समाचारों का चयन किया गया हो उनमें से भी कुछ चुने हुए समाचारों 
का आवश्यकतानुसार संपादन करना उचित है। न सब समाचारों का संपादन करना 
संभव होता है और न आवश्यक । और न सबके लिए स्थान ही होता है। हां, यह 
आवश्यक है कि सर्वेप्रमुख समाचारों और एककालमा सभाचारों का संपादन अच्छे ढंग से 
पूर्ण होना चाहिए । यह नहीं कि पृष्ठ भरने और उसे उच्तित रीति से सजाने के लिए 
समाचारों की कमी पड़े । प्रवें-कल्पना के आधार पर सब काम होता चले । छोटे-बड़े 
सब तरह के समाचारों का संपादन निरंतर चलता जाय । कुछ अति संक्षिप्त समाचार 
भी देना चाहिए। संपादित समाचारों के प्रवाह का संतुलन न बिगड़े । समाचारों का 
संतुलित संपादन और सुदर पृष्ठांकन ही तो सपादन-कला की कसौटी है। 


छह ककार' 

समाचार के गठन का भी नियम है। यह ऐसा नियम है जिसे पाठक के मनो- 
विज्ञान के आधार पर बनाया गया है। पाठक के मन को छह प्रहनों के उत्तर मिलने से 
संतुष्टि होती है। इसे छह 'ककारो' के नियम की संज्ञा दी गयी है । छह 'ककार' हैं : 
क्या, कब, कहा, क्‍यों, कौद नौर कैसे ? पाठक इन ककारों' के इसी क्रम से उत्तर 
चाहता है। सब से पहले 'क्या' और सब के बाद में उस 'कसे' का उत्तर चाहिए। बैसे यह 
देखा जाता है कि 'क्या का उत्तर देने के बाद समाचार के निजी व्यक्तित्व के कारण 
अन्य प्रदनों के क्रम में उलटफेर भी हो याता है | सामान्य नियम यड्ढी है कि अति महत्व 
के तथ्य अथवा परिणाम को सब से पहले देना चाहिः और सब से कम महत्व के अंश को 
सब से पीछे । इस पद्धति को “विलोम स्तूपी' नाम दिया गया है। समाचार में 'छह 
ककारों' का उत्तर जिस प्रकार विस्तार में दिया जा सकता है, उसी प्रकार संक्षेप में 
भी । सब अंशों से पूर्ण समाचार को संक्षेप में देन! कठिन कार्य है। संक्षेप करने में 
समय अधिक लगता है। भाषा और भाएथों के प्रवाहयुक्त गठन पर विशेष ध्यान देना 
आवश्यक हो जाता है । 


स्थानीय समाचार 
समाचार-पत्र जिस नगर से प्रकाशित होता है, वहां के समाचारों को स्थानीय 


समाचार भौर उसका संपादन :: रद 


समाचार की संज्ञा दी जाती है। बहुत समय तक हिंदी दैनिक पत्रों के मालिक इस ओर 
तनिक भी ध्यान नहीं देते थे। वे नगर के समाचारों पर धन लगाना अपव्यय समभते 
थे। श्री सत्यदेव विद्यालंकार ने हिंदी पत्रकार की आपबीती-जगबीती' में एक स्थान 
पर लिखा है : 

“अपने कटु अनुभवों की लंबी शांखला में से एक ही घटना यहां देना पर्याप्त 
होगा । एक अंग्रेजी दैनिक के साथ चलने वाले एक हिंदी दैनिक के लिए अलग स्थानीय 
संवाददाता रखने के लिए मुभे लंबा संघर्ष करना पड़ा।' * 'मेरा अनुभव है कि जिन पत्रों 
ने पत्रकारिता के इस महत्वपूर्ण अंग की उपेक्षा की, वे पनप नहीं सके। जिन संचा- 
लकों ने बिना टांगों के अपने पत्रों को चलाने का प्रग्मत्त किया वे उसमें सफल नहीं हो 
सके ।” 

किसी भी पत्र को चलाने के लिए स्थानीय समाचार और उनको लाने वाने 
संवाददाता पत्र की सुद॒ढ टांगों के सदृश हैं । उनके बिना समाचार-पत्र पंगु है। स्थानीय 
समाचारों के संकलन और संपादन पर अधिक-से-अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए । 
उन्हें कम महत्व देना कदापि ठीक नहीं । रुचि और आक्ंण में आत्मीयता' और 
'सामीप्य' के महत्व के बल पर ही अनेक बड़े-छोटे तगरों में 'स्थानीय समाचार-फत्र' 
और 'सांघ्यकालीन समाचार-पत्र” बड़ी संख्या में सफलतापूर्वक प्रकाशित होते हैं। उनके 
प्रकाशन की सफलता का कारण ही यह है कि लोग अपने नगर और अपने पास की खबरों 
को पूरी तरह जानने के इच्छुक रहते है। वे अतिरिक्त पैसा खर्च करके भी उन छोटे 
समाक्षार-पत्रों को खरीदते है । इसी बात को ध्यान में रखते हुए, प्रातःकश्लीन पत्रों के 
स्थानीय समाचारों का महत्व हमारी समझ मे आ जायगा । आज का जागरूक पारठक 
स्थानीय समाचारों को लगातार उपेक्षा से किसी पत्र के विषय में अपनी उल्टी धारणा बना 
लेता है। अतः “दिया तले अंधेरा' बाली कहावत को चरितार्थ न करना ही श्रेयस्कर है । 

स्थानीय समाचार-कार्यालयों के प्रतिनिधियों और मान्य समाचार-समितियों 
द्वारा भेजे गये समाचारों के आधार पर संग्रहीत किये जाते हैं। फोन पर दिये गये 
समाचारों को साधारणत: मान्यता नहीं दी जाती । अधिकतर स्थानीय समाचारों में ही 
अपनी-तेरी चलती है। “चाय-चक्र' भी अपना बुरा असर दिखाता है। कार्यालय के 
अनेक कमंचारी “अपने और अपनों' के समाचारों की भरमार करने तथा उन्हें उछालने 
का भरसक प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार की 'छूट' पत्र की प्रतिष्ठा के लिए घातक 
होती है । 

स्थानीय समाचारों का चयन और संपादन करने अथवा कराते समय निम्न- 
लिखित बातों का विशेष ध्यान रहे : 
नगर का हित 
जनता की भावना 
नगर के समस्त वर्गों की यथासंभव तुष्टि 
सामुदायिक शिकायतों के प्रकाशन की ओर जागरूकता 
समाचार पर हुई प्रतिक्रिया पर निगाह 
समाचार की अतिशयोक्तिहीनता और प्रामाणिकता 
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७. बासीपन की गंध से बचाव 
अद्यतन समाचारों की चित्रों से यथासंभव शीकघ्र पुष्टि 
६. समस्त उचित समाचारों के लिए द्वार खुला रहे, परंतु अनुचित और 
निम्नस्तरीय समाचारों की पूर्ण उपेक्षा की जांय 
१०. नगर के नेताओं के स्तर और उनकी लोकप्रियता का ज्ञान 
११. विभिन्‍न संस्थाओं के स्तर और उनकी सेवाओं के बारे में जानकारी 
१२. संवाददाता किसी प्रवाह में बह तो नहीं गया ? 
१३. व्यक्तिगत कटाक्ष की गंध अवांछनीय 
१४. पक्षपात से दूर रहना | 'सब अपने, न कोई पराया' सिद्धांत का पालन 
१५. नगर की दलबंदी पर निगाह 
१६. नगर के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति के बारे मे जानकारी 
१७. समाचारों में विविधता 
१८. नामों के देने में संयम 
१९. अपने कार्यालय से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के नाम यथासंभव न 
प्रकाशित करने के नियम का पालन 
२०. अधिक से अधिक समावार देने का प्रयास 
स्थानीय समाचारों का संपादन और प्रष्ठांकन अन्य समाचारो की तरह ही होता 
है । स्थानीय समाचारों में भी कोई समाचार प्रथम पृष्ठ पर स्थान पाने योग्य हो सकता 
है। अतः: रथानीय समाचारों का चयन और संपादन करने वाले पत्रकार को “विशेष 
महत्व” का समाचार मिलने पर उसका संकेत प्रथम पृष्ठ का संपादन करने वाले व्यक्ति 
को कर देना चाहिए । यदि वह चाहे तो पूरे का पूरा समाचार प्रथम प्रष्ठ पर ले सकता 
है । यदि किसी कारण यह संभव न हो तो कम-से-कम उक्त समाचार का छोटा रूप बना- 
कर प्रथम प्रष्ठ पर दे देना चाहिए। विस्तृत समाचार स्थानीय पृष्ठ पर स्थान पा लेगा। 
इस प्रकार यह न होगा कि किसी कारण महत्व का समाचार न प्रथम पृष्ठ पर जा सके 
और न स्थानीय प्रष्ठ प< । 
अधिकांश स्थानीय समाचारों का महत्व स्थानीय ही होता है। अतः अब यह 
परिपाटी चल निकली है कि स्थानोय पृष्ठ को नगर संस्करण में ही दिया जाता है । 
समाचार-पत्र के अन्य संस्करणों के लिए उक्त पृष्ठ का पुनः पृष्ठाकन होता है। ऐसे 
समाचार जिनका शहर के बाहर की जनता के लिए न कोई मूल्य है और न महत्व, 
उनको निकाल दिया जाता है। उस रिक्त स्थान पर अन्य आवश्यक समाचार दे दिये 
जाते हैं। यह जरूरी नही कि स्थानीय समस्त समाचारों को 'किल' ही कर दिया जाय। 
जी समाचार असाधारण और अभिरुचि के हैं, उनको नगर-संस्करण के अतिरिक्त प्रका- 
शित रोने वाले सस्करणों में स्थान मिल जाता है । 


हे 


डाक समाचार 


* संपादकाचाय श्री अंबिकाप्रसाद वाजपेयी का कहना है कि अधिकांश जनता गांवों 
में रहती है। समाचार-पत्रों को गांवों से संपर्क बढ़ाना चाहिए । पर यह संपर्क बढ़े तो 
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कैसे बढ़े ? उसका एकमात्र उपाय यह है कि समाचार-पत्रों का अच्छा-खासा भाग डाक 
के समाचारों से भरा रहे । यंदि यह पता चले कि डाक से आने वाले किसी समाचार 
का महत्व और आकषंण बहुत है तो उसे प्रथम पृष्ठ पर भी स्थान देने में नहीं हिच- 
कना चाहिए । ऐसा करने से पाठकों के मन में डाक के समाचारों के बारे में जो हीन 
भावना है उसका उन्मूलन होगा । इस प्रकार की एक घटना का हमें स्मरण है । 'नव- 
भारत टाइम्स' दिल्‍ली के चंडीगढ़ स्थित संवाददाता ने वायुसेना के किसी कारपोरल 
का सनसनीखेज समाचार भेजा था। सामान्यतः समाचार 'डाक' का होने के कारण 
भीतर के डाक-पृष्ठ पर स्थान पाता । परंतु उस समय के मुख्य उप-संपादक को वह 
समाचार अधिक जंचा और उसे प्रथम प्रृष्ठ पर “'लीड' के रूप में विस्तार से दिया गया। 
जब चंडीगढ़ के संवाददाता ने देखा कि उसके समाचार को इतना महत्व दिया गया है 
तो बह उक्त 'कहानी' के पीछे लग गया और लगातार कई दिनों तक अनेक रहस्योद्घाटन 
करता रहा । तीन दिन “नवभारत ठाइम्स' ने ही केवल उस समाचार को विस्तार से 
दिथा। न किसी अन्य समाचार-पत्र ने और न किसी समाचार-समिति ने उसके बारे में 
एक पंक्ति भी दी। यह देखकर अंग्रेजी की प्रमुख समाचार-समित्ति के कान पर ज रेंगी । 
उसने भी कुछ साधारण-सी जानकारी एकत्र कर 'कारपोरल' का समाचार प्रसारित 
किया । अतः हमें डाक से प्राप्त समाचारों पर भी विशेष दृष्टि रखनी चाहिए । 

इसके अतिरिक्त जितने भी अधिक डाक्-समाचार हम अपने पत्र में दे सके, दे । 
दूर और देर' का प्रश्न डाक के समाचारों में नही उठता । अधिक डाक-समाचारों से 
पत्र जनता का बनता है । वहा तो केवल यह देखना है कि उसमे 'समाचारत्ब' के अंश 
हैं या नही । मद्रास का 'हिंदू' (अंग्रेजी) बहुत ही छोटे टाइप में दक्षिण भारतीय गावों 
और छोटे कस्बों के समाचार देता है, उस कारण उत्तर भारत में बसे दक्षिण भारतीय 
उसे बड़ी रुचि से पढ़ते है। इसी प्रकार वाराणसी का दैनिक “आज' अपने जन्मकाल से 
छोटे-छोटे ग्रामों के समाचार देकर ही उत्तर प्रदेश मे अपना स्थान बना सका । 'स्वतंत्र 
भारत' (लखनऊ) भी उस नीति का अनुसरण कर रहा है। मध्यप्रदेश सम “नई दुनिया' 
की अपार लोकप्रियता का यह भी एक रहस्य है। १६६८ से पहले 'नवभारत टाइम्स' 
दिल्‍ली भी डाक के समाचार बहुत और बडे अच्छे ढंग स देता था। उसके संवाददाताओं 
की संख्या बहुत थी, परंतु आगे चलकर द्वितीय बेतन बोर्ड के नियमानुसार संवाददाताओं 
को अधिक 'पैसा' न देने की नीति के परिणामस्वरूप उनकी संख्या में भारी कटौती कर 
दी गयी । 

डाक से प्राप्त संवाददाताओं के समाचारों की भाषा उनके जाने ठीक होती हुई 
भी समाचार-पत्र की सामान्य भाषा और शैली के अनु रूप बहुत कम होती है। जिन 
संवाददाताओं को अपने समाचार-पत्र की भाषा और शैली का ध्यान होता है उनके 
समाचार काफी संख्या में अच्छा स्थान प्राप्त कर लेते है। अधिकतर संवाददाता समा- 
चार को इतना विस्तृत कर देते हैं कि उसका संक्षेप करना आवश्यक हो जाता है । यह 
बात भी है कि संवाददाता कोई प्रशिक्षित पत्रकार तो होते नहीं । मुफस्सिल संवाददाता 
शिक्षित होते हैं और उन्हें लोकसेवा में रुचि होती है। इस सारी स्थिति को देखते हुए 
उनके भेजे समाचारों से चयन भी करना पड़ता है और उनका संपादन भी । अतः: डाक 
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से प्राप्त समाचारों का चयन और संपादन करते समय निम्नलिखित बातों का विशेष 
रूप से ध्यान रखना चाहिए : 
घटना का महत्व 
घटना का स्थानीय महत्व 
घटना पर स्थानौय रंग 
व्यक्तिगत मान-अपमान की गंध 
घटना का बासीपन 
सीमित स्थान 
भाषा को एकरूपता 

चयन और संपादन के सिद्धांत सब समाचारों के लिए हो एक-से होते हैं-- 
चाहे वे समाचार-समिति के हों, तार के हों या डाक के। डाक से प्राप्त समाचारों के प्रति 
जरा अधिक सतर्क रहना जरूरी है। वे अनुत्तरदायित्वपूर्ण और अनगंल भी हो सकते 
हैं। मान-अपमान की गंध उनमें अधिक होने की संभावना रहती है। गुणावगुण पर 
विचार कर लेने के बाद डाक के समाचारों को देने के प्रकार की समस्या सामने आती 
है । यदि संवाददाताओं की संख्या कम है, तब तो कोई खास उलभन पैदा नहीं होती, 
पर जब उनकी मख्या पर्याप्त होती है तब कठिनाई उत्पन्न होती है । 

आजकल हिंदी दैनिक पत्रों के दो-तीन संस्करण प्रकाशित होना तो मामूली बात 
है । अनेक पत्रों के पाच-छह संस्करण तक निकलते हैं। विभिन्न संस्करण परिवहन 
व्यवस्था को ध्यान में रखकर अनेक नगरों को भेजे जाते हैं । अपने वितरक विभाग से 
संस्करणों और क्षेत्रों के मेल का पता लगाकर यदि किसी विशेष संस्करण में गंतव्य 
स्थान और क्षेत्र के समाचारों को समाहित करने का ध्यान रखा जायगा तो सभी डाक- 
समाचारों की खपत भी हो सकेगी और उनकी कदर भी होगी । विभिन्‍न संस्क रणों के 
साथ यदि डाक का पृष्ठ भी क्षेत्रानुसार बदलता जाय तो अच्छा है। इस परिवतंन के 
लिए संपादन-विभाग को बड़ा ही सतर्क रहने की जरूरत है। 

समाचार-समितियों से आने वाले समस्त समाचारों पर तो नगर का नाम और 
तारीख रहती है । डाक से आने वालों समाचारों पर नगर का नाम तो रहता है, परंतु 
तारीख नहीं होती और यदि होती भी है तो संपादन करते समय उसे बढ़ा दिया जाता 
है । उस तारीख को काट क्‍यों दिया जाता है ? डाक से आने वाले अधिकांश समाचार 
कुछ दिन पुराने होते हैं । कई दिन पीछे की तारीख देना देनिक पत्र के लिए अच्छा नहीं 
लगता, अत: तारीख उड़ा देने का ही प्रचलन है। समाचार के अंदर किसी प्रकार 
तारीख आदि का संकेत आ जाना चाहिए । यदि समग्र का संकेत नहीं होगा तो समा- 
चार की ऐतिहासिकता और प्रामाणिउत्ता को भारी धकका पहुंचेगा । कुछ संवाददाता 
न तो समाचार के आदि और न अंत में तारीख लिखते हैं । इसके साथ ही वे संवाद में 
'कल या परसों' शब्द लिखकर संपादन करने वाले को और भी उलभन में डाल देते 
हैं। ऐसा संकट आ पड़ने पर डाकखाने की मुहर का सहारा लेकर घटना की तारीख 
निश्चित कर लेनी चाहिए। डाक-समाचारों का संपादन किसी प्रकार भी सरल कार्य 
नहीं । उसकी उपेक्षा करना पत्र के विकास पर रोक और साथ में बद्टा लगाना 
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हैं। पृष्ठांकग करते समय एक क्षेत्र के समाचारों को एक स्थान पर एकत्र कर देना 
उचित है। समाचारों का बिखरापन पाठक को अखरता है। डाक-पृष्ठ को भी उसी 
प्रकार सजाना चाहिए, जिस प्रकार पत्र के अन्य पृष्ठ सजाये जाते हैं । 


हिंदी का पक्ष 

यदि हम हिंदी समाचार-पत्रों में काम कर अपनी आजीविका कमाते हैं तो उसी 
के नाते सही, हमें समाचार देते समय हिंदी की हिमायत का सेव ध्यान रखना चाहिए । 
यदि हमारे पत्र इस बात के प्रति निरंतर सतक रहते तो आज कम-से-कम उत्तर भारत 
में अंग्रेजी का यह बोलबाला न होता । जब भी और जहां भी हमारे नेता या अधिकारी 
अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, हमें उसका उल्लेख अवश्य कर देना चाहिए था। विधान- 
सभाओं और संसद में दिये भाषणों को प्रकाशित करते समय यह लिखना तथ्यात्मकता 
और हिंदी के हित में होगा कि वक्ता ने किस भाषा का प्रयोग किया । यही नीति समा- 
रोहों आदि की कार्यवाही के संबंध में भी अपनायी जानी चाहिए। अब भी समय है। 
उदाहरण के तौर पर १४ अक्तूबर १६७५ के "नवभारत टाइम्स' (नयी दिल्‍ली) नगर 
संस्करण में प्रकाशित समाचार उल्लेखनीय है : 

“४ नयी दिल्‍ली, १३ अक्तूबर (भा) । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आद्शों पर 
आधारित गांधी स्मारक निधि ने हरिजनों की समस्याओं पर यहां जो गोष्ठी आयोजित 
की थी, उसकी सारी सामग्री अंग्रेजी में तेयार की गयी । 

'“ गोष्ठी के समापन-समारोह पर आज सायं सभी तवक्ताओं ने अंग्रेजी में ही 
भाषण किये । भाग जेने वाले प्रतिनिधियों के सामने रखी गयी नामों की पट्टियां और 
बिलले भी अंग्रेजी मे ही थे । 

“ हरिजनों के कल्याण हेतु ब्रस्ताव का जो मस्विदा राज्यों को भेजने के लिए 
तेयार किया गया, वह भी अंग्रेजी भाषा में ही है। 

इसी प्रसंग मे द्विदी के समाचार-पत्रों और हिंदी की समाचार-समितियों ने हाल 
ही में जौ बुक की, उसकी और संकत कर देता समीच्षीम होभा । भारत के राष्ट्रपति 
श्री फलरुद्दीन अली अहमद अक्तूबर १६७४ में हंगरी की यात्रा पर गये थे। बुडापेस्ट 
के हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत हुआ था । स्वागत-स्थल पर हिंदी पं बढ्ढे-बढ़े 
सुदर नागरी अक्षरों मे अभिवादन-वाक्य लिखे गये थे। इसका उल्लेख हिंदी पत्रों ने 
कहीं नही किया । दूरदशंन पर यात्रा की फिल्म प्रदर्शित होने के बाद भी उसका समा- 
चार प्रकाशित किया जा सकता था | यह निगाह रखना भी संपादन-कला का अनिवाय॑ 
अंग है। जैसे हम अंग्रेजों से लड़े, वैसे ही अंग्रेजी से लड़ना है । आदिकाल से चले आ 
रहे "हिंदी ब्रत' का निर्वाह तो पत्रकार को करना ही है । 
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खशीषक कसे दे ? 


किसी भी समाचार या लेख गर बढ़िया शीर्षक देना भी एक कला है। आज के जमाने 
में कोई भी समाचार या लेख बिना शीर्षक के नहीं जाता कितु वे समाचार-पत्र सब से 
ज्यादा बिकते हैं, जिनके शीषंक सार्थक, पैने, संक्षिप्त और चटपटे होते हैं। सच पूछा 
जाय तो समाचार-पत्र नहीं, शीर्षक ही बिकते हैं, क्योंकि आज की व्यस्त जिंदगी में 
लोगों के पास इतना समय नढड़ीं है कि वे सारी खबर पढ़कर अखबार की खरीदी के 
बारे में राय बनायें । वे तो अखबार के मुखपृष्ठ पर एक उडती-सी नजर फेंकते है 
और उसी समय जो मोटे-मोटे शीर्षक उन्हें उलभा लेते हैं, उन्हें पढो के लिए वे 
अपनी जेब ढीली कर देते है। इसका मतलब यह नही कि सिर्फ भड़कीले शीर्षक के 
दम पर अखबार चलाया जा सकता है लेकिन यह सत्य है कि यदि शीर्षक अटपटे, 
उबाऊ, लंबे और निरथ्थक हुए तो उत्तमोत्तम सामग्री के उपरात भी कोई पत्र लोकप्रिय 
नहीं बन सकता । 

ऐतिहासिक द॒ु७८ : समाचार-पत्रों में शीर्षक लेखन की कला का विकास धीर- 
धीरे ढहुआ है । १७०२ में प्रकाशित समाचार-पत्र 'डेली कौरांट के प्रथम पृष्ठ पर बड़े- 
बड़े शीर्षक थे ही नही । दैनिक पत्र के प्रकाशन से पूर्व जो पर्चे (लीफ लैट) निकलते 
थे, उनमें बड़े-बड़े टाइप में सनसनीदार शीर्षक रहते थे। १६१३ में ऐसे ही एक पर्च 
का शीर्षक आज के बेनर की भांति था। राबटे ई० गास्टं और थ्योडोर बन्संटीन के 
मतानुसार “'बोस्टन गजट' में १७८१ में आधुनिक ढंग का प्रथम शीषंक एक अतिरिक्त 
पर्चे पर दिया गया था। लंदन के “टाइम्स' ने १७८९ में कई पंक्तियों के शीर्षक प्रथम 
बार दिये थे । फरवरी १८२३ के 'संडे टाइम्स' के प्रथम संस्करण में आधुनिक ढंभ के 
शीर्षक दिये गये थे। समाचार-पत्रों में पहले एककालमा शीष॑क रहते थे। दोकालमा या 
इससे अधिक लंबे शीर्षक देने का काम बाद में आरंभ हुआ । वस्तुत: शीषक-लेखन को 
एक कला का रूप प्रदान करके शीष॑कों को समाचार-पत्र के पृष्ठ की सज्जा का अंग 
बनाने* के काम में अमरीकी पत्रकारिता का योगदान महत्वपूर्ण है । अमरीकी ग्रृहयुद्ध के 
समाचारों की सनसनी और तार के माध्यम से समाचार-प्रेषण व्यवस्था का विकास 
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होने के कारण अमरीकी पत्रों में शीषकों को आकर्षण एवं सुघड़ता प्रदान की । 

भारत में विशेषत: हिंदी के समाचार-पत्रों में शीबेक-लेखन की ओर पर्याप्त 
ध्यान ही नहीं दिया जाता । हर समाचार का एक शीषंक होना चाहिए, इसलिए 
एक श्षीर्षक लिख दिया जाता है। उसे आकर्षक, संतुलित तथा समाचार के प्रमुख 
तत्त्वों का समावेश करते हुए चुस्त बनाने की दिशा में सुनिदिष्ट चितन तक नहीं है। 
इसके विपरीत पश्चिम में समाचार-पत्रों के कार्यालयों में समाचार-शीषंकों का पूर्व रूप 
तक निर्धारित होता है जिसमें शीषंकों की अनेक रूप संभावनाओं का किन॑-किन 
रूपों में प्रयोग किया जा सकता है और विशिष्ट प्रकार का शीषंक किस टाइप में रहे, 
यह तक संकेतित रहता है । 

आकार : समाचार के महत्व के अनुसार क्ी्षकों का टाइप, आकार और 
स्वरूप बदलता रहता है। कम महत्व का समाचार छोटे टाइप में रहता है। समाचार 
का महत्त्व ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है, शीर्षक का टाइप मोटा होता जाता है । 

समाचार के महत्व के साथ-साथ टाइप ही मोटा नहीं होता, वरन्‌ उसके साथ 
एक से अधिक '“डैकों' में शीषंक दिये जाते हैं। यहां एक डैक में एक से अधिक पंक्ति 
हो सकती है कितु उसमें शी्षक एक ही होता है। एकाधिक डंकों में शीर्षक तभी दिये 
जाते हैं, जब समाचार बहुत महत्वपूर्ण हो और पाठक समाचार के साथ कार्येका रण- 
संबंध या अन्य बातें भी जानने का इच्छुक हो । 

पत्रकारिता के आरभिक चरण में समाचार का महत्व अधिक होने पर अनेक 
डैकों में शीषंक दिये जाते थे कितु वे होते एक कालम में ही थे । - 'न्यूयार्कु टाइम्स' ने 
अमरीकी गृहयुद्ध के दौरान अटलांटा के पतन के समाचार का शीषंक १२ डंकों में दिया 
था और दिसंबर १८५१ में फ्रांसीसी क्रांति के समाचार का शीर्षक चार डंकों में । 

अनेक डैकों के स्थांन पर ,एकाधिक कालम में शीषंक देने की परंपरा 'फिले- 
डेल्फिया इनक्वायरर' ने १८६२ में आरंभ की कितु उन्‍नीसवी सदी के आठवें-नवें 
दछ्षक में इस दिशा में कुछ प्रगति हुई। पूरे आठों कालमों में बनर लाइन देने की 
परंपरा 'न्यूयार्क जनेल' और 'न्यूयार्क वल्डे' के प्रचार-युद्ध में आरंभ हुई । लंदन के 
'डेली एक्सप्रेस” और 'डेली क्रामीकल' ने १६९०० में आठकालमा बंनर लाइन देनी 
आरंभ की । उस समय इन बैनर लाइनों के टाइप छोटे आकार के होते थे। मोटे 
टाइप में आठकालमा बँनर देने की परंपरा तो और भी बाद में आरंभ हुई । 

आकार की दृष्टि से शीषंक एक डेक या एकाधिक डेक का हो सकता है; वह एक 
कालम, दो कालम, तीन कालम या इससे भी बड़ा हो सकता है और उसे लिखने के अनेक 
ढंग हो सकते हैं। शीर्ष कों के साथ उसके टाइपों का चयन भी महत्वपूर्ण होता है । शीर्षक 
कितने पाइंट के टाइप में हो, उसकी मुखाकृति का स्वरूप (फ़ेस) कैसा हो और शीर्षक 
के अक्षरों के बीच अंतराल (स्पेशसिंग ) कसा हो, इन प्रइनों का सही उत्तर जानने वाला 
ही बढ़िया शीर्षक दे सकता है। अनेक बार शीर्षक-संबंधी विविध आवश्यकताएं एक 
दूसरे की विरोधी हो सकती हैं, ज॑से सुस्पष्टता के लिए अधिक शब्द लिखने आवह्यक 
हों और स्थान की सीमाएं या टाइप की सीमाएं कम अक्षर लिखने को बाध्ण ऐ या 
समाचार तो छोटा हो कितु उसका महत्व बड़ा हो और शीर्षक समाचार से भी अधिक 
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स्थान घेरने वाला हो जाय । उस अवस्था में सेर भर की लोमड़ी और सवा सेर की 
पूंछ हो जा सकती है । 

डेक : जैसा पीछे लिखा जा चुका है, एक या एकाधिक पंक्तियों के शीर्षक को 
डक कहते हैं। कभी-कभी समाचार के महत्व के अनुसार एकाधिक डैक के श्यीष॑क 
रहने आवश्यक होते हैं कितु अधिक डेक वाले शीषंकों का युग बीत गया । क्योंकि 
अनेक डंकों के शीर्षक देने में संपादकीय समय भी अधिक लगता है और समाचार-पत्र 
में स्थान भी अधिक घिरता है क्‍योंकि हर शीषंक डेक को एक-दूसरे से प्रथक करने के 
लिए फंसी रूल आदि देने की भी आवद्यकता होती है | 

आज का पाठक समय के अभाव से पीड़ित है। वह एक दृष्टि में एक शीर्षक 
पढ़कर सब कुछ जान लेना चाहता है । अत: उसके लिए एक डेक का शीर्षक पर्याप्त 
है । यदि दो कालम या तीन कालम में शीर्षक हो, तो एक डैक के शीर्षक से काम चल 
ही जाना चाहिए। आज के अधिकांश पत्र एक डेक या कम से कम डेक के शीर्षकों 
के पक्षघर हैं। भारत में विशेषत: हिंदी के अच्छे समाचार-पत्र इस दृष्टि से अब सजग 
होते जा रहे हैं । 

जब डेक की चर्चा कर रहे हैं तो शीषंक के ऊपर पतले टाइप में प्राय. १६, 
१८ या २० पाइंट के टाइपों में बायीं ओर छोटी पंक्ति देने को डक नहीं समझा 
जाना चाहिए । इसे सामान्यतः स्ट्रेप लाइन कहते है। बहुत में अमरीकी पत्र इसे 
आईब्रो” या “किकर' भी कहते हैं। आंख के ऊपर विद्यमान भौह की भांति कभी-क्रभी 
इस प्रकार का शीर्षक पूरे: डेंक की अपेक्षा अधिक उपयोगी रहता है। यहा यह भी 
ध्यान में रहे कि जैसे आख से भौह बड़ी होती है, वेसे ही स्ट्रेप लाइन मूल शीषंक रा 
बड़ी न हो बल्कि उसकी आकार-लघुता ही उत्तम होती है। दूसरे, इस स्ट्रेप लाइन 
शीर्षक और मूल शीषंक के बीच मे स्पेस न हो और वह॒ किसी प्रकार मुख्य शीप॑क 
की प्रतिद्वंद्वीन हो। सरलता की दृष्टि से हम उसे सहयोगी शीपंक कह सकते हैं । 
कभी-कभी इस सहयोगी शीर्षक के रूप में स्तभ का नाम भी दिया जा सकता है जैसे 
'खेल चर्चा, 'बाल दिव । किसी मुकदमे की कारंवाई के समाचारों में तो ऐसे थीर्षक 
बहुत ही अच्छे रहते हैं, जैसे--- 


गांधी हत्याकाड 
सावरकर मुक्त : गोडसे और आप्टे 
को मृत्युदंड 


शीष॑कों का स्वरूप 

शी्षंकों को सज्जा की दृष्टि “ः अनेक रूपों मे दिया जाता है। कभी कालम 
के बीचोंबीच, कभी बायीं ओर सटाकर, कभी दाहिनी ओर सटाकर, कभी सीढ़ीदार 
बनाकर और कभी बायीं ओर पहली पंक्ति के बाद स्थान रिक्त छोड़कर, जिसे 
अंग्रेजी में 'हैगिग इंडेन्शन' कह सकते हैं । 

समाच्षार-पत्र में आठ कालम होते हैं और प्रत्येक कालम ११-१२ एम (करीब 
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२ इंच) का होता है। शीर्षक चाहे एक कालम का हों और चाहे एकाधिक कालय 
का, उसे उक्त में से किसी एक रूप में दिया जा सकता है । बीचोंबीच में शीर्षक देना 
सब से पुराना और अब भी सर्वाधिक प्रचलित ढर्रा है। यह सब से सादा भी है कितु 
इसका सतवंत्र प्रयोग किया जाय तो समाचार-पत्र प्रभावहीन-रसहीन ही लगने लगेगा । 
ऐसे कुछ शीर्षक इस प्रकार हैं : 
पंजाब में मैट्रक तक की. महारानी लक्ष्मीबाई नाब दुघंटना में ३८ 

शिक्षा अनिवाय॑ को श्रद्धांजली व्यक्ति मरे 
इस प्रकार के शीर्षकों में ऊपर की पंक्ति और नीचे की पंक्ति दोनों ही कालम या 
कालमों के बीचोबीच में रखी जाती हैं । 

बायों ओर सटाकर : इस प्रकार के शीर्षक भी एक या दो कालम कं ही होते 
हैं । इनको अनेक रूपों में दिया जा सकता है। वभी ये शीषंक तीन पंक्तियों के होते 
हैं तो कभी चार पंक्तियों के । चार पंक्तियों के शीर्षक प्राय: कम ही दिये जाते हैं । 
इनके विविध रूपों को नीचे दिया जाता है : 


बंगला देश में दो सप्ताह में भारत-जापान मंत्री 
अराजकता-जैसी हत्या की सांस्कृतिक एवं 
स्थिति उत्पन्न आठ घटनाएं आध्यात्मिक 


पृष्ठभूमि पर आधारित 


किशोरो को पृणिमा को अरब » 
सर्वागीण विकास का कोनहरा चाट राज्याध्यक्षों द्वारा 
अवसर मिलना परम पर स्नानारथियों की आपात्‌ स्थिति 
आवश्यक अपार भीड़ का समर्थन 


बायीं ओर सटाकर लिखे जाने वाले कुछ शीषंकों की रूप-रेखा बनाकर नीचे 
दी जाती है, जिससे शीर्षकों की सज्जा के अनेक रूप प्रकाश में आ सकें । इनमें से 
किस प्रकार के शीषंक दें, यह समस्त पृष्ठ की सज्जा को ध्यान में रखकर निर्धारित 
किया जाता है । 








दायीं ओर सटाकर : बायीं ओर सटाकर जितने प्रकार के शीर्षक दिये 
जा सकते ।|हैं, लगभग उतने ही प्रकार के शीषक कालम में दायीं ओर सटाकर दिये जा 
सकते हैं। समाचार-पत्रों में सामान्य प्रवृत्ति थायीं ओर सटाकर श्षीषंक देने की रहती 
है कितु पृष्ठ-सज्जा की दृष्टि से यदि रिक्त स्थान बायीं ओर रखना उपयुक्त लगे तो 
शीर्षक दायीं ओर सटाकर लगाया जा सकता है । 

सीढ़ोदार क्ोेक : ये सीढ़ीदार शीर्षक दो पंक्तियों, या तीन पंक्तियों देः ही 
प्राय: होते हैं । दो पंक्तियों के शीर्षकों में पहली पंक्ति बायीं ओर सटाकर लिखी जाती 
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है, और दूसरी पंक्ति दायीं ओर, जैसे--- 
जुआन कारलोंस या कलाकार कला को 
स्पेन नरेश बने गवीन दिशा दें 

तीन पंक्तियों के सीढ़ीदार शीषंकों को प्राय: तीन रूपों में दिया जाता है। 
कभी पहली पंक्ति बायीं ओर सटाकर, बीच की पंक्ति बीचोंबीच औभौर तीसरी पंक्ति 
दायीं ओर सटाकर दी जाती है। कभी पहली पंक्ति सब से बड़ी, दूसरी पंक्ति उससे 
छोटी और तीसरी पंक्ति सब से छोटी रहती है और सभी पंक्तियां कालम के बोचों- 
बौच रहती हैं इसके उलटे भी तीन पंक्तियों का सीढ़ीदार शीषंक रह सकता है जिसमें 
सैब से पहली पंक्ति सब से छोटी, बीच की पंक्ति उससे बड़ी तथा तीसरी पंक्ति सब से 
बडी होती है। उदाहरणार्थ इनका स्वरूप इस प्रकार हो सकता है :--- 


अरब देशों का पैसा 
पाक के कारीगर 
हथियार बनायंगे 


भारत की थाति नीति का कश्मीरी क्षेत्र 
मंगोलिया द्वारा पर पाक का कब्जा 
समर्थन भारत को स्वीकार नहीं 


हैंगिग इंडेन्शन----इस प्रकार के शीषंकों में पहली पंक्ति बायी ओर सटी हुई 
होती है और बाद की पंक्तिया शुरू में समान स्पेस छोडकर दायीं ओर सटाकर बनायी 
जातो है। ये शीर्षक प्राय: तीन था चार पंक्तियों के होते हैं। दो पंक्तियों के भी ऐसे 
शीषंक हो सकते है; पर इनका प्रयोग प्राय: क्र ही किया जा सकता है। इनके कुछ 
नमूने यों हो सकते हैं। 


आंध्र में २१५ दवा श्रीराम द्विवेदी के 
विक्रेता दंडित दीघे जीवन 
की कामना 

भारत और पाक के बीच 

विभानों की उड़ानें 

फिर आरंभ होने 


की पूर्ण संभावना 

'हैगिंग इंडेन्शन' वाले शीर्षक नियमित रूप से नहीं दिये जाते । ऐसे शीर्षक 
कभी-कभी विशिष्ट समाचारों में ही अच्छे लगते हैं । 

उद्धरण-चिह्न तथा डेश हिंदी में भामान्यतः उद्धरण-चिद्नों के प्रयोग की दिशा 
में विशेष रुचि देखने में नहीं आती, क्योंकि किसी का कथन आदि लिखते समय कत्त्‌- 
वाच्य या कमंवाच्य बनाने की प्रवृत्ति नही है। इसीलिए शीषेकों में भी उद्धरण-चिह्ों 
का प्रयोग प्रायः किया ही नहीं जाता । इनका प्रयोग अंग्रेजी में ही अधिक होता है । 
हिंदी में प्राथ: वक्‍ता का कथन एक डैक में देकर नीचे दायी ओर वक्‍ता का नाम और 
उससे पूर्व डेश दे दिया जाता है जिससे पाठक-वर्ग समझ लेता है कि उक्त कथन अमुक 


शीर्षक कैसे दें ? :: ३३ 


व्यक्ति का है। वक्‍ता का नाम प्रायः छोटे टाइप में रहता है, जसे-- 
रेलों के परिचालन में 
सुधार बनाये रखा जाय 
ई रेलमंत्री त्रिपाठी 

जब वक्ता का नाम भी प्रमुख शीर्षक के साथ देना हो और उसका कथन भी, 
तो उद्धरण-चिह्नों का सार्थक प्रयोग किया जा सकता है । 

प्रशन-चिहक्लू का प्रयोग : अनेक बार स्थिति संदिग्ध होने की अवस्था में शीर्षक 
देकर उसके आगे प्रइन-चिक्न लगा दिया जाता है। कभी-कभी समाचार को सनसनीदार 
बनाने के लिए भी सनसनीपूर्ण शीर्षक दे देते हैं और उसकी असत्यता की आंच पत्र 
पर न आये, इसलिए उसके आगे प्रश्न-चित्न लगा देते हैं। हाल ही में जब स्पेन के 
तानागाह जनरल फ्राको की स्थिति बहुत खराब थी और उनके मरने की खबरें भी उड़ने 
लगी थी ठो उन दिनों शीर्षक दिया गया था--'फ्रांको का देहांत ?' 

शीरबक का स्थान : समाचार के महत्व के अनुसार ही शीर्षक को एक कालम, 
दो था तीन कालम का लिखा जाता है । महत्व के हिसाब से ही उसके टाइप की मोटाई 
निर्धारित की जाती है। इस प्रकार टाइप की मोटाई और स्थान की सुलभता के आधार 
पर यह तय होता है कि किसी शीष॑क विशेष में कितने शब्द दिये जाय॑ । अंग्रेजी में तो 
केवल वर्ण रहते हैं. जिनकी मोटाई के अनुसार यूनिट निर्धारित हैं और हर कालम में 
किस मोटाई के टाइप के कितने यूनिट आ सकते है, इसकी गणना सहज में संभव है किलु 
हिंदी मे वर्णों के आधार पर यूनिट की गणना नहीं हो सकती क्योंकि देवनागरी लिपि में 
मात्राओं के वर्ण के आगे-पीछे, ऊपर-नीचे लगने से स्थान अधिक घिरता है । ॥, 4, 
या) तथा : के लिए वर्णों के साथ ही स्थान की आवश्यकता होती है। फिर संथुक्ता- 
क्षर यथा य, हू, ह्ल भी सामान्य/'से अधिक स्थान घेरते हैं। हिंदी के वर्णों का आकार 
भी ऐसा है कि 'र' को छोड़कर शेष सभी वर्ण पर्याप्त स्थान लेते है । 

दशीपंक-लेखक को यह देखना होता है कि वह अपने शीषंकों में कम से कम 
मात्राओं वाले कितने शब्दों का प्रयोग करता हे । मात्राओं की अधिकता होने पर कम 
वर्णो वाले शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक होता है । इसीलिए शीषक-लेखक की 
कुशलता इसमें होती है कि वह ऐसे कितने समानार्थों शब्दों का मंडार अपने मस्तिष्क 
में रबता है जो कि कम मात्रा वाले तथा कम वर्णो वाले हों । 

इन सीमाओं के बाद भी मोटे तौर पर २०८ पाइंट के € अक्षर, ३६ पाइंट के 
६, ४८ पाइट क॑ चार और ७२ पाइंट के ३ अक्षर प्रति कालम में आ जाते हैं । जैसा 
शीर्षक देना हो : दो, तीन, चार या अधिक कालमों का, तो उसी के हिसाब से अक्षरों की 
गणना करके शीषंक दिया जा सकता है । 

शीर्षक लेखन की प्रक्रिया : प्रत्येक शीषक के माध्यम से समाचार का सार पाठक 
तक पहुचना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि शीषंक-लेखक उप-संपादक समाचार 
को उसी प्रकार हृदयंगम करे जिस प्रकार संवाद-प्रेषक ने किया था। इसलिए उसे स वाद- 
प्रेषक का समाचार भली प्रकार पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद उसे' यह तय करना चाहिए 
कि इसमें असल बात क्या है---न्यूज पाइंट क्या है-- तब जाकर वह शीर्षक देता है। 
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इस प्रक्रिया में पहले वह समाचार को सरसरी तौर पर पढ़कर उसका कथ्य समझता 
है, दुबारा पढ़कर उसका संणदन करता है, तीसरी आवृत्ति में वह उपशीषंक देता है । 
चौथी बार में वह समाचार की 'चुटीली' शब्दावली का चयन करता है और उसके बाद 
शीर्षक लिखता है। अनुभवी उप-संपादक यह सारा काम दो तार में ही कर डालता 
हैं । वह पहली बार में समाचार पड़ता जाता है, गपादन करता जाता है ग्रौर उपशीषंक 
देता जाता है । संपादन करते समय वह उसझी पंली शब्दाउली को समझता चलता है 
और अंत में शीषंक लिख डालता है । 

साधारणत: समाचार कं) सार आभुख में ही रहता है और अक्सर शीर्षक उसी 
पर आधारित होता है । अच्छे शीपक के लिए आावश्यके है कि उसमें बहुत से तथ्यों को 
समाहित करने की चेष्टा न को जाय । जहा तक हो सके, शीर्षक की प्रत्येक पंक्ति 
एक पूर्ण तिचार को ध्वनित करे। पहलों पंदित बताये कि क्या हुआ। घटना 'क्यों 
हुई या करो हुई, यह भाव शीषक की अन्य पंक्तियों में रहना चाहिए। फिर भी श्ीष॑क- 
जेखक के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता यही होती है कि वह समाचार के मूल भाव को 
ग्रहण करके प्रेषित करे जिसे पाठक सहज ही समझ ले । 

दो उदाहरण . १६६४ में उत्तर भारत के सबसे विख्यात पशु मे ने ---बटेश्वर 
-+से एक बहुत ही बढ़िया बैल खरीदार के हाथों से' छूट भाग! । वह बेल अपने पुराने 
मालिक से बहुत हिला हुआ था और खरीदार जब किसी प्रक/र उसे ले चला तो 
उसके हाथ से छट गया । भरे मेले भे दुकानों तथा भीड़ भरे रास्ते पर वह बैल अपने 
पुराने मालिक के पास जाने के लिए भाग रहा था और खरीदार के नौ व्यक्ति उसका 
पीछा कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से लोगों ने उसे घेर कर पकड़ा । बेल की इस भाग-दौड़ 
से चोट तो किसी को भही आयी कितु थोड़ी देर के लिए मेले में तहलका मच गया । 

संवाददाता ने वह समाचार विधिवत्‌ पूरे विवरण के साथ भेजा। शीघ्रता में 
शीर्षक लेखनकर््ता ने उस पर जीर्षक ठोक दिया : 'मेले में बेल भागा : किसी को चोट 
नहीं । स्वाभाविक था कि संवाददाता को इस शीषक से संतोष न होता । उसने संपा- 
हक से उसके विषय में शिका” 7 की और संपादक ने स्वीकार किया कि इसका उत्तम 
शीर्षक दिया जा सकता था । 

ऐसे ही एक अन्य समाचार नीचे + या जाता है, जिसके अनेक शीर्षक हो सकते 
हैं कितु सटीक शीर्षक की अपनी ही बात होती है :--- 

“दिसंबर का महीना था। ऋषिकेश में लक्ष्मण भूले के पास स्नानघाटों से 
काफी आगे जाकर एक युगल स्नान कर रहा था। युवती की आयु लगभग २२ वर्ष 
होगी । वह हंसी-हंसी में पानी मे आगे बढ़ती गयी । एक स्थान पर अकस्मात गड़ढा 
आ जाने से वह पानी में डूब गयी । उसके पत्ति ने सहायता के लिए गुहार मचायी । 

“जब तक उसकी आवाजें सुनकर ५४१ वाले तैराक भागे, तब तक युवती गंगा 
की बीच धार में बहकर जा चुकी थी । गंगा के तेज बहाव तथा रास्ते के पत्थरों के 
कारण उसे काफी चोटें आ चुकी थीं, ठंड के मारे भी उसको चेतना लुप्त हो चुकी थी 
और वह बीज्न धारा मे बही जा रही थी । कई घंटों के परिश्रम के बाद तैराक मालती 
नामक उस युवती को किनार॑ पर लाने में सफल हुए । युवती की साड़ी पानी के बहाव 
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में बह गयी थी, पेटीकोट ब्लाउज में ही घायल तंथा एकदम नीले पड़े शरीर के साथ जर्ब॑ 
उसे किनारे लाया गया तो किसी को उसके बचने की आशा नहीं थी। ऋषिकेश में 
काली कमली वाले के औषधघालय में लाकर उसकी चिकित्सा की गयी । स्वामी अभयानंद 
के अथक परिश्रम तथा चिकित्सा कौशल का परिणाम है कि युवती अंब होश में है और 
चोटों के घाव ठीक होते ही वह चलने-फिरने की स्थिति में होगी ।” 
इस समाचार की सारी बातें तो शींक में आ नहीं सकती । तब मूल कथ्य 
क्या है ? “गंगा में बही २२ वर्षीया युवती अनेक घंटों के परिश्रम से बचा ली गयी ! ” 
इस तथ्य को संपादक सहज-सा शीर्षक दे सकते हैं--'ड्बती युवती की रक्षा” । 
कितु इस श्ीषंक से पाठक के मन में अनेक प्रश्न अनुत्तरित रह जाते है। युवती 
कहां डूबी ? कंसे डबी ? उसकी रक्षा कैसे हुई ? आदि । इन प्रदनों का उत्तर समा- 
हित करते हुए एक शीषंक दिया जा सकता है--- 
गंगा में डूबती युवती की 
घंटों के संघर्ष 
के बाद रक्षा 
इस शीर्षक को पढ़ने के बाद पाठक के मन में समाचार आगे पढ़ने की इच्छा 
नहीं होगी । सामान्य पाठक शीर्षक पढ़कर आगे चल देगा। यहां शीर्षक ऐसा हो कि 
जिससे पाठक की जिज्ञासा अंत तक समाचार पढ़ने की बनी रहे तो कुशल संपादक 
ऐसा शीर्षक देगा -- 
'जाको राखे साइयां**' या 'प्रेम मे लेने के देने पड़े । सा 
दोनों ही शीर्षक भारतीय पाठक वर्ग की दो मूल भावनाओं को छूते हैं । भार- 
तीय भाग्यवादी है। अतः पहले शीर्षक के साथ ही वह पढेगा कि 'साइया' ने किसकी 
कहां कैसे रक्षा की । दूसरे शीब्बेक में 'प्रेम-प्रदशन! करते-करते प्रेमी युगल को किस 
भीषण विर्पात्ति का सामना करना पड़ा, इसकी भाकी मिलेगी और प्रेम की दूसरी मूल 
भावना के वश होकर वह इसे पढ़ेगा । 
इस प्रकार के शीर्षकों को कभी-कभी दो डकों में भी दिया जाता है कितु पहला 
डैक अपने आप में समाचार का मूल कथ्य कहने में समर्थ होना चाहिए | दो डेकों में 
दिये गये शीर्षकों में कोई भी शब्द दुहराया न जाय। पाठक समभता है कि हर डक के 
शीर्षक में एक संपूर्ण विचार रहता है ! इसी दृष्टि से शीर्षक लिखा जाना चाहिए और 
इसी दृष्टि मे पाठक उन्हें समभता है । 
शीर्षक सदेव सका रात्मक हो, नकारात्मक नहीं । शीर्षक से' पाठक को यह विदित 
हो कि क्‍या हुआ, न कि यह बताया जाय कि क्या नहीं हुआ ।। प्रत्येक अवस्था में शीर्षक 
ऐसा हो जो समाचार के साथ न्याय करता हो । जो घटित हुआ है, उसे सत्यता के 
साथ उपयुक्त रूप से प्रस्तुत करने वाला हो । 


शी कों की भाषा 
आर्थर क्रिश्वियनसन के मतानुसार अच्छा शीर्षक वह है जो स्क्त, बोल- 
चाल की मुहावरेदार भाषा में लिखा गया हो। अच्छा शीर्षक वही कहलायगा जो 
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ऊंचौ आवाज में सहजता से पढ़ा जा सके (आखिर यही काम तो अवचेतन मन उंसे 
निदशब्द पढ़कर करता है) । 

शीषंक का कार्य पाठक के चेतन मन तक समाचार का सार शीघ्र से शीघ्र 
पहुंचाना होता है । शीर्षक-लेखक का अपना व्यक्तित्व तथा उसकी अपनी जीवन-दृष्टि 
समाचार तथा पाठक के बीच रहती है । स्थयं पाठक वर्ग की शिक्षा का स्तर भी समा- 
चार-पत्र के शी्षकों की भाषा का एक निर्धारक तत्व होता है । 

सभी समाचार-पत्रों के शीर्षक में दो तत्व प्रमुख होते हैं : (१) शीर्षक क्‍या 
कहता है ओर (२) कंसे कहता है। शीर्षक मे क्‍या कहा जाता है, यह विशुद्ध समा- 
चार-तत्व है और इसके लिए हर समाचार-पत्र समाचार को सही-सही एवं निरपेक्ष 
दृष्टि से प्रेषणीय रूप में प्रस्तुत करता है। उस समाचार-तत्व को कैसे कहा जाय, इसमें 
यहां उसका भाषा-तत्व सामने आता है। शीष॑क-लेखन में लेखक की अपनी क्षमता, 
अपनी दृष्टि एवं पाठकों को समभने की समभ बहुत कुछ निर्णायक भूमिका अदा 
करती है। 

समाचार-पत्र का सर्वप्रथम कार्य पाठक को समाचार देना होता है। पाठक के 
विचारों को दिशा देने, घटना-क्रम की व्याख्या करने या जनमत को मोड़ देने के कार्य 
अपेक्षाकृत गौण होते हैं। अत: शीषंक वही अच्छा है जिसे पहली बार पढ़ते ही पाठक 
समाचार का मं हृदयंगम कर ले । 

पहा हिंदी के पाठक-वर्ग के बौद्धिक स्तर को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। 
हिंदी ओ समाचार-पत्रों का पाठक वर्ग आजकल शिक्षित्र वर्ग है। जो व्यक्ति अंग्रेजी 
पढ़-समझ सकता है, वह आज भी अंग्रेजो का समाचार-पत्र लेता है। संभवत इसका 
एक कारण यह भी है कि अंग्रेजी समाचार-पत्र पूर्ण समाचार-पत्र के निकट होता है 
और किसी भी हिंदी के पत्र को पढ़कर समाचार-विचार की भूख शांत नहीं होती । 

जसः पीछे कहा गया है, शीर्षक देते समय स्थान का ध्यान रखना आव- 
इयक होता है। इसके लिए शीर्षक-लेखक को सर्देव ऐसे शब्दों का भंडार अपने मन में 
रखना होता है जो कम अक्षर। के हो और अधिक अर्थ घ्वनित करें । ऐसे कुछ शब्द हैं--- 
'आक्रमण के स्थान पर 'हमला', आवश्यक' के स्थान पर “जरूरी, 'वायुयान' के स्थान 
पर “विमान', 'बातचीत' का (वार्ता, 'स्व०्छ' का 'साफ', सहायता की जगह 'मदद', 
ग्रामीण अंचलों' की जगह 'गांव', खाद्यान्न" की जगह 'गल्ला' और ऐसे ही बहुत से 
शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है । 

कुछ अन्य सावधानियां : शीर्षक पूर्ण वाक्य के रूप में नहीं होना चाहिए । 
इसके साथ ही यथासंभव शीर्षक में क्रियापद बचाय। जाना चाहिए। क्रियापद बचाने 
के लिए प्राय. हिंदी में क्षीषंक कमंवाच्य शें लिखा जाता है लेकिन इसमें एक दोष यह 
आ जाता है कि शीष॑कों में 'द्वारा' का दौरदौरा हो जाता है । 'द्वारा' का अधिक प्रयोग 
अखरता है । शीषंकों में संख्याओं का प्रयोग बचाकर यथासंभव उन्हें अक्षरों में लिखना 
चाहिए ज॑से (१०० के स्थान पर 'सौ' ठीक रहेगा । कभी-कभी स्थान की आवश्यकता 
संख्या [लिखने को बिवश करे तो बात और है ज॑ंसे 'पांच' के स्थान पर '५' लिखने से 
कभ जगह में काम चल जाता है | 
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शीर्षक-लेखन के लिए कुछ शब्दों के संक्षिप्त रूपों के प्रयोग से भी बड़ी सहाँ- 
यता मिलती है जैसे 'पाकिस्तान' के लिए 'पाक', सोवियत संघ' के लिए 'रूस', 'संयुक्त 
सोशलिस्ट पार्टी' के लिए 'संसोपा' और 'संयुक्त विधायक दल' के लिए 'संविद' शब्द । 
इनसे स्थान कम घिरता है और कथ्य को पाठक बखबी समभते हैं । 

हिंदी में शीषंक-लेखन में विद्येषणों का बहुत अ्रामक प्रयोग होता है । विशेषणों 
का प्रयोग करते समय प्राय: यह नहीं सोचा जाता कि यदि इससे भी बड़ी या गंभीर 
स्थिति हुई तो उस समय किस विशेषण का प्रयोग करेंगे। प्राय: विशेषणों के प्रयोग में 
उदारता से काम लिया जाता है और परिमाणवाचक विशेषण “भारी मतदान के साथ 
भी प्रयोग होता है और खेल में विजय के लिए भें । जैसे "कश्मीर में भारी मतदान 
या 'ए० एस० सी० की भारी विजय । और तो और, बाजार में भी “नारी मदी आ 
जाती है । 

शीर्षकों में अनावश्यक दाब्द-जाल के लिए कभी भी स्थान नहीं होता । उत्तम 
शीर्षक के लिए आवश्यक है कि विषय के अनुरूप उसमे सटीक छब्दों का प्रयोग और 
प्रौढत्व तथा कसाव हो । सूक्ष्म भाव-बोध की अभिव्यक्ति के लिए छब्द-चयन ऐसा हो 
जो विचारों के भावनाजन्य अंतर को परिभाषित कर सके । शीर्षक-लेखन थे कभी- 
कभी लक्षणा-व्यंजना शब्द शक्तियों का प्रयोग भी आकर्षण ला देता है। लेकिन यहां 
कृथ्य इस खूबसूरती से कद्गा जाय कि उसे जन-जन सहजता से समझ सके, जैसे 'शहीदों 
की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले या “मत रो माता लाल तेरे बहतेरे सरीख पद 
उद्धत करके शहीटो के प्रति श्रद्धांजलि अपित की जाय । 


विशेष समाचारों के शीर्षक 

समाचार-पत्र में मात्र समाचार ही नहीं रहते । उसमे स्‍थानीय समाचार व 
खेलों वे समाचार भी होते है. फिल्‍मों की बात भी रहती है और खब से अधिक व्यापा 
जगत रहता है । इत सभी की अपनी-अपनी भाषा बन बुको है और उसी के अनुसार 
इनके शीष॑ क चलते है ! हिंदी में व्यापारिक गतिविधियों के नाम पर प्राय बाजार भावों 
की ही प्रमुखता रहती है। वाणिज्य-उद्योग जगत की प्रौढ समीक्षा हिंदी के पत्रों में 
प्राय: कम ही रहती है और उनके संपादन या शीर्षकों की ओर भी कम व्यान दिया 
जाता है, हालाकि कुछ अखबारों के जशीष॑क बड़े रोचक होते हैं । 

व्यापा र-पृष्ठ के कुछ शीर्षकों से इस संबंध में व्याप्त स्थिति का अनुमान लग 


सकता हँ-- 
दे बंबई सर्राफा 


'तेज खलकर ढीला बंद' 
“मूंगफली व बिनौले के तेलों में तेजी : मेवों में उछाला 


बंबई शेयर कलकत्ता बारदाना 
मुनाफा वसूली से टाट और बोरियों में 
प्रमुख दोयरों में और पर्याप्त गिरावट 
कमजोरी 
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नये समर्थन के अभाव में सप्लाई सुगम होने पर चीनी के 


भावों में नरमाई भाव नरम : तेलों में सुघार 
वायदों में कमजोरी जारी : 
तयार तिलहन व तेल नीचे' 
समर्थन के अभाव में शेयर मंदड़ियों की कटान से 
धडास से गिरे भावों में लगातार गिरावट 
तेजडियो की लेवाली से दिल्‍ली सर्राफा 
मिर्चो मे सुर्खी जारी दोनों धातुएं नरम 


जनसाधारण के लिए इन समाचारों या शीर्षको का विशेष महत्व नहीं होता कितु 
व्यापारी बर्ग उन्ही ज्ीषेकों से अपने काम की बातें निकालता है। हिंदी के पत्नो में भावों 
से आग समीक्षात्मक विचार-दृष्टि कितनी होती है, यह एक पृथक लेख का विषय है। 
स्थानीय समाचार : अपना पास-पड़ौस सभी को आक़्ृष्ट करता है, अत: हर 
समाचार-पत्र में उस नगर तथा आसपास के समाचार विस्तार से छपते हैं। सभा- 
सोसाइटियों, बेंठको, रमग्मेलनों के समाचारों पर प्रायः चालू प्रकार के शीषंक रहते हैं। 
डा स नीय अपराध समाचारों विशषत्‌ किसी विख्यात अपराध के मुकदमे की कारें- 
वाई संबिस्तर रहती है । इनके ज्षीषंक प्रायः प्राणहीन रहते है। ज॑से--- 
बैक गाड़ी इकती काड 
“मुखबिर ने बताया कि जग्गी के 
चाचा ने उसे धसकी दी थी।” 
एक दूसरा शीर्ष क नी देखिए : 
धन के गोलमाल के आरोप 
मे स्कूली प्राचार्य गिरफ्तार 
ग्यानीय समाचारों की ओर प्राय” सभी हिंदी पत्रों की यही उपक्षा न जाने कब 
से ली आ रही है और रब तक चलती रहेगी ” 
खेल समाचार : पहले हिंदी के समाचार-पत्रों में खेलों को पर्याप्त स्थान नहीं 
मिलता था ितु पिछले दस-पंद्रह वर्षों में खेलों के समाचारों को पत्रो में नियमित 
रूप मे स्थान मिलने लगा है। प्राय खेनों के लिए पूरा एक पृष्ठ ही रहता है, हालांवि 
विज्ञापन ठथा अन्य समाचारों का जेषाश भी काफी स्थान ले जाता है । 
खेल-समाचारों के शीर्षक देने में अपेक्षित सावधानी अवश्य देखने में आती है, 
जैसे --मोहम्मडन स्पोर्टिंग 
मफत लाल से परास्त 





शाह व गुप्ते की गेंदबारी राजस्थान केसरी दंगल 
पर उनन्‍तर रेलवे नत्थन फाइनल में 
१६३ पर आउट फतह से भिडेगा 

डी. सी. एम- फुटबाल भारत ने चौथा टैस्ट 

कांटे के मैच में ईस्ट व शंखला जीती 

बंगाल विजयी 


शीषक कैसे दें ? :: १६ 


फिल्म-समीक्षा : दैनिक पत्रों में फिल्‍मों कौ समीक्षा यदा-कदा ही निकलती है, 
प्रायः सप्ताह में एक बार । कितु आजकल फिल्‍म की समीक्षाओं की अपेक्षा उनके 
शीर्षक अधिक सप्राण होते हैं। जैसे--- 

“गुलजार की 'खुशबू' बासी फूलों की" 

अथवा 

“४ अपने रंग हजार' एकदम बेरंग” 

इन शीषंकों में सिने-समीक्षक ने शीर्षक के माध्यम से ही उस समूची फिल्म 
के विषय में एक धारणा बना दी है । 


समाचारेतर शीष॑क 


समाचार-पत्र में समाचारों के अलावा संपादकीय, ल्ेक्ष और फीचर आदि भी 
होते हैं। अंग्रेजी पत्रों की परंपरा यह है कि संपादकीय पृष्ठ पर जाने वाली प्रत्येक 
रचना का शीर्षक, चाहे वह किसी पाठक का कोई पत्र ही क्‍यों न हो, एकदम गुरु- 
गंभीर यहां तक कि नीरस ही होना चाहिए । इसी परंपरा को हिंदी के भी कई अख- 
बार निभाते रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि समाचार-पत्र की विवेचनात्मक 
सामग्री पर पाठकों का ध्यान बहुत कम जाता है । हिंदी के अधिकांश पाठक संपादकीय 
पृष्ठ की सामग्री की उपेक्षा कर देते हैं । 

यह ठीक है कि विवेचनात्मक सामग्री खबर की तरह चटपटी नहीं होती लेकिन 
इसीलिए उसके शीर्षक अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली और आकर्षक छेने चाहिए । 
पिछले कुछ दिनों से "नवभारत टाइम्स' के संपादकीय गीर्षकों ने जनता का ध्यान खीचा 
है । जैसे 'पोष कोठे पर, 'कानी का ब्याह, बिहार का धोबीघाट' आदि । संपादकीयों 
के आकर्षक शीषंक देने की 'वीर म॑र्जुन' की अपनी शैली है। 'आज' और 'जागरण' के 
शीर्षक भी रोचक होते हैं । 

विज्ञान, कृषि, अर्थ-व्यवस्था तथा तकनीकी विषयों के लेखों के शीषंक तय करते 
समय एक कुशल उप-संपादक इस बात का ध्यान रखता है कि लेख की कोई ऐसी 
चीज उछाली जाय जो पाठकों का ध्यात बरबस खींचे | ज॑से 'परखनली में बच्चा, 
'गमले में खेती' आदि । इसी प्रकार बाल स्तंभ और महिला-स्तंभ के शीषंकों में भी 
सरलता, कौतूहल, उपयोगिता आदि तत्वों का ध्यान रखना जरूरी है । लेखों के शीर्षक 
उतनी जल्दी में नहीं देने पड़ते, जितनी जल्दी में खबरों के । वे लंबे भी हो सकते 
हैं। अतः उन्हें काफी सोच-विचार कर दिया जा सकता है । उनमें मुहावरों, पौराणिक 
संदर्भों, साहित्यिक उद्धरणों तथा ताल-लय का समावेश भी किया जा सकता है। इन 
दीर्षकों की सजावट तथा प्रस्तुतीकरण भी पर्याप्त सुरुचिपूर्ण हो सकता है । 

पत्रिकाओं के शीर्षक : दंतिक पत्रों के लिए शीर्षक लेखन की तुलना में साप्ता- 
हिक, मासिक, त्रेमासिक आदि पर के शीर्षकों कुप-लेरे न 6 
समाचार-साप्ताहिकों से लेकर किसी भी क्ुल्लिकै के 
में लक्षणा-व्यंजना शक्तियों का अधिक प्रयोग सकता है। शीर्षकों 
नये प्रयोग इन पत्रिकाओं में संभव होते हैं, कि इनका गा हिंदी भाषा के 

६ 8 8 ॥, 7 ४ 


४० :: हिंदी पत्रकारिता : विविध के... ४७ 2.20 














च्ब्छु 
न्न्नः 
8३. 

्ट्‌ 


ममत्य रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी हिंदी भाषा में गति होती है इसलिए 
वह शीर्षकों की साहित्यिकता को न केवल सममता है, अपितु सराह भी सकता है । 
भाषा की जो वक्ता देनिक समाचार-पत्र के लिए हानिकर होती है, वही साहित्यिक 
पत्रिका की प्रेरणा होती है। रूपक, प्रतीक-योजना तथा आलंकारिकता इस दृष्टि से 
पत्रिकाओं के शीषंकों में चल जाती हैं और पसंद की जाती हैं, क्योंकि इनसे पत्रिकाओं 
के शीषंकों में प्राणवत्ता आती है। जैसे आजादी के बाद नेताओं के भ्रष्टाचार से 
संबंधित लेख का शीषंक 'कुर्ते में भी जेब होती है! बरबस पाठक का ध्यान आक्ृृष्ट 
करता है । 

पत्रिकाओं में शीषकों के स्थान का चयन भी महत्वपूर्ण होता है। सामान्यतः 
शीर्षक को लेख या रचना के ऊपर ही देने की प्रथा है कितु कुशल संपादक उसके 
प्रभाव को बढ़ाने के लिए शीर्षक अनेक प्रकार से देता है। ऊपर भी तीन कालमों में 
कभी पहले दो कालमों और कभी दूसरे, तीसरे कालमों में देता है। कभी लंबा शीर्षक 
देकर लेख के ऊपर आमने-सामने के दोनों प्रृष्ठों पर शीर्षक दे दिया जाता है और 
उसके नीचे तीन-चार पाइंट की रूल लगा दी जाती है। 

कभी शीषक को पृष्ठ के बीच में पूरे तीन कालमों में और कभी पहल दो कालमों 
या बाद के दो कालमों में दे दिया जाता है और सामने के पृष्ठ पर उसी के समानातर 
रचना के संबंध में आमुख दे दिया जाता है। कभी शीर्षक साधारण रखे जाते हैं और 
कभी उसके चारों ओर बाडेर लगवा देते हैं। कभी-कभो रचना का शीष॑क पृष्ठ के 
नीचे भाग में भी दे देते हैं, लेकिन नीचे शीष॑क बहुत ही कम दिये जाते हैं ओर प्राय: 
बडे टाइप में दिये जाते हैं ताकि समूचे प्रृष्ठ का चाक्षुस-संतुलन बना रहे । 

पत्रिकाओं में शीर्षक प्राय: टाइप में दिये जाते हैं फितु कभी-कभी विशेषतः 
विधेषांकों में शीर्षकों का अक्षरांकन कलाकार से' करा लिया जाता है और उनके ब्लाक 
बनाकर दिये जाते है कितु यह प्रक्रिया व्ययसाध्य होती है, अत: प्रायः अपनप्यी 
नही जाती । 

शीर्षकों के टाइप . शीर्षकों की दाब्दावली के साथ समान रूप से महत्वपूर्ण 
तत्व है, उसके लिए टाइप का चयन । शीर्षक के टाइप से ही समाचार का महत्व पाठक 
को प्रकट होता है। प्राय: मोटे टाइ५ की ओर सब से पहले ध्यान जाता है, इसलिए 
जितना मोटा टाइप होता है, उतना हां समाचार महत्वपूर्ण समझा जाता है । टाइप की 
मोटाई के अलावा टाइप का फेस भी महत्वपूर्ण होता है। सीधे बंबइया टाइप में काले 
फेस का अलग प्रभाव है, सफेद का अलग और इटेलिक फेस का अपना अलग ही प्रभाद 
है। इसी प्रकार कमला श्री या जय श्री फंसों का भी अपना ही प्रभाव होता है । 

विविध टाइप : हिंदी में आठ पाइंट से लेकर १४४ पाइंट तक के टाइप सुलभ 
हैं। इससे बड़े पाइंट के टाइप लकड़ी + थधुलभ हैं । देवनागरी के ढाइपों के अनेक॑विध 
फेसों का ज्ञान कराने के लिए जहां विज्ञापन एवं दृश्य-प्रचार निदेशालय ने एक पुस्लिका 
निकाली है, वहां देश की विविध टाइप फाउंडिियों से संकलित॑ करके लगभग २०० 
प्रकार "के टाइपों के नमूने मैंने अपने शोध-प्रबंध के मुद्रण संबंधी अध्याय में दिये हैं । 

हिंदी में समाचार-पत्रों में प्रायः दस पाइंट के टाइप में समाचार रहते हैं । 


शीर्षक केसे दें ? :: ४१ 


इसलिए १२ पाइंट नं० १ के टाइप से शुरू होकर १४ पाइंट, १६ पाइंट, १८ पाइंट, 
२० पाइंट के काले-सफेद एवं अन्य प्रकार के फेसों के टाइप तो कम महत्व के समा- 
चारों के लिए सुलभ हैं। इसके बाद २४, ३०, ३६, ४८, ५६, ६०, ७२ एवं १४४ 
पाइंट के अनेक फंसों के टाइप हिंदी में सुलभ हैं, जिनमें से अनेक फेसों के टाइप बहुत 
ही आकर्षक होते हैं । इन टाइपों में विविध प्रकार के प्रभाव पैदा करते हुए शीर्षक 
दिये जा सकते हैं। टाइपों का प्रयोग करते समय सब से अधिक सावधानी टाइप से 
उत्पन्न वांछित प्रभाव पर पूरी दृष्टि रखने की बरतनी पड़ेगी । 

७२ पाइंट का या १४४ पाइंट का टाइप अधिकांशत: बनर लाइन में दिया जाता 
है और यह तभी दिया जाना चाहिए जब वास्तव में समाचार उतने महत्व का हो । 
सब से निकट समस्या उप-संपादक के सामने उस समय उपस्थित होती है, जब समान 
महत्व के दो प्रमुख समाचार एक ही दिन आ जाते हैं जैसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रधान 
मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के मुकदमे का फैसला और बंगला देश में उथल-पुथल ही 
नहीं, उठा-पटक के समाचार .। 

१४४ पाइंट का टाइप तो प्रायः अनहोनी घटना के समय प्रयोग किया जाता 
है जैसे एवरेस्ट पर प्रथम विजय' या “गांधीजी की हत्या! । 

यह सुनिश्चित है कि सूकबूक के साथ दिये गये सप्राण शीषं कों-युक्त समाचार- 
पत्र जब समुचित पृष्ठ-सज्जा के साथ सामने आता है तो पाठक उसकी ओर आदकदृष्ट 
हुए बिना नहीं रह सकता । मुद्रण-व्यवस्था उत्तम होने पर तो ऐसा समाचार-पत्र यों 
उभर कर सामने आता है, मानो कहता हो कि 'हमारी ओर देखो /।_ * 

देखने में प्रायः यही आता है कि हिंदी के समाचार-पत्रों में शीष॑क-लेखन के 
प्रति वाछित सजगता एवं सतर्क दृष्टि नहीं है । इसके लिए संभवत: हिंदी के पत्रों के 
संपादकीय विभाग के कार्यकत्ताओं को समुचित रूप से प्रशिक्षण भी नहीं दिया 
गया है। हां, पिछले कुछ वर्षों से इस दिज्ा मे समाचार-पत्रों में कुछ सजगता 
दिखनी आरंभ हुई है अन्यथा अधिकांश पत्र 'भूस का लीपन' होते हैं। हिंदी समाचार- 
पत्रों के कार्सालयों में अब भी समाचारों का अनुवाद खासा बड़ा काम है, इसके 
कारण समय का अभाव भी इस स्थिति में योग देने वाला एक तत्त्व है । 

यदि उद्यमी उप-संपादक हो तो उसकी सजग दृष्टि हर शीर्षक देते समय 
पृछती है :-- 

--क्या शीर्षक सही है ? 

--क्या इस शीर्षक से' समाचार ठीक-ठीक, सशक्त रूप से और संक्षिप्त रूप 
में पाठक तक पहुंचता है ? 

--क्या इस शीबक से समाचार की रोचकता बढ़ी है ? 

---क्‍्या यह सुगमता से पढ़ा जा सकता है? 

--क्या यह पाठक का ध्यान आकर्षित करता है ? 

--क्‍्या इससे पृष्ठ की सुंदरता बढ़ी है ? 

जब उसे इन प्रश्नों के उत्तर 'हां' में मिलें तो वह समभता है कि उसकी श्रम 
सफल हुआ । 
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संपादकौीय पृष्ठ 


गोस्वाभी तुलसीदास ने कहा है “-- 

जिय बिनु देह नदी बिन्‌ वारी । 
तेरे / नाथ पुरुष बिनु नारी ॥। 

“-कुछ-कुछ <सा तरद् की बात समाचार-पत्र के संपादकीय प्रष्ठ के लिए 
कही जा सकती है। ज॑से बिना मेरुदंह के मनुष्य, वैसे ही बिना संपादकीय पृष्ठ के 
समाचार-पत्र । संपादकीय पृष्ठ ने केवल संपादक के व्यक्तित्व का द्योतक होता है, 
प्रत्युत समस्त समाचारपत्र के व्यक्तित्द की काकी प्रस्तुत करता है । कुछ पत्र केवल 
समाचारों को महत्व देते हैं, अग्न लेख या संपादकीय पृष्ठ को नहीं । नि.संदेह समाचार- 
पत्र में सर्वाधिक महत्व समाचारों का होता है और इसीलिए मव समाचारयत्रों में 
ताजा से ताजा और अधिक से अधिक समाचार देने की होड लगी रहती है। समा- 
चार जुटाने के लिए /माचारदाताओं, संवाददाताओं, विशेष संवाददाताओं और 
प्रतिनाधियों की भरमार रहती है और इन पर भरपूर व्यय भी किया जाता है। 
पर किस भी समाचार-पत्र के व्यज्तित्व का निर्माण केवल समाचारों के आधार पर 
नहीं होता । उसका निर्माण होता है मुख्यतः संपादकीय पृष्ठ से । संपादकीय पृष्ठ पत्र 
की अंतरात्मा है, वह उसको अंतरात्मा की आवाज है। इसलिए कोई बड़ा समाचार- 
पत्र बिना संपादकीय प्रष्ठ के नहीं निकलता । 


पत्र के व्यक्तित्व का बोध 

पाठक प्रत्येक समाचार-पत्र :+ अलग व्यक्तित्व देखना चाहता है---उसमें कुछ 
ऐसी विशेषता देखना चाहता है जो उसे अन्य समाचार-पत्र से अलग करती हो, जिस 
विशेषता के आधार पर वह उस पत्र की पहचान नियत कर सके । यह विशेषता 
भ्मान्ञार-पत्र के विचारों में, उसके दृष्टिकोण में प्रतिलक्षित होती है, कितु बिना संपादकीय 
पृष्ठ के समाचार-पत्र के विचारों का पता नहीं लगता । यदि समाचार-पत्र क॑ कुछ 
विशिष्ट विचार हों, उन विचारों में दृढ़ता हो और बारंबॉर-उन्‍्हीं विचारों का समर्थन 


संपादकीय पृष्ठ :: ४३ 


हो तो पाठक उन विचारों से असहमत होते हुए भी उस समाचार-पत्र का मन में आदर 
करता है । मेरदंडहीन व्यक्ति को कौन पूछेगा ? 

किसी-किसी समाचार-पत्र का संपादकीय प्रृष्ठ इतना नीरस होता है कि उसे 
पढ़ना भी एक' सजा जैसा लगता है। संपादकीय पृष्ठ की नीरसता संपादक के 
व्यक्तित्व की नीरसता की निशानी है, क्‍योंकि वह संपादक का अपना निजी पृष्ठ 
समभा जाता है । इसमें शक नहीं कि जितनी उत्सुकता से ओर जितनी अधिक संख्या 
में लोग समाचारों को पढ़ते हैं उतनी उत्सुकता से और उतनी अधिक संख्या में 
संपादकीय पृष्ठ या अग्रलेख को नही पढ़ते । पर जितने भी सुशिक्षित और प्रबुद्ध 
पाठक होते हैं उन सबकी प्रत्येक विषय में अपनी कुछ राय होती है, अपने कुछ विचार 
होते हैं और वे संपादक की राय जानना चाहते हैं । संपादकीय पृष्ठ का एक ही लक्ष्य 
है---वह यह कि सामान्य पाठकों से अधिक प्रबुद्ध पाठकों को वह अपनी विशिष्ट 
सुविचारित पाठ्य सामग्री से प्रभावित करे | केवल खबरें छापने से और उन खबरों 
के संबंध में अपनी ओर से कोई टिप्पणी या कोई विचार न देने से सुविज्ञ पाठक की 
दृष्टि में पत्र का महत्व घट जाता है । 

सामान्य नागरिक के पास समयाभाव रहता है, इसलिए संपादक अपने पाठकों 
के लिए घटनाओं की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है, जो तथ्य स्पष्ट नहीं है उनको स्पष्ट 
करके उभारता है और खबरों का मूल्याकन करता है । समझदार पाठक यटी बाहता 
है । इस परिवतंनशील संसार में घटनाओं का प्रवाह इतना तीब्र होता है कि पाठक 
उनका तारतम्य स्मरण नहीं रख पाता । समय-समय पर आनेवाली खबरों #»कां जोड़ 
क्र पाठक अपने मन में कोई एक चित्र नहीं बना पाता, क्योकि या तो वह उस 
विषय में बहुत कम जानता है या उसे सारे तथ्य याद नही रहते । बडी-बड़ी राज- 
नीतिक घटनाओं में कार्य-कारण संबंछ'स्थापित करना उसके वश की बात नही होती, 
न ही वह पूर्वापर प्रसंगों की श्रृंखला जोड पाता है। संपादक अपनी विचारपूर्ण 
टिप्पणियों से और शातचित्त रह कर किये गये विश्लेषण से घटनाओं को सही परि- 
प्रेक्ष्य में समभने की सामथ्य पाठक को देता है । सब घटनाओं का एक समन्वित और 
समझ में आने योग्य चित्र उपस्थित करने के लिए कल, परसों, सप्ताह-भर पहले 
और उससे भी पहले क्या-क्या घटित हुआ और क्या घटित हो सकता था या भविष्य 
में क्या-क्या घटित होना संभव है-- यह सब बताना संपादक का काम है। एक वाक्य 
में कहना हो तो कह सकते हैं कि प्रतिक्षण परिवरततंनशील वतंमान को स्पष्ट करना और 
भविष्य को बुद्धिमत्तापूवंक इंगित करना संपादक का काम है । और यह सब काम 
यह संपादकीय प्रष्ठ के माध्यम से ही कर सकता है। इसीलिए उस प्र॒ष्ठ का इतना 
महत्व है । 


संपारकोय पृष्ठ मे क्या होता है ? 

संपादकीय प्रष्ठ में केवल अग्रलेख नहीं होता । उसमें पाठकों के पत्र होते हैं, 
विशिष्ट स्तंभलेखकों और राजनीतिक समीक्षकों के लेख होते है, विभिन्‍न पत्र-तत्रि- 
काओं के लेखों के सार-संक्षेप और संक्षिप्त उद्धरण होते है और कभी-कभी कुछ 
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गवेषणापूर्ण लेख भी होते हैं। स्थानीय या राष्ट्रीय हितों के संबंध में संपादकीय 
विभाग के सदस्यों द्वारा तैयार किये गये लेख भी होते हैं । 

संपादकीय पृष्ठ के वैविध्य को बनाये रखने के लिए हरेक बड़े समाचार-पत्र 
ने कुछ अपनी अलग परंपराएं कायम कर रखी हैं । जैसे, कुछ पत्र विभिन्‍न राज्यों की 
गतिविधियों से संबद्ध 'अमुक राज्य की चिट॒ठी' के रूप में अपने संवाददाताओं द्वारा 
भेजी गयी उस राज्य की गतिविधियों की रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। ये चिदिठ्यां 
केवल भारत के राज्यों के संबंध में नहीं, अपितु, नेपाल, बर्मा, पाकिस्तान, श्रीलंका 
जैसे पड़ौसी देशों के संबंध में भी होती हैं । मारीशस, फीजी, थाईलेंड, जापान, हांग- 
कांग, इंडोनेशिया और इनके अलावा सुदूर मास्को, लंदन, वाशिंगटन तक की सामा- 
जिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों की सूचना देने वाली चिटिठयां हिंदी 
के पत्रों में छपती हैं। इस विषय में वाराणसी के “आज' ने जितने व्यापक क्षेत्रों को 
समाविष्ट किया है, उतना कदाचित्‌ भारत के किसी अन्य भाषा के पत्र ने नहीं किया। 

कुछ पत्रों ने एक अन्य ढंग का विभाजन कर रखा है । सप्ताह में छह दिन के 
लिए (सातवें दिन तो प्रायः रविवासरीय संस्करण निकलते हैं) उन्होंने हरेक दिन के 
अलग-अलग विषय नियत कर रखे है। एक दिन कृषि के संबंध में लेख जायगा, तो 
दूसरे दिन विज्ञान के संबंध में, तीसरे दिन स्वास्थ्य के संबंध में, चौथे दिन शिक्षा 
और संस्कृति के संबंध में आदि । (“बवभारत टाइम्स', दिल्‍ली ने इस विभाजन का 
अच्छा निर्वाह किया है।) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के संबंध में भी 
अमूमन संपादकीय प्रृष्ठ पर लेख आते रहते हैं । अक्सर देखने में आया है कि अंग्रेजी 
के समाचार-पत्रों में जहां अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर अधिक जोर दिया जाता है, वहां 
भाषायी पत्रों में राष्ट्रीय विषयों पर । तात्कालिक और स्थानीय समस्याओं पर प्रकाश 
डालने वाले लेखों का अभाव कभी-कभी अखरता है। शायद इसका कारण यह हो 
कि बड़े पत्रों के बड़े संपादकों को हवा में उड़ने की इतनी आदत हो जाती है कि 
उन्हें धरती की या अपनी नाक तले की चीज नजर नहीं आती, या अंतर्राष्ट्रीयता क 
चकक्‍कर में उन्हें स्थानीय ममस्या महत्वहीन प्रतीत होती है । 


व्यंग्ग-विनोदात्मक स्तंभ 
संपादकीय प्रृष्ठ के प्रति जःता की रुचि जानबृत करने के लिए प्राय: हिंदी 
के पत्र उसी पृष्ठ पर एक हास्य-व्यंग्य का विनोदात्मक ढंग से लिखा स्तंभ प्रकाशत 
करने लगे हैं। सावं॑जनिक न होने पर भी यह परंपरा उसी तरह वृद्धि पर है जैसे 
कवि-सम्मेलनों में हास्य-रस की कविताओं का पाठ । इससे संपादकीय पृष्ठ की नीरसता 
को कम करने में सहायता मिलती है। ऐसे ल्तंभ के पाठकों की संख्या अग्रनलेख के 
पाठकों की संख्या से अधिक होती ह. क्‍योंकि इस में बात ऐसे ढंग से कही जाती है 
कि बुद्धि पर जोर नहीं पड़ता । जिस चीज के पढ़ने से बुद्धि पर जितना अधिक जोर 
पड़ता है, पाठक उससे उतना ही अधिक बिदकता है। 
० यद्यपि 'चौबेजी का चिट्ठा' या “मंग की तरंग में की यह परंपरा काफी 
पुरानी है, पर तीस-चालीस साल पहले तक इस प्रकार के स्तंग की आवश्यकता केवल 
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मासिक पत्रिकाओं में ही समभी जातो थी | शायद दैनिक पत्रों में इस प्रकार के स्तंभ 
की शुरुआत पं० इंद्र विद्यावाचस्पति ने “अर्जुन' में 'गांडीव के तीर और 'नारद की 
वीणा' से की थी। अब तो ऐसा लगता है कि जिन पत्रों में इस प्रकार का स्तंभ नहीं होता 
बे लोकप्रियता में एक सीढ़ी नीचे ही रह जाते हैं । 

जब तक ऐसे स्तंभों के लेखन का उत्तरदायित्व किसी एक लेखक पर न हो 
तब तक उनमें एकरूपता संभव नहीं है, फिर भी ऐसे स्तंभों की लोकप्रियता का प्रमाण 
यह है. कि जिस किसी पत्र में भी ऐसा स्तंभ होता है उस पत्र मे वही स्तंभ सब से 
अधिक पढ़ा जाता है। 'हिंदुस्तान' में 'यत्र तत्र सर्वेत्र', 'अधिकार' में 'येन केन प्रका रेण', 
'आज' में “चलती चक्‍की', आर्यावते' में 'बटपटानंद की चिट॒टी', 'रवतंत्र भारत' में 
'कांब-कांव, “नई दुनिया में सुनो भाई साधो', 'जागरण' (भांसी) मे मन की मौज, 
नवभारत' (नागपुर) में 'फकुल और काटे', 'विश्वमित्र' (बंबई-कलकत्ता) में 'चलते- 
चलते” और “रमता योगी', 'राष्ट्रदूत' में 'कंटीले फूल और “विविध वार्ता, 'सन्मागं' में 
दांवपेच' आदि की लोकप्रियता इसका प्रमाण है । 

इस प्रकार के स्तंभ में प्रायः देनिक घटनाओं की व्यंग्थपूर्ण चर्चा होती है। 
उसमें राजनीतिक चर्चा के साथ साहित्यिक पुट भी रहता है। एक तरह से वह साहित्यिक 
रचना की ही कोटि में आता है। यज्ञौपि सामयिक घटना पर आधारित होने के कारण 
उसमें उतना स्थायित्व नहीं होता । इस प्रकार के कुछ स्तंभों में नेताओं की उक्तियों 
या वक्‍तव्यों के किन्‍्ही अंशों या फटकर छोटी खबरों पर एक-दो वाक्य मे ही चुटकी 
ली जाती है। पाठक को तो उसमें रस आप्गा ही । 

इस प्रकार के स्तंभों का लेखन उतना आसान नहीं होता, जितना समभा जाता 
है । फिर रोज-रोज लिखना तो और भी मुश्किल होता है। और जब किसी एक ही 
व्यक्ति को यह काम रोज करना पड़े तो पाठक को भले ही उसमें आनंद आये, पर 
लेखक के लिए तो वह निरा निरानंद का विथय रहता है--ठीक बस ही जेसे भोजन में 
उपस्थित षड्रस व्यंजनों के उपभोग में खानेवाले को तो आनंद आ सकता है, पर 
रसोइये के लिए तो वह श्रम-साध्य ही होता है। यह भी संभव है कि जिस व्यक्ति को 
समाचार र-पत्र के कार्यालय में इस प्रकार का स्तंभ लिखने का काम सौपा जाता है उसे 
कार्यालय संबंधी अन्य कामों का दायित्व भी निभाना पडता हो और जब अन्य काम में 
वह थक कर चूर हो जाय तब उसे पाठकों के मनोरंजनार्थ यह 'स्पेशल डिश' या 
चटपटी चाट तेयार करनी पड़ती हो । ऐसा करने के लिए लेखक को इन स्तभों में 
कभी-कभी व्यर्थ की 'लफ्फाजी' या 'बकवास' मात्र का सहारा लेना पड़ता है। पाठक 
इससे संतुष्ट नहीं होता, उसे लेखक की मनोदशा से क्या मतलब । उसे तो रोज मेज 
पर गरमागरम, ताज! और स्वादिष्ट भोजन चाहिए । 


यह कंसी वीर पूजा 

हिंदी पत्रों के संपादकीय प्रृष्ठ की एक और विशेषता भी है, जो अंग्रेजी के 
समाचार-पत्रों में दिखायी नहीं देती। भारत उत्सव और वीर-पूजा मे आस्था <ुखने 
वाला देश है । भारत में न उत्सवों ओर पर्वों की कमी है न वीर नायकों की । हिंदी 
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पन्नों में जहां इन पर्वों पर संपादकीय पृष्ठ पर लेख जाते रहते है, वहां वीर-पूजा 
संबंधी भी । जब से राजनीति स्वंव्यापक हो गयी है, तब से राजनीतिज्ञों की सर्व- 
शक्तिमान्‌ देवता की तरह पूजा करता भी आवश्यक रामभझा जाने लगा है। कस्बों के 
छोटे पत्र तो अपनी इस 'प्रवृत्ति' के लिए बदनाम हैं ही, अखिल भारतीय स्तर के बड़े 
पत्र भी आये दिन इस या उस मंत्री की प्रशस्ति में सचित्र लेख, या उसके साथ साक्षा- 
त्कार, या उसके जन्मदिवस पर उसके संबंध में विशेष लेख स्वयं लिखाकर या लिखवाकर 
प्रकाशित करते है । यह अच्छी पत्रकारिता नही कहलाती । पत्रकारिता और भरती 
पर्यायवाच्ी नही है । 

कृछ समाचार-पत्र संपादकीय प्रष्ठ पर पुस्तक-समीक्षा भी सप्ताह में एक बार 
ठेते है | इंदौर के 'नई दुनिया" पत्र ने संपादकीय प्रृष्ठ पर “विविधा' नामक एक स्तंभ 
प्रारंभ किया है, जिसमें इधर-उधर से प्रकाशित या अप्रकाशित ऐसी सामग्री संकलित 
की जाती है जो ज्ञानवर्धक होने के साथ रुचिवर्धक भी हो । अग्रेजी के समाचार-पत्र 
हिंदुस्तान टाइम्स' में प्रति दूसरे दिन प्रकाशित होने वाला 'जंतर मंतर” या रविवासरीय 
संस्करण में प्रकाशित होने वाला 'डायवर्सिटीज' स्तंभ कुछ-कुछ इसी प्रवगर का होता है । 

कुछ समासार-पत्र संपादकीय पृष्ठ पर व्यंग्य-चित्र भी देते है, ”से लखनऊ का 
'स्वतंत्र भारत! । किसी सीमा तक ये व्यंग्य-चित्र उस प्रष्ठ पर ब्यंग्य-विनोद के स्तंभ 
के अभाव को अघखरने नही देते । 


संपादक के नाम पत्र 


इस पृष्ठ का सब से अधिक महत्वपूर्ण स्तंभ “संपादक के नाम पत्र' होता है। 
प्राय. प्रत्येक समाचार-पत्र ने इस स्तंभ के नाम अलग-अलग रखे हुए हैं । “लोकवाणी' 
(हिंदुस्तान, दिल्ली), 'जनवाणी' ('राष्ट्रदूत , जयपुर ), “आपने लिखा है” (आर्यावत्तें, 
पटना ), 'नजर अपनी-अपनी” (“नवभारत टाइम्स'), 'जनता की आवाज' ('विश्वमित्र 
बंबई), आदि । पर सबका अभिप्राय एक ही है) जितने पाठक 'संपादक के नाम प्र' 
स्तंभ के होते है, उतने अग्र रेख क्रे नही होते। कारण यह है कि अग्रलेख केवल किसी 
एक व्यक्ति के विचारों का, संपादक या संपादकीय मंडल के विचारों का प्रतिनिधित्व 
करता है, जबकि यह स्तंभ जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है । जनता के 
द्वारा लिखे गय सपादक के नाम ये छो--छोटे पत्र एक तरह से जनता के अग्रलेग 
होते हैं । 

इस स्तंभ की एक और विद्येषता होती है। पाठक अधिक ईमानदारी से लिख 
सकता है । यह स्तंभ एक खुला जनमंच होता है जो जनतंत्र का सब से बढ्िया माध्यम 
है। स्वतंत्र देश के नागरिक प्रत्येक विषय में अपनी राय दें, यह भच्छी बात है, और 
स्वतंत्र जनतंत्र के विकास के लिए ः८णोगी भी है। स्तंभ से सरकार को यह पता 
चलता रहता है कि अमुक कदम की जनता पर क्‍या प्रतिक्रिया हुई है, जो सही नीति- 
निर्धारण मे सहायक होता है । फिर समाचार-पत्र के अन्य स्थान तो नेताओं के भाषणों 
या अन्य समाचारों से भरे रहते हैं, ले-देकर यही एक स्तंभ जन-सामान्य के लिए बचता 
है । इस स्तंभ में पत्र-लेखक अपने मन की बात कह सकता है। वह अशिक्षित जनता 
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के विचारों को भी प्रकाश में ला सकता है। इसलिए 'संपादक के नाम पत्र' का लेखक 
आदर का पात्र है, उपेक्षा का नहीं । 


पत्र कौन लिखते हैं ? 

यह पत्र-लेखक कौन है ? जो लोग आपसे सहमत होते हैं, वे सामान्यतः: पत्र 
कम लिखते हैं। जो असहमत होते हैं, अधिकतर वे ही पत्र लिखते हैं। इसलिए उन 
पत्रों को छापने की संपादक की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। चूंकि पत्र-लेखक के 
विचार संपादक से भिन्न होते हैं, इसलिए उन्हें प्रकाशित करने के लिए मानसिक साहस 
की आवश्यकता होती है । कुछ समाचार-पत्र इतने उदार नहीं होते । वे सदा अपने 
मंतव्य के समर्थक पत्र ही छापते हैं। खास तौर से दलीय पत्र इस रोग से अधिक ग्रस्त 
होते हैं । समाचार-पत्र की गरिमा इस बात में है कि वह निष्पक्ष रहे और मानवीय 
दृष्टि से जितना संभव हो निष्पक्ष रह कर अपने मंतव्य के कटु आलोचकों के पत्रों को 
भी प्रकाशित करे । हां, पत्रों की भाषा में शिष्टता और शालीनता का ध्यान तो होना 
ही चाहिए। 

जब तक अग्रलेख निर्जीव होंगे, तब तक संपादकीय पृष्ठ भी निर्जीव रहेगा 
और निर्जीब संपादकीय पृष्ठ में 'संपादक के नाम पत्र' वाला स्तंभ कभी सजीव नहीं हो 
सकता । कभी-कभी इस स्तंभ को जीवंत बनाने के लिए संपादकीय विभाग के लोग ही 
किसी ऐसे विषय पर अपनी ओर से चर्चा का श्रीगणेश करते हैं जिस पर जनता का 
ध्यान तुरंत जाता है और पक्ष-विपक्ष में पत्र आने शुरू हो जाते है।. &» 

पाठकों के ये पत्र अधिकतर किन विषयों पर होते हैं ? प्रायः संपादकीय नीति 
के पक्ष या विपक्ष में ही सामान्य जन अपने विचार प्रकट करते हैं। जो पत्र इस स्तंभ 
में प्रकाश्चिव होते हैं उनके समर्थन यृत्न विरोध में भी पाठकों के पत्र आते हैं। समाचार- 
पत्र में प्रकाशित लेखों के बारे में भी पत्र आते हैं। अनेक बार किसी सामान्य या 
असामान्य समाचार के संबंध में पाठक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। कभी-कभी 
किसी दाशंनिक या साहित्यिक विषय पर भी इसी स्तंभ में वाद-विवाद चलता है: 
जैसे, मनुष्य को शांति कंसे मिल सकती है ? क्या रावण के दस सिर थे ? तुलसीदासजी 
का जन्म-स्थान कौन-सा है--राजापुर, सोरों, चित्रकूट या वाराणसी ? रामचरितमानस 
के विभिन्न पाठों की एकरूपता की समस्या, हिंदी की वर्तनी की समस्या, आदि-आदि। 


शिकायती पत्र 

हिंदी के समाचार-पत्रों में सब से अधिक पत्र होते हैं---व्यक्तिगत शिकायतों के । 
इससे हिंदी-भाषी समाज की आर्थिक और सामाजिक दशा का भी अपने आप बोध हो 
जाता है । अन्य प्रादेशिक भाषाएं बोलनेवाले लोगों की भी स्थिति संभवत: हिंदी-भाषी 
समाज से बेहतर नहीं है, पर अंग्रेजी भाषा के समाचार-पत्रों में व्यक्तिगत शिकायतों के 
पत्रों की न्‍्यूनता इस बात का संकेत तो है ही कि भारत का आंग्ल भाषा-भाषी समाज 
उतना अभावग्रस्त, शोषित और पीड़ित नहीं है, जितना गेर-आंग्ल भाषा-भाषी-समाज 
है । ये व्यक्तिगत शिकायतें भी बड़ी विविध ढंग की होती हैं---कहीं किसी को भविष्य- 


४८५ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


निधि का पैसा नहीं मिला, विधवा को उसके स्वर्जीय पति की पेंशन नहीं मिली, डाकखाने 
से मनीआई्डर गायब हो गया, विद्यार्थी को उसका परीक्षा-परिणाम या रोल नंबर नहीं 
मिला, किसी डाकखाने में लिफाफे या पोस्टकार्ड ही खत्म हो गये, कोई अध्यापक या 
नगर निगम का चतुर्थ श्रेणी का कर्मच्ीर्री तीन मास से वेतन न मिलने से परेशान है, कहीं ' 
बस-सविस ठीक नहीं है, कही यात्रियों से कंडक्टर के दुव्यंबहार की शिकायत है, कहीं 
दिल्‍ली दुग्घ-योजना के अंतगंत बने दुग्धकेंद्रों पर अव्यवस्था की .शिकायत है, कही सड़कें 
टूटी होने, और नालियों की सफाई न होने की शिकायत है । ऊपर की मंजिल पर पानी 
न चढ़ने और चाहे जब बिजली गुल हो जाने की शिकायत तो आम है। यातायात-नियमों 
के उल्लंघन और पुलिस की ज्यादती की शिकायत भी आम है, कहीं किसी सरकारी 
विभाग की धांधली की शिकायत है, कहीं किसी सरकारी अफसर की रिश्वत और 
अष्टाचार की शिकायत है, रेलों में कुलियों और आरक्षण संबंधी शिकायतों की भी 
कमी नहीं होती---इस प्रकार दैनिक जीवन में सामान्य नागरिक को जिन-जिन परेशा- 
नियों से गुजरना पड़ता है उन सबकी शिकायत वह पत्र लिखकर अखबार में छपवाना 
चाहता है । 

प्रन्‍न यह है कि अखबार में छपे इन शिकायती पत्रों का कुछ प्रभाव भी होता 
है या नहीं ? इसका उत्तर यह है कि जो समाचार-पत्र जितना अधिक प्रतिष्ठित होता 
है और जिसका जितना अधिक प्रसार होता है उसमें छपे पत्र का उतने ही बड़े पैमाने 
पर असर होता है। शायद छोटे-मोटे अखबारों में प्रकाशित शिकायती-पतन्नों का उतना 
असर नहीं भी हो । इसीलिए बड़े अखबारों के कार्यालयों में संपादक के नाम भेजे गये 
शिकायती पत्रों की भरमार रहती है। कभी-कभी पाठक किसी सरकारी अधिकारी 
को, थानेदार को, मंत्री को, प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को भेजे गये अपने व्यक्तिगत 
शिकायती-पत्र की प्रतिलिपि संपादक के पास भेजते हैं, परंतु कोई संपादक इन प्रति- 
लिपिवाले पत्रों को छापना पसंद नहीं करता। 

कभी-कभी इस स्तंभ में व्यक्तिगत राग-द्वेष से ग्रेरित पत्र भी छप जांते है। 
किसी बनावटी नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से भी पत्र भेजने से लोग नहीं 
बभूकते और कभी-कभी ऐसे पत्र छप भी जाते हैं। पर इसमें संपादक का कोई दोष 
नहीं होता, क्योंकि पाठक से अपरिचित होने या दूरस्थ होने के कारण संपादक पाठक 
की ईमानदारी की परख नहीं कर सकता | तरह अपनी सहज उदारता या नैतिक 
जिम्मेदारी की भावना से उस पत्र को प्रकाशित कर देता है । जब अदालत की माफंत 
उसे किसी व्यक्ति की मानहानि का नोटिस मिलता है तो पेशियां भुगताने में परेशान 
उसी को होना पडता है, क्‍योंकि कानून की दृष्टि से पत्र का लेखक उस मानहाति के 
आमले की पकड में नहीं आता, पर उस पत्र का प्रकाशित करके जनता के समक्ष लाने 
वाला संपादक कानून के शिकजे से “दीं बच पाता । इससे यह भी स्पष्ट है कि इस 
स्तंभ का संपादन करने वाले व्यक्ति को कितनी अधिक जिम्मेदारी होती है। 

समाचार-पत्र मूल रूप से जनता-जनादेन की सेवा के लिए है, इसलिए होना 
तो यह चाहिए कि शिकायती पत्र प्राप्त होने पर उसकी प्रतिलिपि संपादक की ओर से 
उस संबद्ध अधिकारी को भेजी जाय जिसके विरुद्ध शिफ़ायत की गयी है, फिर उसका 
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जो उत्तर आये उस उत्तर के साथ यह शिकामती पत्र अखबार में प्रकाशित किया 
जाय, परंतु समाचार-पत्र कार्यालय का काम इससे बहुत बढ़ जायगा । अंग्रेजी का 
'स्टेट्समैन' कुछ अरसे से इस प्रकार की परंपरा चला रहा है, परंतु हिंदी के किसी 
समाचार-पत्र द्वारा अभी तक इस प्रकार की किसी नियमित कारंबाई की सूचना देखने- 
सुनने में नहीं आयी । 

ये शिकायती पत्र स्वयं पत्र-लेखक व्यक्ति की दृष्टि में जितने महत्वपूर्ण होते 
हैं उतने महत्वपूर्ण अन्य पाठकों की दृष्टि में नहीं होते | यदि संपादक के नाम पत्र 
बाले स्तंभ में ऐसे शिकायती-पत्रों की ही भरमार हो तो अन्य पाठक 'बोर' हो सकते 
हैं और स्तंभ का स्तर भी गिरता है, परंतु इन शिकायती पत्रों से सर्वधा किनारा कर 
लेना भी उचित नहीं होगा । इसलिए अच्छा यह है कि सप्ताह में एक या दो दिन 
निद्चित कर दिये जाय॑ जब इस स्तंभ में केवल शिकायती पत्र ही प्रकाशित हों और 
शेष अन्य दिनों में शिकायती पत्र न देकर ऐसे पत्र प्रकाशित किये जायं जो अधिक से 
अधिक जनता की विविध समस्याओं को समाविष्ट करने वाले हों या विचारोत्तेजक हों 
और जिनमें बुद्धिजीवी लोग भी रुचि ले सकें । 

कभी-कभी किसी पत्र के संबंध में संपादक की पाद-टिप्पणी आवध्यक होती है 
जिसमें संपादक की ओर से किसी प्रदन का उत्तर या सफाई दी गयी होती है। कभी 
ऐसा अवसर भी आता है जब संपादक को किसी पत्र के प्रकाशन के लिए खेद-प्रकाश 
करना पड़ जाता है। वह स्थिति निस्संदेह प्रिय नहीं होती । पर इससे घबराना क्‍यों ? 
जनसेवा की यह भी एक अनिवार्यता है। जब कभी ऐसा करना जरूरी हो तब शाली- 
नता और विनम्रता के साथ खेद-प्रकाह में भी संकोच नहीं करना चाहिए । सार्वजनिक 
रूप से जिन पत्रों का जवाब देना जरूरी हो, वह भी दिया ही जाना चाहिए । 

कभी-कभी 'संपादक के नाम पत्र' स्तंभ में बारंबार एक ही विषय के पक्ष- 
विपक्ष में पत्रों के प्रकाशन से वह विषय जनता में आंदोलन का रूप ग्रहण कर लेता 
है । वह आदोलन उग्र भी हो सकता है। यह जरूरी नही है कि वह आंदोलन समाचार- 
पत्र के दृष्टिकोण के समर्थन में ही हो । जनता प्राय' भावुक अधिक होती है. तकंभील 
कम । इसलिए आंदोलन के अवांछनीय रूप ग्रहण ऋ#रने की संभावना उपस्थित होते 
ही उस प्रकार के पत्रों का प्रकाशन बंद कर दिया जाना चाहिए । इस! संबंध भे यहा 
एक उदाहरण याद आ रहा है। “हिंदुस्तान! के रविवासरीय धस्करण में कुछ वर्ष पहले 
'वंदे मातरम्‌' गीत के प्रणेता और भारतीय साहित्य में नवयुग के सूत्रधार साहित्य- 
राजषि स्व« श्री बंकिमचंद्र चट्टरोपाष्याय की रामायण के संबंध में एक व्यंग्य-प्रधान 
रम्य रचना छपी । स्वयं 'हिंदुस्तान' ने ही अपने लोकवाणी स्तंभ में उस रचना के पक्ष- 
विपक्ष में पत्र देने प्रारंभ किये। धीरे-धीरे आांदोलन इतना तूल पकड़ गया कि उसने 
साहित्यिक स्तर से हटकर राजनीनिक रूप ग्रहण कर लिया । उस समय दिल्ली में 
जनसंघ का प्रशासन था । प्रशासन भी भावना की रो में बह गया | बड़ी कठिनाई से 
बह मामला शांत हो सका। इसी प्रकार विद्व हिंदी सम्मेलन को लेकर "नवभारत 
टाइम्स में छपे एक संपादकीय “हिंदी मेला : आगे क्या ?” को लेकर सम्मेलन के एक 
कार्यकर्ता ने उसके विरुद्ध जब एक पत्र आशद्रहपूर्वक छपया दिया तो उसे पत्र के विरुद्ध 
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सैकड़ों पाठकों ने इतने आक्ोश्षपूर्ण पत्र लिखे कि उस विषय को तुरंत विश्वाम देना 
पडा। कहने का भाव इतना ही है कि 'संपादक के नाम पत्र” स्तंभ में किसी वाद- 
विवाद को प्रारंभ करना तो समाचार-पत्र की लोकप्रियता में सहायक हो सकता है, 
पर उस वाद-विवाद को किस स्तर तक लाकर समाप्त कर देना चाहिए, यह जानना 
अत्यंत आवश्यक है। 


संपादकीय लेख (अग्रलेख) 

अब हम आते हैं संपादकीय लेख (या अग्रलेख) पर । यह संपादकीय पृष्ठ का 
सब से महत्वपूर्ण अंग है जिसके साथ संपादक का सीधा संबंध है | यों तो समाचार-थत्र 
में जो कुछ छपता है उस सभी के लिए संपादक जिम्मेदार होता है, पर संपादकीय लेख 
तो अक्षरशः संपादक और समाचार-पत्र के विचारों तथा नीति का दर्पण होता है। 
यह संभव है कि अमुक संपादकीय लेख स्वयं संपादक की कलम से न निकला हो। 
अब वह जमाना लद गया जब हिंदी पत्रों में संपादक का अर्थे होता था ऐसा लिक्खाड़ 
व्यक्ति जो प्रतिदिन एक या दो अग्रलेख नियमित रूप से लिखता हो। आधुनिक युग का 
संपादक सप्ताह में (या महीने में) एक अग्नलेख भी लिख दे तो उसके संपादकत्व में 
कमी नहीं आती । सभी बड़े पत्रों में अग्रलेल लिखने के लिए एकाधिक व्यक्ति सह- 
संपादक के रूप में नियुक्त रहते हैं। इतना अवध्य है कि वे संपादक के परामक्ष के 
बिना कभी कुछ नहीं लिखते, क्योंकि वे जो कुछ भी लिखते हैं उसके लिए जिम्मेबार 
संपादक ही समझा जाता है, समाचार-पत्रों के कार्यालय में अग्रलेखल-नेखत बहुत गौरव- 
पूर्ण कायं समझा जाता है, इसलिए कभी किसी नौसिखिये को यह काम नहीं दिया 
जाता---कार्यालय के वरिष्ठतम व्यक्ति ही इस काम के उपयुक्त समभे जाते हैं । 


लेन्‍्स्य धारा 

संपादक (या अग्रलेख-लेखक) के समक्ष बडी विपम परिस्थिति होती है। 
प्रत्येक शाष्ट्र में दो वर्ग होते है---7क शासक और दूसरा शासित । संपादक मुख्य रूप 
से जनता के प्रति उत्तरदागी होता है। सरकारें बदल सकती हैं, पर जनता नहीं 
बदलती । शासन की प्रणाली बाटे फ्रोई भी क्यों न हो, सरकार को जनता पर शासन 
करने के लिए कुछ कायदे-कानून बनाने पदते है। यह ठोक है कि जनतंत्र में जनता के 
प्रतिनिधि ही संविधान का निर्माण करते हैं और जनता के प्रतिनिधि ही विधान-सभाओं 
में या लोकसभा में जाते है और जनता के प्रतिनिधि हो मंत्री आदि चुने जाते हैं, पर 
जो भी कायदे-कानून बने हैं वे संविधान के अनुकूल हैं या नही, स्वयं सरकारी अधिकारी 
भी उनका पालन करते हैं या नहीं, चुनावों में निष्पक्षता बरती जाती है या नहीं, कहीं 
प्रच्छन्न रूप से व्यक्तिगत स्वार्थों की खातिर किसी स्त्वर पर भ्रष्टाचार को प्रश्नय तो 
नहीं दिया जाता---इत्यादि बातों के निर्णय के लिए न्यायालय है, या उन्हे सबके सामने 
लाने के लिए समाचार-पत्र हैं। जनतंत्र में अभिव्यक्ति के स्वातैंत््य का महत्व सब से 
अधिक है ओह अभिव्यक्ति के स्वातंत्र्य का अर्थ है--प्रेस की स्वाधीनता । समाचार-पत्र 
ही जनता के न्यायालय हैं जिनके द्वार जनता-जनादेत के लिए सदा खुले रहने चाहिए । 
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शांसस जैफर्सन ने अमेरिका के राष्ट्रपति वाशिंगटन को एक बार लिखझा था--“कोई भी 
सरकार बिना अंकुश (सेंसर) के नहीं होनी चाहिए और जब तक प्रेस स्वाधीन है 
तब तक कोई सरकार बिना अंकुश के रहेगी भी नहीं ।” इसका अभिप्राय यह हुआा 
कि सरकार जनता पर अंकुश लगाती है और समाचार-पत्र सरकार पर अंकुश का काम 
करते हैं । 
जहां समाचार-पत्रों का इतना महत्व है वहां उनका नैतिक कतंव्य भी अत्यंत 
महान है। बड़े समाचार-पत्र बिना पूंजी के नहीं निकल सकते। पूंजी अर्थात्‌ पूंजीपति । 
पुंजीपति अर्थात्‌ आथिक नियंत्रण और निहित स्वार्थ। भारत के प्राय: सभी बड़े 
अखबार पृजीपतियों से संबद्ध हैं। जब देश से गरीबी हटाने के लिए, या पिछड़े वर्गों 
को उन्नति के समान अवसर प्रदान करने के लिए, या अत्यधिक आथिक विषमता को 
दूर करने के लिए सरकार कुछ अंकुश लगाती है, तब निहित स्वार्थों का बौखलाना भी 
स्वाभाविक है। ऐसे समय संपादक की बड़ी कड़ी परीक्षा होती है। वह सरकार का 
पक्ष ले, या अपने मालिकों का पक्ष ले, या जनता-जनादेन का पक्ष ले ? जनता तो 
बेचारी निरीह है, वह तो पूंजीपति और सरकार दोनों के शोषण का समान रूप से 
शिकार होती है। जनता के मन में संपादक की तस्वीर ऐसी है कि वह समभती है कि 
जब और कहीं सुनवायी नहीं होगी तब यहां तो होगी ही । संपादक इस प्रकार तीन 
ओर के दबातों से घिरा होता है--किसी एक का पक्ष लेता है तो बाकी दोनों पक्ष 
,उससे नाराज होते हैं। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना आसान नही । संस्कृत के कवि ने 
कहा है : 
नरपति हितकर्ता द्वेष्यतां याति लोके ध 
जनपदहितकर्ता त्यज्यते पार्थिवेन्द्रै: । 
इति महति विरोधे वतंमाने समाने 
नुपर्तिजनपदाना दुलंभः कार्यकर्ता ॥ 
---अर्थात्‌, “जो राजा का पक्ष लेता है, प्रजा उससे द्वेष करने लगती है, जो प्रजा के 
हित की बात करता है वह राजाओं की नजरों से गिर जाता है। इस प्रकार जब दोनों 
ओर समान रूप से विरोधी परिस्थिति हो तब ऐसा व्यक्ति बहुत दुलंभ है जो राजा 
ओर प्रजा दोनों का काम करने वाला हो और दोनों का समान भाजन हो ।” संपादक 
एक ऐसा ही दुलेभ प्राणी है । 
ऐसे समय संपादक को स्वयं अपने लिए कुछ मानदंड निर्धारित करने चाहिए। 
बह जनता के हित को सर्वोपरि स्थान दे--यही उसके गौरवपूर्ण पद का तकाजा है । 
उसे सदा सत्य का पक्ष लेना है। यद्यपि पत्र के स्वामी पूंजीपति को और सर्वंसत्ताधीश 
सरकार को अप्रसन्न करता उसकी कुर्सी के लिए संकट उपस्थित कर सकता है, पर वह 
ऐसी भाजा का प्रयोग तो कर ही सकता है जिससे जन-हित भी सुरक्षित रहे बौर 
सरकार ओर पत्र-स्वामी भी अप्रसन्न न हों। उसकी सारी कुशलता तीन घोड़ों की 
सवारी करने की जिमनास्टिक भें ही छिपी है । 
संपादक का काम तलवार की धार पर चलना है! टपनिषद भें कहा है--- 
"क्षुरस्थ घारा निश्षिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्ककयों वदंति”--बही बात संपादक के 
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साथ है। सबको प्रसन्न कोई कर नहीं सकता और संपादक कै पद पर रहते हुए यह 
जालोचना से बच नहीं सकता--आलोचना करने से भी और आलोचना सुनने से भी । 
पर आलोचना करते हुए इतना ध्यान अवश्य रखा जा सकता है कि आलोचना विध्व॑- 
सात्मक न होकर रचनात्मक हो । किसी व्यक्ति को चिढ़ाने की या उसका मजाक 
उड़ाने की कोशिश न की जाय | इस बात का सदा ध्यान रहे कि जिसकी आलोचना 
की जा रही है वह भी एक जीवित मानव ही है। इसके मन में भी संवेग और आवेग 
उसी प्रकार उठते हैं जैसे संपादक के मन में । इसलिए आलोचना करते हुए मानवीय 
शालोनता का प्रा-पूरा ध्यान रहे । जैसे, मान लीजिए कि आप किसी नगराधिकारी 
की आलोचना कर रहे हैं, तब आप अपने आलेख में यों लिख सकते हैं : “हम अमुक 
नगराधिकारी के अमुक कार्य को उचित नहीं समभते । हो सकता है कि उसने अपना 
निर्णय किसी गलत सूचना के आधार पर लिया हो, इसलिए हमारा मूल आक्रोश उस 
गलत सूचना पर है । यह भी संभव है कि हमारे विचार उस नगराधिकारी से भिन्न 
हों, कितु जो बात हमें जैसी लगो वैसा ही लिखना हमारा कततंव्य है। वैसे सामान्य 
रूप से हम उनके प्रशंसक हैं ।' इस प्रकार की टिप्पणी से नगराधिकारी क्रोधान्वित रे 
होकर अपने निर्णय पर पुनविचार करने को अवद्य प्रेरित होगा । 


अग्रलेख-लेखक 


वैसे तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पदार्पण करने वाले प्रत्येक युवक को भारत के 
हतिहास और भूगोल का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, परंतु अयलेख लिखने के आकांकी 
पत्रकारों के लिए तो यह बहुत ही आवश्यक है । यह भी आवश्यक है कि भारत का 
इतिहास और भूगोल अंग्रेजी इतिहास-भूगोल की पुस्तकों से न पढ़ा जाय, प्रत्युत भार- 
तीय दृष्टि से पढ़ा जाय । इस काम के लिए पत्रकारिता की पाठविधि में श्री जयचंद्र 
विद्यालंकार द्वारा रचित भारत भूमि और उसके निवासी' तथा "भारतीय इतिहास की 
रूपरेखा' नामक दोनों पुस्तक अनिवायं कर दी जाय॑ तो बहुत लाभ हो | यह कहना 
इसलिए आवश्यक प्रतीत हाता है कि हमने दिग्गज संपादकों की लेखनी से भी खम्भाद 
की जगह 'कैम्बे! और बलसाड़ की जगह “बुलसार' निकलते देखा है | हिंदी के एक 
मूर्धल्य पत्र में तो हमने बारामूला के स्थान पर “बड़ा मुल्ला' भी छपा देखा है, कह भी 
मुख्य समाचार के महाशी्षक में । इसके अतिरिक्त अग्रलेख-लखक को पाठकों के 
स्‍्वमाव, उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और उनके मतामत से भी सुपरिचित होना चाहिए। 

संपादकीय लेख का लेखक विचारों की दुनिया में रहता है। पर उसे पता 
होना चाहिए कि दुनिया में कहां क्या हो रहा है । विशेषज्ञता और टैक्नोलाजी के इस 
युग में उसे इस बात की फ्हचान होनी चाहिए कि मानवीय आकांक्षाएं और दुबंलताएं 
क्या हैं । उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि कोई भी घटना उसी अनुयात में बड़ी होती है 
जिस अनुपात में वह भांनवों को प्रभावित करती है। उसके लिए कोरा ज्ञान उतना 
जरूरी नहीं है जितना कि संवेदनशील एवं बुद्धिमान होना । अणुयुद्ध का जनता पर क्या 
असर होगा यह जानने के लिए भौतिकीविद होना जरूरी नहीं है, पर संवेदनशील होना 
जरूरी है | अन्य व्यक्षसायों में लोग कम से कम चीजों के बारे में अधिक से अधिक 
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जानते हैं, पर यहां इससे उलटा है अर्थात्‌ उसे अधिक से अधिक चीजों के बारे में 
न्यूनातिन्यून जानना ही चाहिए। इसीलिए पत्रकार बनने की पहली सीढ़ी पर कदम 
रखते ही बताया जाता है कि किसी एक विषय के विशेषज्ञ बनो और अन्य अनेक विषयों 
को थोड़ा-बहुत जानो । 

कत्तंव्य : अन्य व्यवसायों की तरह भब पत्रकारिता भी पैसा कमाने और 

जीविका चलाने का एक धंधा बन गयी है, पर अग्रलेख-लेखक को अपने निम्नलिखित 
कत्तंव्यों का ध्यान रखना आवद्यक है : 

(१) वह तथ्यों को ईमानदारी से पेश करे ओर पाठकों को कभी पथभश्रष्ट 
करने का प्रयत्न न करे, 

(२) वर्णित तथ्यों से निष्कर्ष निकालने में सदा निष्पक्ष रहे, 

(३) व्यक्तिगत स्वार्थों से दूर रहे और कभी भ्रष्टाचार में लिप्त न हो, 

(४) अपनी भूल की ओर इंगित करने वाले या अपने मत से विपरीत मत 
रखने वाले लोगों का उचित आदर करे, 

(५) नयी जानकारी के आधार पर अपने निष्कर्षों पर पुनविचार करने को 
सदा तत्पर रहे, 

(६) जीवन की जनतंत्रीय विचारधारा में उसकी आस्था हो और अपने 
विचारों में वह सदा दृढ़ रहे । 

(७) पत्रकारिता के स्‍तर को उन्नत रखने में सदा अपने सहयोगियों की 
सहायता करे और सदा यह ध्यान रखे कि सहयोगियों कौ प्रतिष्ठा में ही 
उसकी अपनी और समाचार-पत्र की प्रतिष्ठा है । 

पत्रकारिता के क्षेत्र में जिसके नाम से सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है, वह 

पत्रकार-प्रवर पुलित्जर सदा तीन बातों पर जोर दिया करता था--१. संक्षेप 
२. सीधापन (डायरेक्टनेस) और ३. शैली । कभी-कभी अग्रलेख इतने लंबे हो जाते है 
कि पाठक का मन उन्हें पढने का नहीं होता । यदि ५०० शब्द लिखना चाहते हों तो थोड़ा 
ठहर कर सोचो कि क्‍या इससे आधे से काम नही चल सकता । फिजूलखर्ची जब सभी 
जगह निदनीय है तो शब्दों के प्रयोग के बारे में भी वह अपवाद क्‍यों बने ? अग्रलेख 
की. सफलता इसी बात में है कि उसका लेखक जो कुछ कहना चाहता था उसे वह सही 
ढंग से कह सका या नहीं ? वह पाठक की दृष्टि से सुसंगत है या नही ? पाठक के मन 
में जो प्रतिक्रिय और विचार-श्रृंखला वह पंदा करना चाहता था वह कर सका या 
नहीं ? ओर इस दृष्टि से अच्छे अग्रलेख की उसी तरह कोई कीमत नहीं आको जा 
सकती जेंसे' किसी अच्छी कविता की । 

अग्रलेख-लेखक का काम इतना ही है कि वह किसी केंद्रीभूत विचार पर अपना 

ध्यान केंद्रित करे और उसे पाठक के मन पर उतार दे । पाठक सहज ही जो बात अनु- 
भव करता है, अग्रलेख उसके लिए उसे युक्तियां देता है। जनता अग्रलेख को अपने 
मत के समर्थन में तर्क जुटाने के लिए पढ़ती है। अच्छा अग्रलेख पाठक को चिंतन के 
लिए प्रेरित करता है । संपादक की निष्पक्ष ता पर यदि पाठक को विश्वास हो तो वह 
संपादक के मत से सहमत भी होता है। पर केवल एक संपादकीय से पाठक का मत- 
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परिवतंन करता संभव नहीं | वास्तव में तो संपादकौय लेख का मुख्य कार्य पाठक को 
विचार करने के लिए प्रेरित करना है। किसी दल, वर्ग, या संप्रदाय का समर्थन या 
विरोध संपादक का काम नहीं । हमेशा समाधान देना या 'सही' होने का गयव॑ं भी दृष्ट 
नहीं । यह संभव है कि किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर कभी वह ऐसा प्रबल 
संघर्ष करे मानो धर्मयुद्ध कर रहा हो, पर ऐसे अवसर हमेशा नहीं आते । जो संपादक 
चाहता है कि सावंजनिक हितों के थिषयों पर तकंसम्मत और निष्पक्ष विचार-विनिमय 
हो, उसे वैसी परिस्थितियों के निर्माण के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए । 


किन बातों से बचें ? 

जैसे' कोई वैज्ञानिक सत्य का अन्वेषण करता है, वैसे ही संपादकीय लेखक को 
भी सत्य का अन्वेषण करना होता है । अपने व्यवसाय और समाज के प्रति गही उसकी 
ईमानदारी है । निष्कर्ष निकालते समय उसे हेत्वाभासों से बचना चाहिए । एक संपादक 
ने किसी लेखक से पूछा “क्या आपने पाव्चात्य लेखकों की रचनाओं में से चोरी करना 
छोड दिया है “” अब यदि इस प्रशन का उत्तर लेखक 'हां' मे दे तो उसका अर्थ होगा. 
कि वह अब से पहले तक पाश्चात्य लेखकों की रचनाओं में से चोरी करता आ रहा है। 
यदि प्रठ्न का उत्तर “न' में दिया जाय तो अर्थ होगा कि वह अब भी चोरी करता है । 
इसी प्रकार का एक और प्रश्न है- --“क्या आपने अपनी पत्नी को पीटना छोड़ दिया 
है ?” इस प्रइन का भी हां' या 'न' में उत्तर देना छतरे से खाली नहीं है। न्याय- 
शास्त्र की परिभाषा में इसे “उभयत: पाशा रज्जु:” अर्थात्‌ डबल फंदे वाली रस्थशी 
कहा जाता है क्योंकि इसके दोनों सिरों पर फंदा है। इसी प्रकार के और अनेक 
हेत्वाभास हो सकते है । 

अग्रलेख में जिन अन्य बातो से बचना चाहिए, वे हैं निर्जीवता, व्यर्थता, अज्ञानता, 
उग्रता, कट्टरता और छल । एक और चीज है जिससे बचने की सलाह अग्रलेख के 
लेखकों को दी जाती * । पाञ्चात्य पत्रकारों ने उसका नाम रखा है---'अफगानिस्ता- 
निज्म' । इसका अभिप्राय है कि बहुत दूर की कौड़ी लाने की फिराक मे, भारत में बेठ- 
कर होनोलूलू और टिबकट के बार मे अग्रलेख लिखने का प्रयास करना दुस्साहस मात्र 
है । इस बात का ध्यान रखना चाड़िए कि अपनी सिद्धांतप्रियता और कट्टूरता की आड़ 
में कही विरोधी के साथ अन्याय न कर बंठें। जनता के हितों के समर्थन में प्रबल आंदोलन 
चलाने का संपादक को अधिकार ही नहीं है बल्कि यह उसका कत्तंव्य है, पर इस 
आंदोलन में इतना उग्र और आक्रामक रुख नहीं अपनाना चाहिए कि समाचार-पत्र के 
कार्यालय पर ही ताला पड़ जाय । 

कांतासम्मत : अग्रलेख संधी कुछ अन्य दोष भी हैं जिनसे संपादक को सदा 
बचना चाहिए । जैसे बिना गंतव्य स्थान का निश्चय किये चल पड़ने से पथिक कभी 
मंजिल पर नही पहुंच सकता, वैसे ही संपादक को भी लिखने से पहले लेख का उद्देष्य 
मन में निर्धारित कर लेना चाहिए---इस सीमा त्तक कि अग्रलेख का सार एक वाक्य 
में बताया जा सके । अपर्याप्त तथ्यों के आधार पर अपनी लेखनी से कतिपय निष्कर्षों 
की घोषणा किसी भी संपादक को शोभा नहीं देती । जो भी गग्रलेख लिखा जाय, 
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उसमें साहित्यिक पुट रहना चाहिए, अशाहित्विक लेखन को कोई भी पाठक पसंद नहीं 
करता । अग्रलेख कभी लापरवाही से न लिखा जाय, लिखने में पूरी सावघानी बरती 
जाय । परम अतिशयता-बोधक (सुपरलेटिव डिग्री) वाक्‍यों के प्रयोग से सदा बचना 
चाहिए । अध्रे वाक्य, अपरिचित और अप्रचलित शब्दों का प्रयोग गलत वतंनी, संज्ञा 
का विशेषण की तरह प्रयोग और मध्यम पुरुष का प्रयोग भी पाठक के मन में संपादक 
की योग्यता के प्रति शंका पैदा करते हैं। हीनोपमा, या शब्दालंकारों और अर्थालंकारों 
का पंग्रु प्रयोग भी संपादक का मान घटाता है। लंबे-लंबे वाक्य, या सुदीधे पैरेग्राफ 
और बहुत लंबा (या बहुत छोटा) अग्नलेख भी पाठक के लिए रुचिवर्धक नहीं हो 
सकता ; 

संपादक सर्वेज्ञ नहीं होता, उसके मन में भी संदेह और शंकाएं होती हैं । इन 
संदेहों और शंकाओं को छिपाने के लिए, या विवाद से बचने के लिए, या अपनी 
निष्पक्षता प्रकट करने के लिए कुछ खास ढंग के वाक्य-खंड प्रयुक्त होते हैं। जैसे--- 
'जरूरी प्रतीत होता हैं, "ऐसा हो सकता है, 'यह देखना शेष है', 'एक तरह से', 'एक 
रास्ता यह भी है', 'यह जानना कठिन है', “आशा के सबल आधार', 'स्थापना सही 
प्रतीत होती है', 'यह स्पष्ट लगता है, किसी कदर'--इत्यादि वाक्य-खंडों के प्रयोग 
से लेखक के युक्तियुक्त होने का आभास होता है, कम से कम यह तो लयता ही है कि 
खेखक में दुराग्रह नहीं है। पर इन वाक्य-खंडों के बारंबार प्रयोग से लेखक का अज्ञान 
ही सामने आता है। यों अपने अज्ञान को छिपाने के लिए भी संपादक लोगों ने खास 
इंध की एक शब्दावली बना रखी है। जरा उसका भी मुलाहिजा लें---साथधानीपूर्वक 
अध्ययन की आवश्यकता है', 'सही दिशा मे एक कदम है, “उसके बारे में कुछ न कुछ 
किया जाना चाहिए, “इसकी जिम्मेदारी सीधी उन कंधों (जो कंधे सब से निकट 
नजर आयें) पर है', 'पह चेतावनीपूर्ण स्थिति है', शाश्वत जागरूकता आवश्यक है', 
'कटु वास्तविकताएं', “नग्न तथ्य, 'दोषपूर्ण चितन', “हम कहने का साहस करते हैं, 
आदि-आदि । 

अच्छा संपादकीय लिखने में समय लगता है | कभी-कभी ऐसे संपादकीय लेख 
पढ़ने को मिलते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि अच्छे-भले विषय को भी चक्की के दो 
वाटों के बीच में रखकर पीस दिया गया हो, उसका कचूमर निकाल दिया गया हो, 
या जैसे किसी कसाई के छरे के नीचे रखकर उसे जिबह कर दिया गया हो । इसे 
देहाती भाषा में रांध काटना या घास काटना कह सकते हैं । एक बार मध्यप्रदेश के 
एक प्रमुख पत्र के संपादक दस-पंद्रह दिन के लिए दिल्ली आये, तो उन्होंने बड़े गर्व के 
साथ कहा : “मैं तो आगामी १४ दिन के लिए सब अग्रलेख पहले से ही लिखकर 
यहां आया हूं ।” ऐसे अग्नलेखों की क्या कीमत होगी और उनके पीछे कितना चितल 
तथा पाठकों का मार्गदर्शन होगा, यह स्वतःसिद्ध है। अपने पाठकों पर उद्देश्यहीन, 
तकंहीन और असंगत वाक्यों की बौछार व्यर्थ है। अच्छा गय्य वह है, जिसमें पद्य को- 
सी लय हो । जब तक संपादकीय लेख में अर्थंगांभीयं, वाग्‌-वैदग्ध्य और कुछ चमत्कार 
न हो, तब तक पाठक को उसमें आनंद नहीं आता । संपादक को यह भी ध्यान रखना 
जाहिए कि प्रभावोत्यादन के लिए बचिललाना जरूरी नहीं है। मविखियों को मारते के 
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लिए कोई समभदार व्यक्ति हथौड़े का श्रयोग नहीं करेबा । कभी ऐसे अवसर भ्री भा 
सकते हैं जब सचमुच हथौड़े की जरूरत हो । अपने हथौड़े या गदा को उचित अवसर 
के लिए सुरक्षित रखिए। अनावश्यक विशेषणों से बात में जोर नहीं आता । इसके 
अलावा अपनी लेखनी से कभी किसी को बदमाश और बेईमान मत कहिए, हां सिद्ध 
करिए कि अमुक व्यक्ति सचमुच बदमाश और बेईपान है । 


अग्रलेख कंरो लिखे जाते हैं ? 

इतने अंतरंग और बहिरंग विश्लेषण के बाद अब प्रश्न यह उपस्थित होता 
है कि अग्रलेख लिखा कैपते जाय ? विमान-चालन के लिए कोई कह सकता है---उसमें 
क्या रखा है, विमान में बंठो और उसे उड़ाना शुरू कर दो । उचित प्रशिक्षण पाकर 
विभानचालक बन जाने के पश्चात यह काम इतता ही आसान हो सकता है, पर बिना 
प्रशिक्षण प्राप्त किये किसी नौसिखिये के लिए विमान चलाना संभव नहीं है । यही 
बात अग्रनलेल के लेखक के साथ है । यहां 'पंडित सोई जो गाल बजावा' या 'ढाई आखर 
प्रेम का पढ़े सो ४ंडित होय' वाली कहावत लागू नहीं होती । अग्रनलेख-लेखन के लिए 
भी उचित प्रशिक्षण, पर्याप्त अनुभव और अम्यास अपेक्षित है । 

सब से पहले तो विषय तलाश करिए, जिस पर अग्रलेख लिखा जाज़ा है। 
समाचार-पत्र कार्यालयों में यह काम प्राय: मुख्य संपादक करता है। प्रतिदिन निश्चित 
समय पर बह अपने सहयोगी अग्रलेख-लेखकों की बैठक बुलाता है, उनमे उस दिन के 
घटनाचक्र के विपय में विचार-विनिमय करता है और फिर यह निरुचय करता है कि 
अम॒ुक घटना-विकास के बारे में हमारे समाचार-पत्र को क्या विचार-दिशा अपनानी 
चाहिए और उसके बाद अपने सहयोगियों को उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार 
विबय बाट देता है कि अमुक-अमुक विषय पर अमुक-अमुक व्यक्ति अग्रलेख लिखेंगा । 

फिर अग्रलेख-लेखक अपने-अपने विषय के अनुसार सामग्री जुटाना प्रारंभ करता 
है । पुस्तकालय में रखे 6<"मं-ग्रंथों और समाचार-पत्रों की विषयवार संचित कतरनों 
की सहायता से वह उस तिषय के संबंध में अधिकतम और नवीनतम जानकारी हासिल 
करता है । साथ ही ताजा समाचारों पर भी पैनी नजर डालता है क्योंकि घटना-प्रवाह 
इतनी तेजी से परिवर्तित होता है कि लिखते-लिखते ही अकस्मात्‌ सारा लिखा हुआ 
असंगत और कालातीत बन सकता है । फिर जो कुछ लिखना होता है उसकी रुपरेशा 
वह अपने मस्तिष्क में तेयार करता है और उसके बाद लिखना प्रारंभ करता है। पहले 
विषय-प्रवेश, फिर उसका क्रमिक विस्तार और अंत में निष्कर्ष--इस प्रकार प्रत्वेक 
सामान्य अग्रलेख में प्रायः तीन अनुच्छेद (पैराग्राफ) होते हैं। कभी-कभी निष्कर्ष 
अग्रलेख के शुरू में ही बता दिया जाता है ताकि पाठक प्रारंभ में ही निश्चय कर सके 
कि अग्रलेख उसके मतलब का है या नहीं । 

लिखने के बाद लेखक स्वयं अपने लिखे हुए को पढ़ता है, उसे संवारता है, 
देखता है कि उसे और छोटा तो नहीं किया जा सकता । अग्रलेख-लेखक प्राय: आपस में 
एक दूसरे के लिखे हुए को पढ़ते हैं ताकि प्रमाद या अनवधानता के कारण कहीं कोई 
लेखनी-स्खलन (पेन-स्लिप) न रह जाय (एक बार अग्रलेख में द० वियतनाम के स्थान 
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पर सब जगह द० कोरिया और उ० बिवतनाभ के स्थान पर सर्वत्र उ० कोरिया जा रहा 
था तथा एफ अग्रलेख में पोखरन का परमाणु-विस्फोट अंतरिक्ष में करा दिया गया । 
दो व्यक्तियों की नजर से गुजरने के बाद इस प्रकार की गलती की संभावना बहुत कम 
हो जाती है।) अंत में मुख्य संपादक सब अग्नलेखों को स्वयं देखता है और उनमें 
यथोचित संशोधन, परिवर्तन और परिवर्धन करता है। उसके बाद वे अग्रलेख कंपोज 
होने के लिए प्रेस में भेज दिये जाते हैं । 

कभी-कभी घटनाचक्र मे आकस्मिक परिवतंन हो जाने से अखबार के छपते-छपते 
मशीन रुकवा कर भी मंटर में आवश्यक परिवतंन किये जाते हैं। जो संपादक इतनी 
निगरानी नहीं रखते, वे कभी-कभी विद्रुप के शिकार हो जाते हैं। मान लीजिए कि कोई 
मान्य और लोकप्रिय नेता बीमार है, समाचार आया कि उसके स्वास्थ्य में सुधार हो 
रहा है। राष्ट्र के लिए उस नेता के जीवन की उपयोगिता समभते हुए आपने उसके 
स्वास्थ्य और चिर-जीवन की कामना करते हुए अग्रलेख लिख दिया । अकस्मात्‌ आधी 
रात के पश्चात उस नेता का स्वगंवास हो गया । अगले दिन प्रातः समाचार-पत्र के 
प्रथम पृष्ठ पर उस नेता के स्वगंवास का समाचार प्रमुख स्थान पर जा रहा होगा जब 
कि समाचार के संपादकीय पृष्ठ पर अग्नलेंख में आप उस नेता के स्वास्थ्य की कामना 
कर रहे हैं। इस प्रकार की असंगतियों ये बचने के लिए ही जब किसी बड़े नेता की 
गंभीर दशा का समाचार मिलता है तब संपादकगण उसकी जोवनी और राष्ट्र के लिए 
किये गये उसके कार्यों का सचित्र विवरण तथा अम्य सामग्री पहले से ही तंयार रखते 
हैं, ताकि अवसर आने पर वे पिछड़ न जाय॑ । 

शीर्ष क और प्रथम वाक्य : अग्रलेख के शीषंक और पहले वाक्य का भी बहुत 
महत्व होता है । शीर्षक की तुलुब्ना तो 'गो-विंडो' से की जाती है जो दूर से ही ग्राहक 
को आकर्षित कर अपने पास बुलाती है। प्रथम वाक्य ऐसा जायकेदार लुकमा होता है 
कि उसके मुह में आते ही थाली में परोसा सारा भोजन चट कर जाने को जी चाहता है । 
यदि पाठक ने सहज भाव से रुचिपूर्वक सारा अग्रलेख पढ़ लिया तो लेखक का श्रम 
सार्थक हो गया । पाठक उस अग्रलेख से सहमत होता है या असहमत, यह बाद की 
बात -है । उसकी प्रमुख सफलता इसी बात में है कि वह अधिक से अधिक पाठकों द्वारा 
पढ़ा जाय । अग्नलेखों को वैसे ही सब लोग नहीं पढ़ते । जो अपेक्षाकृत अधिक जिज्ञासु 
लोग उन्हें पढ़ते भी हैं, उनके पल्‍ले यदि बारंबार बोरियत ही पड़े, तो वे भी पढ़ना छोड़ 
देंगे । अग्रलेख में प्रथम वाक्य का क्या महत्व है यह इस बात से भी स्पष्ट हो जायगा 
कि एक सुयोग्य साथी वर्षो से अग्रलेख लिखते आ रहे है, परंतु 'अग्नलेख का प्रथम वाक्य 
क्या हो'--इस विषय पर भश्रतिदिन वे अपने साथियों से अवश्य परामशे करते है । 

अग्रलेख-लेखकों का भी अपना मन और रुभान होता है, पर कभी-कभी उन्हें 
मन मारकर ऐसे विषयों पर भी अग्नमलेख लिखने पड़ते हैं जिनमें स्वयं उनको भी रस 
नहीं आता । किसी राजनीतिक दल के समथ्थेन में, या नागरिक समस्याओं के सबंध में 
या नैतिकता संबंधी या, किसी दूरस्थ घटना के संबंध में अग्रलेख लिखना प्राय: अरुचि- 
क्र कार्य समभा जाता है। उसी अनुपात में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मामलों पर, या ललित- 
कलाओं के संबंध में, या किसी को श्रद्धांजलि अपित करने, या संपादक के अपने निजी 
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अनुभव एवं चितन से प्रसूत विनोदात्मक अग्नलेख में लिखने वाले का मन भी खूब 
रमता है । 


अग्रलेखों के प्रकार 


कुछ प्रमुख पत्रों ने अग्नलेखों की सामान्य दँनिक परंपरा से हटकर रविवार के 
दिन गेर-राजनीतिक या ग्रामीण जनता संबंधी, या हल्के-फ्ल्के अग्नलेख देने प्रारंभ किये 
हैं। उनमें एक प्रकार उद्धरण-प्रधान लेखों का भी है। साहित्यिक पुट अधिक होने के 
कारण शिक्षित और बुद्धिजीवी लोगो में ऐसे उद्धरण-प्रधान अग्रलेख लोकप्रिय भी हैं। 
आम तोर पर तो पाठक इसी बात से चकित होता है कि संपादक का ज्ञान कितना गहरा 
है, कितनी भाषाओं का वह पंडित है, और संस्कृत के कितने इलोक, उर्दू और फारसी 
के कितने शेर, कुरान की कितनी आयतें, रवि बाबू के कितने गीत, तुकाराम के कितने 
अभंग, कबीर की कितनी साखियां और तिरवल्लुवर के कितने पद तथा अन्य अनेक कितनी 
सूक्तियां उसे कंठस्थ है । पर पाठक को क्‍या पता कि आजकल सब प्रकार के उद्धरणों 
के संकलनों की पुरतक तेयार है। अलबत्ता उन उद्ध रणों के यथास्थान प्रयोग के लिए 
अक्ल चाहिए । पर उद्ध रणों की अधिकता से अग्रलेख उधार लिया हुआ-सा लगता है। 
यों ऐसे अग्रलेखों में श्रम भी बचता है, क्योंकि स्थान तुरंत भरता जाता है । यदि 
उद्धरण-प्रधान अग्रलेखों में किसी एक केंद्रीय विचार को सामने रखकर उसका विस्तार 
करते हुए इस प्रकार ताना-बाना बुना जाय कि लेख की समाप्ति पर वृत्त पूरा होता 
लगे, तो उस सुसंगत-सुगठित लेख को पढ़कर पाठक जितना आनंदविभोर होगा उतना 
ही वह बोर होगा असंगत, बेतुके, ऊटपटाग उद्धरणों की भरभार से । 

सामान्यतया समाज की सहायता के लिए जो अग्रनलेख लिखे जाते है उनमे कुछ तो 
कतेंव्य-बोधक होते है --जैसे बाढ़, अकाल या भूकंप की विभीषिका के उपस्थित होने पर 
विपदग्र स्त लोगों की सहायता के लिए जनता को प्रेरित किया जाता है। कुछ उत्साह- 
वर्धेक अग्रलेख होते है --जेसे भारत-चीन या भारत-पाक संघर्ष के समय जनता का 
मनोबल ऊंचा रखने के लिए प्राय: लिखे जाते है। कुछ अग्रलेख पक्ष-समर्थक होते हैँ--- 
खास तौर से राजनीतिक दलों को ओर से प्रकाशित होने वाले दलीय पत्रों में ऐसे 
अग्रलेंख अधिक मिलेंगे । कुछ जहादी अग्रलंख होते है--ज॑से हिंदी के समर्थक पत्र 
हिंदी के बारे में और अंग्रेजी समर्थक पत्र अंग्रेजी के बारे में प्रायः लिखते हैं, या संप्रदाय 
विशेष के पत्र अपने संप्रदाय के समर्थन में और दूसरे संप्रदाय के विरोध में ऐसे लेख 
लिखते हैं । कुछ अग्नलेख होली-दिवाली-विजयादशमी आदि पर्वों पर तथा स्वतंत्रता- 
दिवस और गणराज्य-दिवस पर भी लिखे जाते हैं । कुछ अग्रलेख मौसम संबंधी भी होते 
हैं--जैसे वसंत, ग्रोष्म, हेमंत आदि 7। हिंदी के समाचार-पत्रों में ऐसे अग्रलेख प्राय: 
कम होते हैं, जबकि विदेशों के पत्रों में मौसम संबंधी अग्रलेखों का भी अच्छा चलन है 
और वहां के लोग उन्हें चाव से पढ़ते हैं । | 

अग्रलेखों के विषयों के उक्त सामान्य क्षेत्र के अलावा एक विशिष्ट क्षेत्र भी है 
और वह क्षेत्र है, १. राजनीतिक, २. शिक्षा, ३. श्रमिक, और ४. अपराध का । इन 
चारों विषयों से संबद्ध समस्याओं पर लेखनी उठाते हुए संपादक के सामने मुख्य लक्ष्य 
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केबल जन-हित होना चाहिए, यर्गं-हित गहीं । 


लेखक का पुरस्कार 

ऊपर हम कह चूके हैं कि अच्छे अग्रलेख का मूल्य पैसों में नहीं आंका जा 
सकता । प्रइन उठता है कि अग्नलेख-लेखक जो इतनी भगजपच्ची करता है, आखिर 
उसका पुरस्कार क्‍या है ? अग्नलेख-लेखक के दो पुरस्कार हैं---प्रथम तो उसे आत्माभि- 
व्यक्ति का अवसर मिलता है, और दूसरे उसे आनंद की अनुभूति होती है । साहित्य 
में जिसे 'स्वांतः सुखाय' की संज्ञा दी गयी है, वही बात यहां भी है। जनता प्राय: 
अपना मुंह बंद किये क्षोभम-आक्रोश और अभाव-अभि्कोग की जिंदगी जीने पर विवद 
होती है । संपादक जनता को वाणी देता. है। वह चाहता है कि उसके हीरे-मोतियों 
जड़े शब्द अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचें। उसके सू झाये गये सुझाव के अनुसार कार्य 
होता हुआ जानकर उसे बड़ी प्रसन्‍नता होती है। यदि उसके सुझावों पर किसी ने भी 
ध्यान नहीं दिया, तब भी यही क्‍या कम है कि उसने अपना उद्गार बक्ष से बाहर 
निकालकर जनता के सामने रख दिया, उसका कतेंव्य पूरा हो गया। शायद उससे 
कभी, कही, कोई लाभांविन्त हो । 
पाँच जन्य 

यदि महाभारत को एक विस्तृत समाचार-पत्र माना जाग तो श्रीमद्भगवदगीता 
से बढ़कर मानव-जाति का हितकारक संदेश और कहां मिलेगा ? इसलिए हं अग्रलेख 
लिखने वाले संपादक-प्र वर, तु भी मानव-जाति के हित के लिए प्रतिबद्ध है। अपना 
पांचजन्य शंख बजाये जा. जनता को जगाये जा । रवि बाबू कह गये है : “जदि तोर 
डाक झुने केउ ना आशे, तबे एकल] जलो रे, एकला चलो रे ।” 
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समाचार-“पत्रों को भाषा 


हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार, विकास एवं परिमाज्जन में पत्र-पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण 
योगदान रहः है। हिंदी गद्य के अभ्युत्थान की प्रेरणा समाचार-पत्रों से ही प्राप्त हुई 
और आधुनिक हिंदी गद्य के अनेक कृती साहित्यकारों ने, जो समाचार-पत्रों के संपादक 
थे, अपने कृतित्व को समाचार-पत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया तथा अन्य गद्यकारों को 
भी प्रभावित किया । त केवल साहित्यिक दृष्टि से पत्र-पत्रिकाओं का योगदान हिंदी 
की सभृद्धि मे उल्लेखनीय है, अपितु भाषा की दृष्टि से भी वह महत्वपूर्ण है। उदा- 
हरण के लिए, भाषा की अस्थिरता' के ऐतिहासिक विवाद को लिया जा सकता है। 
'सरस्वती' में आचाय महावीरप्रसाद द्विवेदी ने, “भारतमित्र' में बाबू बालमुकूंद गुप्त 
ने, 'बंगवासी' भें गोविदनारायण मिश्र ने तथा अन्य पत्र-पत्रिकाओं में श्री अंबिकाप्रसाद 
बाजपेयो ने भाषा की अस्थिरता के सभी पक्ष देख डाले और फलस्वरूय भाषा दस वर्षों 
के शीतर ही स्थिर होने लगी ।' इसी प्रकार गद्य-शलियों के विकास में भी समाचार- 
पत्रों ने, और विशेष €ूप से मासिक पत्रों ने, सहायता दी है ।' 

लार्ड टेनीसन की निम्नलिखित पंक्तियां आधुनिक समाचार-पत्रों के विषय में 
सटीक प्रतीत होती हैं--- 


“वु लाला, जाधा(6 35 ? ह०ए, 
॥्‌6 ]०ए ४ एश्रंगागा02 एए८. 
छछा गद्य पराइए 6006 37व4 गाशा 99 20, 
पा [80 ० जज ८. 
समसामयिक युग में समाचार-पत्र जन-संपर्क के अत्यंत जीवंत ओर महत्वपूर्ण 
माध्यम हैं ! जन-संपर्क के अन्य साध्यम--आकाज्षदाणी आर दूरदर्शन तथा चलचित्र 
आदि--.श्रव्य और दृश्ण होने के कारण भाषा के स्वरूप को उतना प्रभावित नहीं करते 


१. कृष्ण लाल, आधुनिक हिंदी साहित्य फा विकास * १६००--१६२' -, १० ३६१ 
२, रामरतन भटनागर, “हिंदी गद्य, १० १५५ 
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जितना समाचार-पत्र । समाचार-पत्रों की भाषा का प्रभाव जन-मानस पर उस प्रकार 
क्षणिक नहीं होता, जिस प्रकार दृश्य और श्रव्य साधनों की भाषा का | वह अपेक्षा- 
कृत स्थायी होता है तथा अपना भाषिक इतिहास भी बनाता है। समसामयिक युग में 
भाषा के स्वरूप को प्रभावित, परिवर्तित औरविकसित करने में समाचार-पत्रों की 
भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में जबकि हिंदी एक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो 
चुकी है, मासिक अथवा अन्य दीर्घावधि नियतकालिकों द्वारा इसके स्वरूप-विकास की 
संभावना उतनी नही, जितनी दैनिक समाचार-पत्रों के द्वारा । दीर्घावधि नियतकालिकों 
के संपादक समय की पर्याप्तता के कारण रचनाओं की भाषा में बार-बार संशोधन 
कर उसे अधिकाधिक निखारने में समर्थ होते हैं, कितु दैनिक पत्रों की प्रकृति की 
तात्कालिकता के कारण ऐसा संभव नहीं है। कहा भी गया है कि पत्रकारिता जल्दी में 
लिखा गया साहित्य है। इसके अतिरिक्त पूरा समाचार-पत्र एक लेखनी का परिणाम 
नही होता । ग्रामों के अद्धंशिक्षित संवाददाताओं से लेकर प्रधान संपादक तक की अनेक 
लेखनियां समाचार-पत्रों की भाषा को स्वरूप प्रदान करती हैं। हिंदी देनिकों के समक्ष 
तो अन्य कई विवश्मताएं हैं, ज॑से अंग्रेजी में प्राप्त समाचारों का अनुवाद, टाइप के 
फैलाव के कारण प्राप्त समाचारों का संक्षेपीकरण, अंचलों में हिंदी भाषा के विविध 
क्षेत्रीय रूप, वत॑ंनीगत वेविध्य आदि । कहने का तात्पर्य यह है कि संवाददाता, संपाद- 
कीय विभाग के पत्रकार, कंपोजीटर, प्रफरीडर आदि तथा आंचलिकता, स्थानीय शैली- 
गत प्रयोग, हिंदी समाचार-पत्रों का अंग्रेजी-अनुगामित्व, यांत्रिक एवं तकनीकी सीमाएं 
आदि कारणों से समाचार-पत्रों की भाषा क। स्वरूप बनता-बिगडता है । इसके बावजूद 
प्रत्येक समाचार-पत्र अपने व्यक्तित्व मे समन्वय रखने का प्रयत्न करता है। 

एक ओर जहां अंग्रेजी पत्रों की तुलना में हिंदी पत्रों की कुछ सीमाएं हैं वहीं 
दूसरी ओर हिंदी पत्रों के कुछ विशेषाधिकार भी है। हिंदी के समाचार-पत्र लोकप्रिय 
होते है तथा समाज के सभी वर्गों द्वारा पढ़े जाते है । वे जीवन के राजनीतिक, सामा- 
जिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक, खेलक्द एवं चलचित्र आदि सभी पक्षों को प्रस्तुत करते 
हैं तथा ओसत भारतीय परिवार के सभी सदस्थों--अद्धेशिक्षित और शिक्षित तथा 
बच्चों, महिलाओं और वयरकों तक---के लिए पठनीय सामग्री प्रस्तुत करते हैं । अतः 
हिंदी पत्रकार विविध स्तेभों में भाषा को स्वरूप-रचना के समय सभी वर्गा को ओर 
दृष्टि रखता है। वतंमान जीवन को नव्यतम' स्थितियों को सब से पहल लिखित रूप में 
पाठकों तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व दैनिक समाचार-पत्रों का है। किसी घटना या 
स्थिति विशेष के लिए हब्द, भाषा या अभिव्यंजना पद्धति को गढ़ने की समस्या का 
सामना सर्वप्रथम समाचार-पत्र ही करते हैं। इसके लिए उन्हें अनेक बार प्रचलित यद्धति 
से हटना पडता है तथा व्याकरणिक मान्यताओं का उल्लंघन भी करना पड़ता है| ऐसा 
वे स्वयं को अपने पाठकों की बौद्धिक क्षमता और अवधारणा-शक्ति के अनुरूप बनाये 
रखने के लिए करते है। कभी किसी नयी और जटिल पद्धति को लोकप्रिय बनाने की 
जिम्मेदारी भी समाचार-पत्रों पर आ पड़ती है। ऐसे अनेक कारणों से' उनकी भाषा 
में व्यापकता, सर्वेजनसुबोधता, प्रयोगधर्मिता और लचीलापन होता है, जो उसे 
एक विशिष्टता प्रदान करता है। भाषाशास्त्रियों ने इस तथ्य की ओर बार-बार संकेत 


४२ :: िंदी पत्रकारिता : सिबिध गन 


किया है कि प्रयोग-क्षेत्रों के अनुसार भाषा एक विद्विष्ट स्वरूप धारण कर लेती है 
और अपनी शब्दावली या तो स्वयं विकसित कर लेती है अथवा प्रचलित शब्दा- 
कली में से ही चुन लेती है। इस स्वरूप और शब्दावली के कारण ही विशिष्ट क्षेत्र में 
प्रमुख भाषा सामान्य और साहित्यिक भाषा से अलग प्रतीत होने लगती है । पत्रकारिक 
भाषा की भी यही स्थिति है । 

आधुनिक युग में पत्रकारिता पर तो काफी, अनुसंधान ओर विचार हुआ है, कितु 
पत्रकारिक भाषा का पक्ष अछूता रह गया है। समाचार-पत्रों में प्रयुक्त भाषा का स्वरूप 
विशिष्ट है अवश्य, परंतु यह विज्ञान और प्रोद्योगिकी की भाषा की तरह वेदिष्ट 
नहीं है जिसका जनता से कोई संबंध ही न हो । समाचार-पत्रों की भाषा साहित्यिक 
नहीं होती कितु वह एकदम आमफहम भी नहीं होती । उसकी स्थिति इन दोनों प्रवृ- 
त्तियों के मध्य में है। समाचार-पत्रों द्वारा प्रयुक्त भाषा का प्रभाव-क्षेत्र व्यापक है 
फलत: सामान्य लोक-व्यवहार में वही भाषा चलती है जिसे दैनिक समाचार-पत्र चलाते 
हैं। अतएव पत्रकारिक भाषा की कतिपय विशिष्ट प्रवृत्तियों पर प्रस्तुद प्रसंग में विचार 
किया जायगा । 

वर्तमान युग में नवीन परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए समाचार-पत्र 
भाषा के जिस स्वरूप को अपनाते हैं, वह साहित्य में प्रयुक्त भाषा से विलक्षण होता 
है। वे संकर भाषा का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी, हिंदी तथा प्रचलित अरबी-फारसी के 
शब्दों की संस्कृत पद्धति की संधियां और समास--कांग्रेसाध्यक्ष, मैट्रिकोत्तर, कम्यु- 
निस्टेतर (नवभारत टाइम्स, बंबई), परगनाधिकारी (न०भाग्टा०, बंबई), थानाध्यक्ष 
(देवदूत, प्रयाग ), थानांतगंत (न०भा०्टा०, दिल्‍ली ), कांग्रेसजन, सरकिट-भवन (न० 
भाग्टा०, बंबई ) , नाटो-अम्यास (न०भा०टा०, दिल्ली), कमीशन-लिप्सा (नं०भाग्टा० 
बंबई), गंरडिग्री धारी (राजस्थान पत्रिका, जयपुर), बैटरीचालित ( हिंदुस्तान, दिल्ली) 
आदि, परसर्गो के विविध अर्थों में प्रयोग, मुद्रण-वर्णों एवं यंत्रों, समाचार-पत्र के कालम 
के स्थान तथा पत्र को साज-सज्जा के अनुरूप भाषा, में यथेष्ट परिवर्तन, जनता को 
आकर्षित करने के लिए झा का चमत्कारिक एवं सम्मोहक दॉलीगत प्रयोग, विविध 
स्‍्तंभों में प्रयुक्त रूढ शब्दावली, नवीन जस्तुओं, आविष्कारों एवं आदोलनों के लिए नये 
शब्दों की रचना, राजनीतिक प्रतिबद्ध के अनुरूप घटनाओं की व्याख्या और वर्शन- 
शैली, प्रादेशिकता ऑर स्थानीय ?” का सिश्रण आदि समाचार-पत्रों की भाए की 
कतिपय प्रमुख प्रवृत्तिया हैं । 


विशुद्ध ता का आग्रह 

आधुनिक हिंदी दैनिकों में भाषा के संबंध में विभिन्‍न दृष्टिकोण पाये जाते हैं । 
वैसे समाचार-पत्रों की भाषा में किसी भी प्रकार का आग्रही दृष्टिकोण व्यावसायिक 
दृष्टि से घांतक हो सकता है। परंतु प्रत्येक पत्र का दृष्टिकोण उसकी भाषा से भलक ही 
जाता है। वाराणसी से प्रकाशित 'आज' में प्रचलित शब्द 'राष्ट्रीयकरण' के स्थान पर 
'राष्ट्रीकरण', आवागमन' के स्थान पर “गमनागमन' और “बेंक' के स्थान पर “बंक' का 
पुयोग यह बतला देता है कि उसका आग्रह व्याकरणिक विशुद्धता और हिंदीकृत रूपों पर 
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है जबकि इसी पत्र में 'रिवाल्वरधारी' जैसे संकर दाब्द भी प्रयुक्त होते हैं। 'हिदुस्तान', 
दिल्ली और “नवभारत टाइम्स, बंबई में प्रचलित शब्द 'संवंधानिक' के स्थान 
पर 'सांविधानिक' का प्रयोग भी संस्कृतोन्भुख वृत्ति का परिचायक है। इन्हीं पत्रों में 
संसत्सदस्य और वृहत्सभा जैसे हलसंधिमूलक रूप भी प्रयुक्त होते हैं जबकि हिंदी के 
अनेक वैयाकरण यह मानते हैं कि हिंदी की शब्द-रचना में हल चिह्न स्वीकार नहीं 
किया गया है । “आत्मनिर्भर' के स्थान पर “आत्मभरित', 'दोनों' के स्थान पर 'उभय', 
'स्वचालित' के स्थान पर “आत्मनियामक' आदि विद्विष्ट पर्याय भी पत्र का भाषा संबंधी 
दृष्टिकोण सूचित करते हैं। नवभारत टाइम्स, बंबई के इस प्रकार के प्रयोग द्रष्टव्य 
हैं--] .8070॥ जलावतरण, $७705 मालिका, 88]8766 शा८्टा तुलन-पत्र, ४ पाणा4ए० 
आत्मनियामक, ?८॥0|78 लंबित, /0000।€४ बगल आदि । भारत, प्रयाग में लाटरी के 
ड्रा के लिए 'क्षण' शब्द का प्रयोग किया जाता था। नवभारत टाइम्स, बंबई में धारा 
१४४ को 'जमावबंदी' तथा कफ्य को “'संचारबंदी' लिखा जाता है तथा सामान्यतः प्रच- 
लित "गृह मंत्री' और “विदेश मंत्री” के स्थान पर 'स्वराष्ट्र मंत्री तथा 'परराष्ट्र मंत्री" 
नागरिक उट्ठयन मंत्री' को 'नागर विमानन मंत्री' लिखा जाता है। इन उदाहरणों से' 
स्पष्ट है कि पत्र का भाषा के संबंध में अपना विशिष्ट दृष्टिकोण है। समाचारों की 
भाषा-शैली में भी यह आग्रह लक्षित किया जा सकता है--- 
१. “श्री गोयनका ने स्पष्टीकरण की अनुमति मांगी । सभाध्यक्ष ने कहा--- 
'संप्रति नहीं 
(नवभारत टाइम्स, बंबई, ६-१२-७४ ) 
“ब्रदि सदन की कार्रवाई में अडंगा डालने की कोई कीशिश हुई तो वह 
प्रपी डक, असांसदिक और अलोकतांत्रिक होगी । 
(नवभारत टाइम्स, बंबई, ५-१२-७४]) 
३. “ये सभी शांतिदृत पिछले कई महीने से बिहार की दमित, नमित और 
पददलित जनता की सेवा कर रहे थे । 
(नवभारत टाइम्स, बंबई, २८-१०-७४) 
समाचार की विषय-वस्तु के कारण भी उसकी भाषा का विन्यास प्रभावित हो 
जाता है और उसमें विशुद्धाता और साहित्यिकता वर पुट आ जाता है, ज॑से--- 


पटनीटाप में नये पर्यटन कुटीर 

“४ जम्मू-कश्मीर राजमार्ग पर जम्मू शहर से २१० किलोमीटर दूर सुरम्य पर्व॑- 

तीय प्यंटन-स्थल पटनीटाप में पर्यटकों की आवास-सुविथा में वृद्धि के लिए छह नये 
यंटन-कुटीर बनाये गगे हैं । चीड़ तरु-समूह के मध्य स्थापित इन कुटीरों के निर्माण में 
चार लाख रुपये व्यय हुए हैं । 

“ सात हजार फूट की ऊंचाई पर पव॑त-शिखर पर स्थित पटनीटाप की सपाट 
भूमि मखमली घास से ढकी तथा चीड़ और देवदारु तरुओं से आवृत है। चारों ओर 
छायी हरीतिमा तथा ग्रीष्म ऋतु में भो मंद-मंद गति से चलता शीतल वायु पटनीटाप 
का प्रमुख आकर्षण है ।"*' . (नवभारत टाइम्स, दिल्‍ली २४-८-७४) 
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लोकोन्मृखतां 

समाचार-पत्र का भाषा संबंधी दृष्टिकोण कितना ही शुद्धतावादी क्‍यों न हो, 
उसे अपने पाठक-वर्ग के अनुरूप भाषा को ढालना पड़ता है। समाचार-पत्र जनता की 
चीज है और किसी भी क्षेत्र में उसे जनता से दूर नहीं आना वाहिए। एक आदक्लें 
समाचार-पत्र को अपनी बात उस भाषा मे-करनी चाहिए, जिसे जनता पूरी तरह सम- 
भती हो । इस संबंध में डनियल डेफी का कथन कभी पुराना नहीं पड़ सकता---'यदि 
कोई मुझसे पूछे कि भाषा का सर्वोत्तम रूए क्या हो, तो मैं कहूंगा कि वह भाषा, जिसे 
सामान्य वर्ग के भिन्‍न-भिन्‍न क्षमता वाले पात्र सौ ज्यक्ति (मू्खों और पागलों को 
छोड़कर ) अच्छी तरह समझ सकें । दानेक समाचार-पत्रों की प्रकृति ही ऐसी होती 
है कि वे न तो आग्रहवादी हो सकते है और न परहेजवादी । अपराध-समाचारों के 
संपादन में अरबी-फारसी के फरार, जब्त, बरामद, पुचलका, तफतीश, तलाशी, गिर- 
फ्तारी, वारदात, सुराग, नकबजनी, कैद, हिरासत, नजरबंद, गस्तगासा, जमानत, 
जालसाजी, ज्यादती, गिरोह, रिहाई, चालान, जाली, जुर्माना, दावा तथा अंग्रेजी के 
वारंट, रिमांड आदि तथा अन्य विदेशी भाषाओं से आगत शब्दों से परहेज करना संभव 
नहीं है। अन्य प्रकार के समाचारों में भी वारंबाई, मुद्दे, बहस, कारनर, लागू, नाम- * 
जद, मसौदा, बयान, माफी, जांच, पेशकश, बहाल, निगरानी, कारोबार, वसूली, मुनाफा 
दौरा, रवाना, वायदा, राहत, खरीदो, गुमराह, तबाही, तौर-तरीके, दस्तावेज, काग- 
जात, इस्तीफा आदि तथा कंपनी, मजिस्ट्रेट, लायसस, हंटंट, सीलिग, पासपोर्ट, बाय- 
काट, बोगस, रिपोर्ट, वीटो, सप्लाई, हाईकमाड, कोटा, कोरम, कर्फ्यं, लेवी, रिकार्ड 
आदि का मुक्त रूप से प्रयोग होता है । कभी-कभी इन शब्दों के हिंदी पर्याय भी उसी 
समाचार के शीर्षक या पाठ्य अंश में एक साथ प्रयुक्त होते हैं। बोलचाल की ठेठ 
दाब्दावली तथा युग्म शब्दों (एक ही अर्थ वाले दो भिन्‍न जातीय शब्द ) तथा पुनराक्ृत्ति 
मूलक शब्दों का प्रयोग भी समाचार-पत्रों की भाषा मे बहुत अभि $ होता है । ठेठ शब्दा- 
बली में---कडप, हुल्लड, हथकंडे, बावेला, धमकी, चपेट, ठप्प, घोटाला, भिड़ंत, हौवा, 
लताड़, अटर्कल; घप़ुला, अंधाधुष, भरमार, भंडाफोड़, मिलीभगद, हाथापाई, हड़कंप, 
भगदड़ आदि तथा युग्म एवं द्वित्वमूलक शब्दों मे---रोकथाम, लूटपाट, घुसपैठ, उलटफेर, 
लूटखसोट, तोड़फोड़, शोर शेराबा, ६ रगुल, गुलगपाडा, छीनाकपटी, दिनदहाड़े, छानबीन 
जोश-खरोश, साठ-गाठ, उठापटक, मारपीट, ध्रक्‍्का-मुक्की, छिन्‍्न-भिन्‍न, रेलमपेल, 
खललमखलल्‍ला, गुत्थमगुत्था, गरमागरम, टालमटोल, तितर-बितर, नोकभोंक, पकड़-धकड़ 
दौरदौरा, छेडछाड़, ठसाठस, चखचख, टोकाटोकी, दमखम, बीलबाला, ठाठ-बाट, हल- 
चल, चिल्ल-पौं, हो-हल्ला आदि का घड़ल्ले से प्रयोग होता है । वर्तमान 'हिंदी समा- 
चार-पत्रों में जन-प्रचलित भाषा की ओर भूकाव हर स्थिति मे रहता ही है । यह भा 
कहा जा सकता है कि गांधीजी की #ल्पना की हिंदुस्तानी अपने राजनीतिक स्वरूप में 
तो नहीं, कितु स्वाभाविक भाषिक स्वरूप में अवश्य प्रयुक्त होती है 


प्रयोगधर्मिता 
कतिपय हिंदी समाचार-पत्रों की भाषा में प्रयोगशीलता की प्रवृत्ति भी पायी 
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आती है। ऐसे दैनिक समाचार-पत्रों में स्थानीय रुचि के कुछ समाचारों को ललित 
साहित्य की शैली में लिखा और प्रस्तुत किया जाता है। दैनिक समाचार-पत्रों में यह 
प्रवृत्ति होती तो है कितु अपेक्षाकृत सीमित रूप में और इतनी अस्पष्ट कि उसे सूक्ष्म 
अध्ययन के बिना खोज पाना संभव नहीं है । साप्ताहिक पत्रों में यह प्रवृत्ति-स्पष्ट रूप 
से उभरती है । हिंदी के साप्ताहिकों में 'दिनमान' में भाषा की प्रयोगशीलता स्पष्ट है । 
मेरे-मत में, हिंदी की समस्त पत्र-पत्रिकाओं में भाषा के प्रति सर्वाधिक सचेत दृष्टि 
“दिनमान' में ही पायी जाती है । हिंदी के स्वरूप-विकास के लिए अकेले 'दिनमान' ने 
जितना कार्य किया है, उतना संभवत: अन्य किसी पत्र ने नहीं किया । भाषा-प्रयोगों के 
संबंध में उसका अपना दृष्टिकोण अन्य सभी पत्रों से विलक्षण प्रतीत होता है। भाषा 
की एकरूपता जो अन्य सभी पत्रों में अनुपलब्ध है, 'दिनमान' में देखी जा सकती है । 
इसका श्रेय इसके संस्थापक-संपादक श्री स० ही ० वात्स्यायन “अज्ञेय' को है । 


अनुवाद को भाषा 


हिंदी समाचार-पत्रों की भाषा को बनाने-बिगाड़ने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व 
है---अनुवाद । अनुवाद हिंदी समाचार-पत्रों की विवशता है। आज भी देश के सर्वो- 
त्तम समाचार-अभिकरण अंग्रेजी में ही समाचार संप्रेषित करते हैं। हिंदी के समाचार- 
अभिकरण अभी इस स्थिति में नहीं हैं कि देनिक समाचार-पत्र अकेले उन पर निर्मर 
रह सके । फलत: हिंदी पत्रों को अंग्रेजी में प्राप्त सामग्री का अनुवाद करना पड़ता है। 
इस कारण हिंदी के समाचार-पत्रों में माषा का स्वरूप अंगेजी ही वाक्य-रचना, दशब्दा- 
वली और व्याकरणिक प्रवृत्तियों से प्रभावित होता ऐ । कष्यच्ार -यत्रों में तो कभी-कभी 
समाचार “अनुवाद का अनुवाद होने के कारण भ्ू'रैर ठुशक्तदूर हो जाते हैं। समाचार- 
अभिकरणों के संवाददाता भारतीय भावबा के व्याख्यान को अंग्रेजी में अनूदित करते हैं 
और पत्र-कार्यालय के अनुवादक उसे पुन: हिंदी अथवा अन्य भारतीय भाषा में अनूदित 
करते हैं। उन्हें अनुवाद के लिए समय भी कम मिलता है तथा अनुवाद के. साथ-साथ 
संपादन और संक्षेपण कर समाचार का स्वरूप भी निर्धारित करना पड़ता है, क्योंकि 
हिंदी के पत्रों में अंग्रेजी-पत्रों की तुलना में स्थान की भी कमी होती है। इस स्थिति 
के अनेक दुष्परिणाम हुए---समाचार-पत्रों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी अंग्रेजी की अनुचरी 
बनकर कांतिहीन और अवरुद्ध गति वाली हो गयी ।' दूसरे, अनुवाद की जुठन तथा 
अंग्रेजी वृत्ति से तेयार किये गये समाचारों के द्वारा राष्ट्रभाषा की पत्रकारिता का 
प्रभाव जन-मानस पर सीमित ही रहा तथा भाषा की दृष्टि से हिंदी पत्रकारिता अपने 
मौलिक स्वरूप की स्थापना नहीं कर सकी । अनुवाद के कारण समाचारनपत्रों में हुए 
गलत प्रयोग जैसे : थर्ड डिग्री मेथड---तीसरे दर्ज के हथकंडे, कब्स (स्काउट )--्षेर के 
बच्चे, टेक वार फेयर---तालाब-लडाई, रेलवे सस्‍लीपर---रेलवे स्टेशन पर सोने वाले, 
रेड लेटर डे--लालपत्र दिवस, टु टेम दि रिवर्स---नदियों को पालतू बनाना, पर हेड 


१. प्रेमनाथ चतुर्वेदी, 'समाचार संपादन', पु० ६६ 
२. वही, पृ० २६ 
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इनंकम---प्रति नरमुंड के पीछे होने बाली आय आदि उपहास के विषय बन गये हैं और 
पुस्तकों में लेखबद्ध हो गये हैं।' आधुनिक हिंदी समाचार-पत्रों में इस प्रकार की 'छाया- 
कलुधित भाषा' के अनेक उदाहरण खोजे जा सकते हैं--'जापान के लिए रवाना' में 
लिए अंग्रेजी के 'फार' का प्रतिनिधि है, जबकि हिंदी में इसकी आवश्यकता ही नहीं है, 
केवल “जापान रवाना' पद ही पर्याप्त है। 'बच्चों में पुरस्कार-वितरण' में 'में' विभक्ति 
अंग्रेजी के 'एमंग' के प्रभावस्वरूप आयी है, हिंदी में यह संप्रदान कारक का विषय है, 
अत: 'को” का प्रयोग किया जाना चाहिए । इसी प्रकार, 'रेल कर्मचारियों का वेतनमान 
उठाना आवश्यक, “अध्यादेश का बचाव॑', “निर्णय लिया', “भाषण 'दिया', “बैठक या 
सम्मेलन बुलाना' आदि प्रयोगों में रेखांकित शब्द अंग्रेजी की 'रेज', “डिफेंड', 'टेक' 

'डिलीवर , 'काल या समन' क्रियाओं के प्रभावस्वरूप आये हैं। अब इस प्रकार के प्रयोग 
पत्रकारिता में स्वभाव का अंग बन गये हैं, इस कारण मूल सामग्री चाहे अंग्रेजी में हो 
या न हो अंग्रेजी का प्रभाव भाषा में आ ही जाता है ।' अंग्रेजी वाक्य-रचना का बनु- 
वाद में भी अनुसरण करने के कारण वाक्य लंबे. जटिल और अस्पष्ट हो जाते हैं । 
उदाहरण देखिए-- 

१. “समाचार-अभिकरण ए०पी०पी० ने कूटनीतिक प्रेक्षकों को उद्धत करते हुए 
कहा कि श्री भुट्टों की यात्रा की समाप्ति पर जारी संयुक्त विजप्ति में शिमला-समभौते 
की व्यवस्था के अनुरूप भारत और पाकिस्तान के बीच विद्यमान विवादों के निपटारे के 
लिए दक्षिण एशिया में स्थायी शांति के उद्देश्य से जम्मू और कश्मी र का प्रश्न निपटाने 
की आवश्यकता पर बल दिया गया हैं । 

२. “विपक्षी नेता श्री अताउरंहमान खान जो, कभी पूर्व पाकिस्तान के मुख्य 
मंत्री रहे थे, जातीय समाजतंत्री दल के, जिसके नेता इन दिनों जेल मे हैं, द्वितीय 
वाधिक सम्मेलन में भाषण करने के'छिक्त-सजी-हो-जम्े 4 

इस प्रकार की वाक्य-रचना मे समाचार की दृष्टि से महेत्वपृण बातूं--माजण. 
करने को राजो हो ग< हैँ--पीछे छट जाती है तथा गाठक अन्य बातों में उनऋ- 
जाता है। 

३. “शिक्षा मंत्री श्री चागला ने, जो कल रात अखिल भारतीय हिंदी साहित्य 
सम्मेलन की प्रथम अनौपचारिक बैठक का उद्घाटन करने कानपुर पधारे थे, कहा कि 
"हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है ।” 

इस वाक्य में महत्वपूर्ण बात को अत्यंत गौण स्थान प्राप्त हुआ है जरकि अना- 
वश्यक जानकारी को महत्वपूर्ण स्थान मिल गया है। यदि हिंदी की प्रवृत्ति को ध्यान 
में रखकर खंडात्मक वाक्य-रचना की जाती तो यह दोप नहीं होता । |समाचार-अभि- 
करणों द्वारा अंग्रेजी मे संप्रेषित सामग्र। म॑ अंग्रेजी के मुद्नावरों, कथन-प्रणालियों और 
लाक्षणिक पदबंधों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी समाचार-पत्नों मे जो इनका 


१. के० ०० नारायणन, “'सपादन-कला' पु० २० तथा प्रेमताथ चतुर्वेदा, 'समाचार संपादन', 
पृ० १७ 
२. अनुवाद संबंधी त्रुटियों के उदाहरणों में समाचार-पत्नों के नाम नहीं दिये जा रहे हैं । 
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अनूदित रूप प्रस्तुत किया जाता है, उसमें अंग्रेजी मूल की मंध बराबर आती रहती है। 
इस कारण कमी-कमी भाषा दूषित हो जाती है, जैसे-- 

१. “आपने कहा कि यदि सरकार इस दिश्षा में गंभीर है तो उसे चाहिए कि 
सभी तस्करों को जेल के सींकथों के पीछे भेजे ।” ( यू० एन०आई ० ) 
(यहां $०7005 और छ८0770 ४& 89% का शाब्दिक अनुवाद किया 
गया है, जो बुरी तरह खटकता है। 

२ “बरामदशुदा असली रिवाल्वर को सरकार के हित में जब्त कर लिये जाने 
का आदेश भी विद्वान न्यायाघीश ने दिया है।” (#0/लि। (0 06 (0. 
का भद्दा अनुवाद ) 

३. “अमेरिका शिमला समभोौते के प्रतिकूल नहीं जाएगा” (७१]] 04 8०0 
884४754 का शाब्दिक अनुवाद ) 

४. “आगे किसी भी कारंवाई से पूर्व सदन को विश्वास में लिया जाएगा ।* 
([0 (8८९ ॥7॥ ००॥०श०८ का शाब्दिक अनुवाद; जो हिंदी की 
प्रकृति के अनुकूल नहीं है) 

५. “२४ फरवरी को जम्मू-कश्मीर का मुख्यमंत्री पद सम्हालने जा रहे शेख 
मोहम्मद अब्दुल ने कहा है'**” (6008 60 (६८ ०शए८ा ४$. का 
अनुवाद ) 

वस्तुतः अंग्रेजी के कोशगत पर्यायों के आधार पर किये गये अनुवाद की भाषा 

शिथिल और बहुघा निरर्यक और अस्पष्ट होती है। श्री सत्यदेव विद्यार्नकार ने 'नव- 
भारत' के सह-संपादकों को संकेत करते हुए, ६-५-४७ को कहा था कि हम लोग शुद्ध 
हिंदी न लिखकर अंग्रेजी हिदी लिखते है। यदि हिंदुस्तानी से बचना अभीष्ट है तो अग्रेजी 
हिंदी से बचना और भी आवश्यक है। इसी से भाषा में स्वाभाविकता और सुदरता 
नहीं आ पाती । पराइकरजी का मत था कि समाचार-पत्र को भाषा ऐसी होनी चाहिए 
कि उसमें अनुवाद की गंध तक न आये ।? इसके लिए आवश्यक है कि अनुवादक हिंदी 
की प्रकृति से पूर्णतः: परिचित हो तथा कोशगत पर्याय्रों का मोह छोड़कर समान मूल्य के 
हाब्दों को ग्रहण करे। यह विचार करना अभीष्ट है कि जिन परिस्थितियों में एक 
हब्द, पदबंध या मुहावरा अंग्रेजी में प्रयुक्त होता है. ठीक उन्ही परिस्थितियों में हिंदी 
किन दाब्दों, पदबंधों या मुहावरों को स्वीकार करेगी | वे ही समान मूल्य के शब्द कह्टे 
जायंगे । उदाहरण के लिए--अंग्रेजी के 'यबस सर का कोशगत पर्थाय होगा--हां, 
श्रीमान्‌र, कितु समान मूल्य का शब्द होगा--जी हां । अंग्रेजी वाक्य-रचना के बंधन 
को छोड़कर छोटे-छोटे खंडवाक्यों के प्रयोग से समाचारों की भाषा स्पष्ट, स्वाभाविक 
और बोधगम्य हो जाती है। अनुवाद में सरल, तद्भव और प्रचलित शब्दों के स्थान 
पर तत्सम शब्दावली के प्रति आग्रह के कारण समाचारों की भाषा बोभिल हो जाती 
है, अतः पाना, लेना, देना आदि के स्थान पर प्राप्त करना, ग्रहण करना तथा प्रदान 
करना आदि प्रयोगों से बचना चाहिए । अंग्रेजी में परोक्ष कथन और कमंवाच्य का 
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अधिक प्रयोग होता है जो हिंदी में प्रायः नहीँ होता | कम वाच्य और परोक्ष कथन वालौ 
भाषा हिंदी की प्रकृति से मेल नहीं खाती, इसलिए यथासंभव अनुवाद करते समय उसे 
प्रत्यक्ष कथन तथा कतृ वाच्य में बदलने का प्रयत्न करना चाहिए । परंतु अंग्रेजी पद्धति 
से अचेतन रूप में प्रभावित होने के कारण हिंदी समाचारों की भाषा का विन्यास भी 
कमवाज्य में ही होता है । इसी कारण, हिंदी के समाचार-पत्रों में 'द्वारा' शब्द का 
प्रयोग जगह-जगह होता है और “करने, “लेने, 'देने' जैसी सीधी क्रियाओं को “किये 
जाने , “लिये जाने , “दिये जाने ज॑से रूप धारण करने पडठते हैं। “प्रधान मंत्री की घोषणा" 
के स्थान पर “प्रधान मंत्री द्वारा घोषणा तथा 'सरकार निर्णय करे के स्थान पर 
'सरकार द्वारा निर्णय किया जाना चाहिए' जसे प्रयोग हिंदी के पत्रकार को आसान 
प्रतीत होते हैं । 


असावधान एवं शिथिल भाषा 


दैनिक समाचार-पत्रों का प्राय: सभी कार्य घड़ी की सुई पर दृष्टि रखकर 
किया जाता है । एक कायें मे विलंब हो जाने पर पूरी कार्य-शंखला विलंबित हो 
जाती है और पत्र का प्रकाशन निश्चित समय पर कठिनाई से हो पाता है । देनिक 
समाचार-पत्रों के कार्यक्रम की इस जल्दबाजी का प्रभाव भाषा पर भी पड़ता है । 
समयाभाव के कारण समाचारों को कभी-कभी जल्दी-जल्दी ओर असावधानीपूर्बक 
लिखा जाता है। भाषा की बूटियों को जानते हुए भी छोड दिया जाता है। ये त्रुटियां 
एक ससस्‍्करण छप जाने के बाद मशीन रुकने पर सुधारी जाती हैं। इसी कारण समा- 
चार-पत्रों के डाक-संस्करणों में भाषा की त्रुटियां प्राय: दिखायी देती हैं, जबकि नगर- 
संस्करण या प्रभात-संस्करण, जो अंत में छपता है, भाषा के दोषों से अगेक्षाकृत मुक्त 
रहता है । अनेक छोटे समाचार-पत्रों में आथिक सीमाओं के कारण योग्य एवं अनुभवी 
पत्रकार नही रखे जाते । इस कारण भी परध्यम ओर छोटे स्तर के समाचार-पत्रों में 
भाषा की अपरिपक्वता, असावधानता और शिथिलता पायी जाती है| तुच्छ स्वार्थों की 
पूति के उदृश्य से निकलने वाले छोटे-छोटे पीत-पत्रों की हल्की, उत्तेजक और बरबस 
भटका देने वाली भाषा का पीला रंग अलग ही दिखायी देता है । 


एकरूपता का अभाव 


आजकल के हिंदी समाचार-पत्रों में प्राप्त भाषा के स्वरूपों की चर्चा और 
विश्लेषण तथा प्रसंगवश उनके गुण-दोषों की चर्चा भी उपरय॑क्‍्त पंक्तियों में की गयी 
है, परंतु कुछ ऐसी बातें जो समाचार-पत्र के स्वरूप और दृष्टिकोण से निरपेक्ष हों, 
सभी समाचार-पत्रों मे पायी जाती हैं, उनमे सब से अधिक खटकने वाली बात है--- 
समाचार-पत्रों की भाषा में एकरूपरए शा अभाव । भिन्‍न-भिन्‍न हिंदी यत्र भाषा संबंधी 
स्थूल विषयों, जैसे शब्द, वर्तनी, व्यक्तिवाचक नामों का स्वरूप, नवरचित शब्द आदि 
का भिन्‍न-भिन्‍न रूपों में प्रयोग करते ही हैं, कितु कभी-कभी एक ही समाचार-पत्र एक 
दी पृष्ठ पर और यहां तक कि एक ही समाचार में एक शब्द को भिन्‍न-भिन्‍न रूप में 
लिखता है । एक ही अतिष्ठान के दो सम्राचार-पत्र भी इस विषय में एक-सी नीति नहीं 
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रेल पाते हैं। अंग्रेजी पत्रों से तुलना कर तो हमें ज्ञात होगा कि यह केवल हिंदी पत्रों 
की ही कमजोरी है। इसके कई कारण हैं---हिंदी भाषी क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों में 
हिंदी के अलग-अलग रूप पाये जाते हैं। प्रत्येक हिंदी भाषी अनिवायं रूप से द्विभाषी 
है, अत: वह अपनी प्रादेशिक भाषा, शब्दावली, प्रयोगों और मुहावरों से प्रभावित होता 
है। भिन्‍न-भिनन क्षेत्रों के संवाददाताओं द्वारा भेजे गये समाचारों और यहां तक कि 
कार्यालयीन पत्रकारों द्वारा लिखित सामग्री को भी एक लेखनी का अंतिम स्पर्श दिया 
जाना आवश्यक है। भाषा की बहुरूपता से पत्र का सम्मान प्रभावित होता है । दूसरे, 
हिंदी के अनेक शब्दों की वर्तंनी के विषय में अभी तक एकरूपता कायम नहीं की जा 
सकी है, क्योंकि संस्कृत के व्याकरण से हिंदी के शब्दो की वर्तनी को अनुशासित किया 
जाना असंस्कृतज्ञ हिंदी-प्रेमियो को स्वीकार नहीं है तथा उच्चारण के आधार पर 
वतंनी को स्वीकार करने में भी बाधाएं हैं । संस्क्रतवादियों, हिदी-प्रेमियों तथा उच्चा- 
रणवादियों के अपने-अपने तक हैं। इस संबंध में शासकीय संस्थाओं के प्रयत्नों का भी 
उचित परिणाम नहीं निकल सका है। अतः इस समस्या का निराकरण समाचार-पत्रों 
को अपने स्तर पर करना चाहिए। जिन विवादइग्रस्त शब्दों का प्राय. प्रयोग समाधार- 
पत्रों में किया जाता है, उनकी वरतेनी के विषय में सभी हिंदी पत्र मतंक्‍्य रख सकें त॑ः 
सामान्य पाठक भाषा के विविध रूपों से भ्रमित नहीं होगा, एक पत्र के स्तर पर तो 
यह व्यवस्था कायम को ही जा सकती है| जिन शब्दों को वत्तेनी परंपरा से निद्चिचत 
है, उन्हें उसी रूप ने तथा जिन शब्दों की बरतेंनी में विवाद है, उन्हें उल्चारण के 
आधार पर लिखा जा सकता है ! 

हिंदी समाचार-पत्रों में अन्य भारतीय भाषाओं तथा विदेशी भाष्णओ के व्यक्ति- 
बाचक नामों की वतंती मे श्रमजनक अनेकरूपता पायी जाती है। हिंदी मे ज॑सा बोलः 
जाता है वैसा ही लिखा जाता है जबकि अन्य भाषाओं के शब्दो के प्रसंग में यह तथ्य 
सही नहीं है, अत: उनके उच्चरित्त रूप और लिखित रूप दोनों पर विचार कर्ना 
आवश्यक है | हिंदी के समाचार-पत्रों को मूल सामग्री अंग्रेजी में प्राप्त होरी है । यही 
हृदीतर भाषाओं के घब्दों की वर्तनीगत अशुद्धि का मूल कारण है। हिंदी का अपना 
दब्द 'जंद' बहुत दिनों तक बंध लिखा जाता रहा, क्योंकि प्रेस ट्रस्ट के समाचारों में 
इसकी वर्तेनी '8०70#7 होती थी । एक पत्र में तथाकथित तस्कर का नाम 'सुकर 
तारायण बखिया' और 'शुक्रनारायण बाखिया' दोनों रूपों में लिया गया । चागला या 
छागला में किसे शुद्ध माना जाय ! रोमन लिपि के चमत्कार के ही कारण सुब्रत 
मुखर्जी सुब्रतो मुखर्जी, रणजी ट्राफी रंजी ट्राफी, लाओस लागोस, शुभलध्षमी सुब्बालक्ष्मी 
तथा भंडारनायक और सेनानायक भमंडरनायकें और सेनानायके हो गये है । इसी प्रकार 
फ्रांस के द गाल डि गाल, इंडोनेशिया के सुकर्ण सुकार्णों तथा कंबोदिया के नारोततम 
सिहनख नरोदम सिहानुक हो गये हैं। आजकल फर्नाण्डीस, फर्नाण्डीज फने ण्डीज ; 
डीगो गासिया दिएगो गासिया, डिएगो गरासिया, डीग्रो गरसिया, डियागो गार्शिया; 
किसिजर कीसींगर ; कुर्ट कुर्त वाल्डेहिम; बाल्डहाइम, वाल्दहाइम ; इधियोपिया इथो- 
पिया, यथोपिया; जोडेन यद॑ंन, युर्दान; मलेशिया, मलयेशिया; अमरीका, अमेरिका; 
आदि अनेक रूप पाये जाते हैं । 
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अंकों के मुद्रण की पद्धति में मी अनेकरूपता पायी जाती है। कुछ समांचारे- 
पत्र (नई दुनिया, इंदोर तथा राजस्थान पत्रिका, जयपुर) रोमन अंकों को अपनाते 
हैं जबकि शीषंकों के टाइप में नागरी अंकों का ही प्रयोग करते हैं । संख्याओं के प्रयोग 
की पद्धति भी एकरूप नहीं है। कभी-कभी पांच अंकों की संख्या भी अंकों में ही छाप 
दी जाती है और छोटी संख्या को अक्षरों में छापा जाता है। इस संबंध में भी नीति 
निश्चित करने की आवश्यकता है। 

संक्षिप्ति का अनुसरण समाचार-पत्रों के लिए एक अनिवायंता है । कुछ नाम 
ऐसे होते हैं जो समाचार-पत्रों में बार-बार स्थान पाते हैं, उन्हें संक्षिप्त रूप में प्रका- 
शित किया जाता है। भारतीय पद्धति के अनुसार संक्षिप्ति के लिए नाम का प्रारंभिक 
भाग चुना जाता है, जबकि विदेशी पद्धाँठ उपनाम के चयन की है । नाम के रोमन 
आद्याक्षरों को चुनकर भी यह प्रयोजन सिद्ध किया जाता है जबकि आजकल नागरी 
वर्णो को भी संक्षिप्ति के लिए चुन लेते हैं। इस प्रकार समाचार-पत्र प्रमुख व्यक्तियों 
के नामों को कई रूपों में लिखते हैं---जेसे श्रीमती गांधी, इंदिराजी, देवो इंदिरा । 
जयप्रकाश, जयबाबू, जे०पी० । इस प्रकार के प्रयोगों पर कोई आपत्ति नहीं है, कितु 
कभी-कभी नाम का ऐसा अंश चुन लिया जाता है जो मूल नाम को भाणिक दृष्टि से 
अभिव्यक्त नहीं कर गाता, जैसे थ्री जगजीवनराम के लिए केवल “राम” का प्रयोग । 
उत्तम तो यह होगा कि सक्षिप्ति के लिए नागरी आश्याक्षरों के प्रयोग की परियाटी 
प्रारंभ की जाय । इसी प्रकार मीसा, मिसा और आंसुका के प्रयोग में भी आंति है। 
तीनों शब्दों का प्रयोग एक ही पत्र में देखा जा सकता है। कठिनाई यह है कि कहीं 
हिंदी-पत्नों का ग्रामीण पाठक मीसा और आंसुका को अलग-अलग कानून न समझ बैठे । 


समाचार-पत्रों की भाषा का आदर्श 

यह तो हुई समाचार-पत्रों की भाषा के बाह्य रूप और उसके गुण-दोषों की 
प्रासंगिक चर्चा । इनके अतिरिक्त समाचार-पत्रो की भाषा में जो आंतरिक ग्ण या 
विशेषताएं होनी चाहिए, उन पर भी विचार अभीष्ट है। समाचार-पत्रों की भाषा का 
आदशे रूप क्‍या हो- -इस प्रइन के उत्तर में भिन्न-भिन्न विचार सुनने को गिलेंगे । 
समाचार-पत्रों की भाषा का स्वरूप परिस्थिति और पाठक-सापेक्ष होता है। समाचार- 
पत्र अपने प्रसार क्षेत्र की सामाजि .., शैक्षणिक और बौद्धिक सीमाओं और पाठक-वर्ग 
की अवधारणा-शक्ति को ध्यान मे रखकर भाषा का प्रयोग करते है। इसका यह 
तात्पर्य कदापि नहीं कि उनकी भाषा सदा एक-सो, नोरस और हलके किस्म की होती 
है । समाचार-पत्र अपने पाठक-दर्ग की अवधारणा-शक्ति को धीरे-धीरे विकसित करते 
हैं और उन्हें भाषा के नवीन प्रयोगों और शब्दों से अनायास और अनजाने ही परिचित 
कराते चलते हैं। फिर भी, भारत जेसे देश में जहां साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम 
है; हिंदी के समाचार-पत्रों की भाषा स साहित्यिक गरिमा और गठन की अपेक्षा करना 
उचित नहीं होगा । विदेशों में साहित्य ओर पत्रकारिता का अंतर बहुत , कुछ कम हो 
गया है। साहित्य वहां अपने उज्चासन से थोड़ा नीचे उतरा है और पत्रकारिता अपने 
साधारण स्तर से थोड़ा ऊपर पहुंची है । श्रेष्ठ पत्रकार कभी-कभी एकदम नी रस प्रसंगों 
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में भी काव्यात्मक शैली का प्रयोग कर पाठकों को चमत्कृत कर देते हैं। कितु वर्तमान 
प्रसंग में हिंदी का पत्रकार माषा के प्रयोग के लिए साहित्यकार की तरह स्वच्छंद नहीं 
है। साहित्यिक भाषा और अभिव्यंजना पद्धति के प्रयोग की संभावनाएं एवं क्षमता 
रहते हुए भी पत्र की भाषा सामान्य पाठक से दूर नहीं जानी चाहिए । साहित्य की 
भाषा गरूढ़ और कभी-कभी अनेकार्थवती होती है, जबकि पत्रकारिता में अनेकार्थता की 
संभावना भाषा का दोष है । पत्रकारिक भाषा का आदर्श रूप उसकी एकार्थनिष्ठा 
और स्पष्टता में है । वतंमान जीवन की जटिल परिस्थितियों में समाचार-पत्रों से 
अधिकाधिक स्पष्टता की अपेक्षा की जाती है। साहित्य का पाठक अधिक समय दे 
सकता है, जबकि समाचार-पत्र का पाठक जीवन-संग्राम में व्यस्त जीव होता है । 
उसके पास समय का अभाव रहता है, अतः सामान्य पाठक की सुविधा के लिए समा- 
चार-पत्रों की भाषा सुलकी हुई होनी चाहिए और उसमें सूत्रात्मकता या संक्षिप्ति 
का गुण अनिवार्य रूप से होना चाहिए । समाचारों में अलंकरण और चमत्कृति की 
संभावनाएं होती हैं और अच्छे पत्रकार इन संभावनाओं का पूरा दोहन भी करते 
हैं, परंतु लोक की अपेक्षाओं का नियंत्रण यहां भी बना रहता है। शीषंकों के चयन 
तथा प्रयोग में अलंकृत और चमत्कारपूर्ण भाषा का प्रयोग कुछ समाचार-प्रों में प्राप्त 
होता है । राजनीतिक समीक्षा, वृत्तलिख या रूपक तथा सामयिक टिप्पणियों में विशिष्ट 
शैलीगत प्रयोग किये जा सकते है। इनमें हलकी व्यंजकता से औत्सुक्य और प्रभा- 
बोत्पादकता की सृष्टि होती है । ये दोनों तत्व सपासारों की भाषा में कथा-सुलभ 
प्रवाह और जिज्ञासा उत्परन करते हैं और हन्‍्हीं के कारण संपूर्ण समाचार पाठक के 
लिए आदि से अंत तक गटठनीय ढन पाता है। अतएव सम्ताचारों की भाषा को साहित्य 
और पत्रकारिता की मध्यवर्तिनी भूमि पर प्रतिध्टित करने दा यत्न होना आवश्यक है। 

आज के पाठक ने समाचार-पत्रों को अपना विष्वास सौंप रखा है। सामान्य 
जीवन में वह अपने निकटतम और प्रियतम व्यक्ति की बात को भी बिना जांच-पड़ताल 
के स्वीकार नही करता. विनु समाचार-पत्र में प्रवाशित प्रत्येक सूचना को सामान्यतः 
सही मानता है। पाठक के इस विश्वास की रक्षा पत्रकार का पवित्र दायित्व है। इस 
दायित्व की पति के साधन के रूप में पाठक और पत्रकार के बीच भाषा रहती है । 
समाचार-पत्रों को अपनी सपूर्ण क्षमता से वर्तमान जीवन की जटिल परिस्थितियों में 
से सत्य को खोज निकालना पड़ता है, कितु यह सारा श्रम उस समय व्यर्थे हो जाता 
है जब पूरी ईमानदारी के बावज्ुद भाषा की अस्पष्टता, अपूर्णता या अक्षमता के कारण 
पाठक सत्य का साक्षात्कार करने से वंचित ही नहीं रह जाते अपितु यह महसूस करते 
हैं कि उनके साथ धोखा हो गया ! पत्रकार-कला की पूति अन्वेषित सत्य की यथातथ्य 
और सही अभिव्यक्ति में हैं। इसके लिए पत्रकार-कला के आरंभिक उपकरण के रूप 
में भाषा पर अधिकार और उसका सावधानीपूर्वक प्रयोग अनिवायें है । यह सही है 
कि वस्तुनिष्ठता पर अधिक बल देने से माषा कभो-कमी शिथिल और अरोचक हो 
जाती है, परंतु समाचार लिखते समय इस तथ्य के प्रति सजगता होनी चाहिए कि कहीं 
भाषा मिन्‍न आशय को व्यक्त न करने लगे। 

समाचारों की माषा आनुमानिक (0श०॥०४४| ) नहीं होनी चाहिए । यदि 
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हर के कारणों और परिणामों के विषय में पत्रकार अपने अनुमान व्यक्त करना 
ही बाहें तो वे पर्याप्त सावधानीपूर्वक, सुदुढ़ आधारों पर तथा अनुमव की गहरी पृष्ठ- 
भूमि लिये हुए हों । यदि समाचारों का संग्राहक या लेखक दृढ़ निशचयपूर्वक न कह 
सके तो उसे प्रतिबद्ध नहीं होता चाहिए तया अपनी स्थिति को स्पष्ट रखना चाहिए। 
समाचार-अभिकरणों तथा समाचार-पत्रों के संवाददाता 'कहा जाता है“, “बताया 
जाता है*'*', 'सुविज्ञ सूत्रों से पता चला है'** आदि पदावली के द्वारा अभ्रपनी स्थिति 
को स्पष्ट रखते हैं । उपर्यक्त पदावली अब समाचार-पत्रों में रूड़ हो गयी है और 
घिस चुकी है, फलत: इसमें निहित अर्थ और आशय अब समाप्तप्राय है। समाचार को 
पढ़ते समय पाठक इसकी ओर ध्यान ही नहीं देता । वह इसे भरती की शब्दावली 
मानता है। अतएवं समाचार के पाठ्य अंश में सूत्रों का उल्लेख करने की नवीन पद्धति 
अपनायी जानी चाहिए । 

समाचार की भाषा को रूप देते समय सामाजिक और वैधिक उलभनों के प्रति 
सजग रहना पड़ता है, क्योंकि इस प्रकार के प्रकरणों में भाषा ही लेखक की मंशा की 
व्याख्या करती है और उसका बचाव कर सकती है। भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते 
हैं, जिनके मूल अर्थ लुप्त हो चुके है और सामाजिक व्यवहार में वे, बुरे अर्थो में प्राय. 
अपप्रानजनक अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। किसी अधिकारी को नोकरशाह' कहना अप- 
मानजनक है जबकि इसके मूल अंग्रेजी के ब्यूरोक्रेट का अर्थ मूल रूप से बुरा नहीं था । 
अत: जब तक जान-बुभकर ऐसे प्रयोग न करना हो तब तक शब्दों का सोच-समभकर 
प्रयोग करना चाहिए । 'तानागाही' और 'मत्ता का केंद्रीकरण' में अवधारणा की 
दृष्टि से कोई भेद नहीं है, कितु तानागाही के साथ दमन और अत्याचार का भाव 
जुड़ जाने से यह शब्द हीन अर्थों में प्रयुक्त होता है । 

समाचारों में जिस शब्दावली का प्रयोग हो वह ठीक अर्थों का द्योतन कर सके, 
जैसे राजनीतिज्ञ लिख देने से यह स्पष्ट नहीं होता कि व्यक्ति विधायक, संसद सदस्य, 
पार्षद, कांग्रेस जन, जनसंघी आदि में से कौन है। सटीक द्ाब्दों का प्रयोग होना चाहिए 
जो सूक्ष्म से सुक्ष जानका” को भी व्यक्त कर सके । विवादग्रस्त विषयों पर सभी 
हुई भाषा मे दोनों पक्षों के तथ्यों को सूक्ष्मतापूवंक सटीक शब्दावली में प्रस्तुत कर 
देना चाहिए। दैनंदिन प्रयोग की भावा की अपनी सीमाएं होती हैं । विवादग्रस्त 
प्रकरणों में पत्रकार के मन को भाषा ही व्यंजना ध्वनित कर ही देती है, परंतु आदर्श 
स्थिति यह है कि समाचारों को विचारों से मुक्त ही रहने दिया जाए, क्योंकि इस 
प्रयोजन के लिए समाचार-पत्रों के पास अनेक स्तंभ हैं, जैसे संपादकीय, समीक्षा तथा 
सामयिक्‌ टिप्पणियां। समाचारों को वस्तुनिष्ट, अनानुमानिक तथा निष्पक्ष रहने दिया 
जाना चाहिए । थह आदझों स्थिति है जो आजकल के समाचार-पत्रों में प्राप्य नहीं है। 
कई बार समाचार-पत्रों में माषेतर ५७ से भी भाषा का काम लिया जाता है और 
पत्र के विचारों को अप्रत्यक्ष तरीके से व्यक्त किया जाता है । समाचार को पत्र में प्राप्त 
स्थान, टाइप का आकार, विश्विष्ट टाइपों का प्रयोग आदि भी समाचार-पत्र के मत 
व्यक्त करते हैं । शीर्षक देकर पूरा स्थान रिक्त छोड़ देने से भी उसी प्रयोजन की सिद्धि 
होती है जो भाषा द्वारा सिद्ध किया जाता है । 
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समाचारों की भाषा में शब्दों का जंजाल या शाब्दिक सम्मोहन, जिससे पाठक 
मुग्ध हो जाय और लेखक की सराहना करने लगे, कितु तथ्य या जानकारी के रूप में 
उसके हाथ कुछ न लगे, अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती । शाब्दिक बाजीगरी का एक 
दृष्परिणाम यह होता है कि शब्द अपना अर्थ खो बैठते हैं और पाठकों का शब्दों पर 
से विश्वास उठ जाता है, जैसा कि आजकल विज्ञापनों के प्रसंग में हो रहा है। समा- 
चारों को विश्वस्त बनाये रखने के लिए उन्हें विज्ञापनबाजी की भाषा से बचाकर 
रखना होगा । वस्तुत: भाषा पत्रकार के हाथों मे अमोध शक्ति के रूप में है जिसका 
उपयोग उचित विधि से' समाज के हित में करना होता है। इस शक्ति का दुरुपयोग 
कर समाचार-पत्र समाज का भारी अहित कर सकते हैं । 

हिंदी समाचार-पत्रों के पाठकों में उन लोगों का अनुपात बहुत कम है जो 
किसी विषय पर पत्र की धारणा को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। अधिक संख्य। 
समाचारों से तृप्त होने वाले पाठकों की है। अतएव संपादकीय टिप्पणियों में गंभीर 
भाषा में प्रमुद्ध वर्ग के उपयोग की सामग्री, समस्याओं का विश्लेषण और विचार 
प्रस्तुत किये जाते है। संपादकीय या अग्रलेख समाचार-पत्र की आत्मा होता है और 
वही पत्र की नीति को व्यक्त करता है । ऐसे लेखों की भाषा पत्र की नीति की अनु- 
गामिती होती है और उसका विन्यास इस तरीके से किया जाता है कि वह 
किसी भी विषय पर पत्र के दृष्टिकोण की व्याख्या कर सके तथा सराहना, आलोचना, 
चिता, सतोप, निदा, उपेक्षा, उपालंभ, कटाक्ष, स्वागत, निराशा आदि के स्वर ध्वनित 
बर सके । संपादकीय लेखों की कई प्रकार की शैलियां हो सकती है । पुराने हिंदी 
पत्रकारों में अनेक हिंदी के अच्छे शलीकार थे । आजकल के हिंदी सभाचार-पत्रों में 
सूवनात्मक था निर्वेचनात्मक संपादकीय सब से अधिक होते है। आलोचनात्मक और 
व्यंग्यात्मक शैली के संपादकीय भी यदा-कदा देखने में आते हैं, कितु प्रत्येक स्थिति में 
सपायउकीय लेखों की भाषा मं शिष्टता का होना आवश्यक है। भाषा के स्वर में 
उत्तार-चढाव विषय-त्रस्तु और शैली के अनुरूप हो सकता है। समाचार-पत्रों मे भाषा 
के पराहित्य-प्रदर्शत की संभावना बिलकुल नहीं होती---चाहे समाचार लिखना हो या 
संपादकाय । 

समाचार-पत्र जनसाधारण के लिए भाषा के शिक्षक का काये करते हैं । 
सामान्य पढा-लिखा व्यक्ति समाचा र-पत्रों के माध्यम से न केवल भाषा अपितु अनेका- 
नेक विषयों की शिक्षा ग्रहण करता है। ऐसी स्थिति में यदि समाचार-पत्रों में भाषा 
के शिथिल, असंयत, दुरूह और अ्रामक प्रयोग होते हैं तो वे पूरे के पूरे समाज की 
भाषा को प्रभावित करते है। जिस प्रकार शिक्षक की भाषा के दोष छात्रों की भाषा 
को भी प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार समाज समाचार-पत्रों के दूषित प्रयोगों का 
अनुकरण करने लगता है। जनसाधारण समाचार-पत्रों पर न केवल सामान्य ज्ञान के 
लिए अपिनु भाषा, मुहावरों, व्याकरण तथा छाब्दों की वर्तनी के लिए भी निर्मर रहता 
है। समाचार-पत्रों की स्तर की भिन्‍नता के आधार पर उनका पाठक-वर्ग भी भिन्‍न 
होता है । कोई भी पाठक किसी वाचनालय में स्वंप्रथम उस पत्र को उठाता है, जिसे 
वह अपने मानसिक, बौद्धिक और वैचारिक स्तर के अनुरूप पाता है। राष्ट्रीय स्तर 
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के समाचार-पत्र या व्यापक प्रसार बाले मध्यमबर्गीव प्रादेशिक समाचार-पत्र किसी 
सीमा तक भाषा के विषय में प्रयोगशील दृष्टिकोण अपना सकते हैं क्योंकि उनके 
पाठक-बग का एक बड़ा भाग शिक्षित होता है तथा भाषा की एकरसता को नापसंद 
करता है। इन्हें संतुष्ट करने के लिए समाचार-पत्रों को भाषा की एकरसता को तोड़कर 
उसे गतिशील और प्रयोगधर्मी स्वरूप प्रदान करना पड़ता है। अतः ऐसे पत्रों में शब्दा- 
वली, मुहावरे और शैली की दृष्टि से सुबोध और दर्बोध, प्रचलित और अप्रचलित 
आंचलिक तथा अभिजात रूपों का प्रयोग एकसाथ पाया जाता है। बोधगम्यता की 
दृष्टि से यह आवश्यक है कि समाचार-पत्रों की भाषा त तो अव्याकरणिक हैं| हो और 
न व्याकरण को रक्षा के लिए लोकप्रिय प्रयांगो की उपेक्षा करे | पाठकीय मनोवृत्ति 
और अपेक्षाओं तथा पत्र की प्रकृति के अनुरूप व्याकरण का अनुशासन मान्य किया 
जाना चाहिए। 


भाषा की रचना और विकास में समाचार-पत्रों का योगदा 
भाषा विद्वानों और कोशकारों की रचना नहीं होती, अपित बड़ आदिम काल 
से चली आ रही अमरुय पीढ़ियों के कार्यो, जरूरतों, संबंधों, रचियों आठि के कारण 
जन्म लेती है। भाषा का भाघार यह संसार और इसमे घटित होने वाले परिवर्तन 
है । भाषा वी रचना सापान्य परिस्थितियों में नहीं होती । भाषा परिवतंनों में ही 
जत्म जती है आर उनने ही विकसित होतो है । जब मनुप्य के सामने नयी घटनाएं, 
नये अनुमधान, विकास की नयी परिस्थितिया अथवा सामाजिक र।जनीतिक फेरबदल, 
यूछ, क्रांति, आइादन आदि के नये-तय्रे रूप उपस्थित होते है तल उन्हें व्यक्त करने के 
लिए उसे नवी भाप जार नथी शब्दावली की जरूरत होती है। बतंमान युग में यह 
आवश्यकता सर्वासधिव, तीखे रूप में समाचार-पत्रों समाचार-अआभवरणों और संवाद- 
दाताओं को महसूस हावी हैं । समाज में देनंदिन व्यवहार में प्रयूवत शब्दावली के एक 
बड़े भाग की रचना परतकारिता ही करती है और उसे प्रचलन मे भी लाती है । 
समाचार-पत्रों द्वारा ताषा के थिकास के दो गक्ष हैं--शब्दावली की रचना और 
शब्दावली का प्रचलन । क्षमात्तार-पत्र इन दोनों दिज्ञाओं में काय रूग्त हैं। शब्दावली 
का प्रचलन भी उतनी हो महत्वपण दिशा है जितनी कि शब्द।वली की रचना । 
भआरतीयकरण' और “आत्मा की आलाज' जैसे प्रयोगों की दूर-ठ्वरर तक फैलाने वाले 
सभाचार-पत्र ही थे । आज सामान्य पराउक इन शब्दों के आदि-प्रयोक्‍ता के रूप में 
संबंधित राजनी तिज्ञों को नहीं अपितु समाचार-पत्रों को जानता है ' 
आधुनिक युग में समाचार-पत्रों के माध्यम से जो शब्द आये है उनके कुछ 
उदाहरण इस प्रकार है-- 
जमावबंदी (धारा १४४), रंचारबंदी (कर्प्यू), दलबदलू (हीन अर्थों में 
प्रयुक्त ), नक्सलवादी, नक्सली, (नक्सलबा डी ग्राम के आतंकवादी उपद्रवों के बाद प्रकाश 
में आया तथा अब प्रत्येक आतंकवादी के लिए प्रयुक्त होता है), वाटरगरेट ( प्रत्येक राज- 
नीतिक जासूसी षड़यंत्र के अर्थ मे प्रयुक्त होने लगा है)--'ब्रिटेन में भी वाटरगेट' 
(वीर अर्जुन, दिल्‍ली), बंधक (अब विभान-अपहर्ता द्वारा रोके गये यात्रियों के अर्थ 
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में प्रयुक्त होता है (न०भा०्टा०, दिल्‍ली) । अंग्रेजी के शब्दों में हिंदी के प्रत्यय जोड़- 
कर ब्लैकिए, ब्लंक सार्कीटिये बनाया गया । इसी प्रकार न्यूक्‍्लीय क्षेत्र (न०भा०्टा० 
बंबई) भी प्रयुक्त होता है। कलक्टर कार्यालय के लिए कलक्टरी और न्यायालय के 
लिए जजी लोकभाषा से ग्रहण कर लिये गए हैं । 

शब्दों का कुछ भाग निकालकर नयी संज्ञा की रचना के कई उदाहरण समा- 
चार-पत्रों में पाये जाते हैं। वेस्ट इंडीज के लिए विड़ीज (युगधर्मं, जबलपुर) पाकिस्तान 
के लिए पाक और रावलपिडी के लिए पिडी। इसी प्रकार १६६६ में भारतीय राज- 
नीति में आया शब्द 'इंडीकेट' दो शब्दों के अंशों को मिलाकर नये अर्थ की अभिव्यक्ति 
के लिए बनाया गया था । शब्दों के आद्याक्षरों को चुनकर अनेक संज्ञाएं बनायी गयी हैं 
और बनायी जाती रहती हैं---मीसा, आंसुका, किमलॉप, भाक्रांद, भालोद, संविद, भाकपा, 
असुर, द्रमुक, सीसुद, जीबीनि, इंटक, एटक, हुडको, डेसू, बेस्ट आदि । 

दो शब्दों को मिलाकर नया अर्थ व्यक्त करने वाले संकेत शब्द बना लिये जाते 
हैं--नाटो-अभ्यास (नाटो देशों द्वारा हिंद महासागर में किया जाने वाला नौसनिक 
युद्धाम्यास : न०भा०्टा०, दिल्ली ) । 

'परमाणु ब्लैकमेल या 'आणविक धौसपट्टी - श्री भूट्टो ढ्वारा दी गयी यह धमकी 
कि यदि पाक को शस्त्र सहायता पर रोक लगायी गयी तो वे भी आणविक हथियार 
बनायंगे (न०भा०टा० और हिंदुस्तान, दिल्ली) । 

मटका-बादशाह, छाता-सेनिक, जय-लहर या जयप्रकाश-लहर, आंसुका-कैदी 
और मेघ बम आदि इसी प्रकार के शब्द हैं ! 

सादृश्य के आधार पर शरणार्थी के अनुक रण पर प्रत्यर्पणार्थी (वे गैरणार्थी जिन्हें 
स्थिति सामान्य होने पर लौटाया गया), सिडीकेट के अनुकरण पर इंडीकेट, उत्त रा- 
धिकारी के अनुकरण पर पूर्वाधिकारी आदि प्रयोग भी पाये जाते है । 

अपनी भाषा के अभावों की पूति के लिए अन्य भागा से गमृहीत शब्दों का हिंदी- 
करण कर लिया जाता है। इस कारण भी कुछ शब्द मिलते-जुलते रूप में तथा कुछ 
अनुवाद के रूप में प्राप्त होते हैं : अंतिमेत्थम, किरासन (केरोसीन ), कुतल, (क्विटल ) 
मार्कीट, अतलातिक, डिपुओं, गारद, कमान, लातीनी आदि मे हिंदी की प्रकृति के अनु- 
रूप परिवर्तन कर लिया गया है। खेलक्द को शब्दावली हमारे यहा अभी भी अंग्रेजी 
में प्रयुक्त होती है। कुछ समाचार-पत्रो ने इनके अनुवाद का प्रयत्न किया है---हाकी 
में हेटट्रिक के लिए तिकड़ी प्रचलित है ही । क्रिकेट में 'स्पिनर' के लिए “मंवरदार 
गोलंदाज', 'लीड' के लिए बढ़त, 'एल०बी ०डब्ल्यू० के लिए 'पगबाधा' और 'क्लीन 
बोल्ड' के लिए 'डंडे बिखेर' ('देशबंधु', भोपाल--भोपाल में प्रचलित मुहावरा---भंडे 
बिखेरना---के आधार पर ) शब्दों का प्रयोग दृष्टिगत हुआ है। 

नये-नये आंदोलनों के कारण भी कुछ नये शब्द प्रकाश में आये हैं--“रिले हंगर 
स्ट्राइक के लिए “बदली अनशन', “कलम बंद', “नियमानुसार कार्य! आदि । 

कुछ पत्रों में ऐसे भी प्रयोग पाये गये हैं जो भाषा में स्वीकरणीय नहीं हो सकते 
जैसे, १३ मिनटी भाषण, त्यागपत्री राष्ट्रपति (निक्‍्सन के लिए प्रयुक्त), शंट करना 
(क्रिया का प्रयोग )--जैसे, ललितनारायण मिश्र को शंट करने की मांग । 
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भाषा की रचना में ऐसी स्थिति प्राय: उत्पन्न होती है कि कुछ शब्द किसी 
घटनाक्रम से संबद्ध होकर समाज के सामने आते हैं, कितु जैसे ही उस घटनाक्रम की 
चर्चा समाप्त होती है, वे शब्द भी लुप्त हो जाते हैं। अंत: समाचार-पत्रों द्वारा निरंतर 
रची जाने वाली शब्दावली में से कुछ शब्द अल्पजीवी होते हैं तथा कुछ दीघंजीवी । 
कभी-कभी समान प्रकृति की घटनाओं की पुनरावृत्ति के कारण लुप्त शब्दावली पुनः 
जीवन धारण कर नेती है। राजनीतिक घटनाएं और परिवतंन, वैज्ञानिक प्रगति, नये 
अनुसंधान, आर्थिक विकास, आदोलन, अपराध आदि अनेक ऐसे विषय हैं जो #र काल 
में समाचार-पत्रों पर छाये रहते हैं, अतः: इनके फलस्वरूप निर्मित शब्दावजी दीघघेजीबी 
और अपेक्षाकृत स्थायी होती है । 

स्वतंत्रता के बाद हिंदी के बिकास के लिए जितने प्रयत्न हुए है, उनकी सफ- 
लता का श्रेय समाचार-पत्रों को भी है। ज्ञासकीय एवं अशासकीय प्रयत्नों के फलस्वरूप 
वेज्ञानिक, तकनीकी तथा राजकाज का जो हिंदी शब्दावली निर्मित हुई, उसे जन-जन 
तक पहुंचाने का काये समाचार-पत्रों द्वारा ही किया गया । निःसंदेह, इस शब्दावली का 
वह भाग, जिसकी आवश्यकता अपने देनंदिन जीवन में सर्वसाधारण को होती है, 
समाचार-पत्रों द्वारा ही प्रचारित किया गया । विकासशील देश होने के कारण ग्रामीण 
पुन्निर्माण, नगरीय विकास, क्ृपि तथा उद्योगों की उन्‍नति आदि के क्षेत्र में पिछले २८ 
वर्षो में जो प्रयत्न हुए है, उनकी सूचना समाचार-पत्र समय-समय पर दंते रहे है । 
फलत: इनसे संबद्ध हिदी शब्दावली भी गांव-गाव तक फंलती रही है| वस्तुत: हिंदी 
के वर्तमान स्वरूप के प्रचार-प्रसार में दैनिक समाचार-पत्रो द्वारा इस प्रकार किये गये 
योगदान का सूल्यांकन करने के हेत्‌ सर्वेक्षण किया जाना चाहिए । 

वर्तमान युग में समाचार-पत्रों के दायित्व-विस्तार के फलस्वरूप वे केवल सूचक 
ही नही रहे अपितु अन्वेषक, आलोचक, व्याख्याकार, परामशंदाता, मार्गदर्शक आदि 
अनेक रूपों में समाज में सक्रिय है। भाषा का जो स्वरूप समाज के हर वर्ग तक 
समाचार-पत्रों के पठन-पायन तथा ग्रार्मों मे समाचारों के वाचन द्वारा पहुंचता है, वह 
है भाषा का पत्रकारिक स्वरूप । समाचार-पत्र ऐसा समर्थ माध्यम है जिससे किसी भाषा 
के प्रचार और लोकरुचि के निर्माण में अत्यधिक सहायता मिलती है । समाचार-पत्रों 
का देनिक रूप तथा उनकी सर्वंसुलमता से उनकी भाषा को व्यापक होने का अवसर 
मिलता है। “प्रेस आज का सब से शक्तिशाली यंत्र है' "प्रेस वह गंगा है, जिसमें स्नान 
करने के बाद व्यक्तिगत विचार सामाजिक हो जाते हैं । एक बार जो बात प्रेस रूपी 
गंगा में स्नान करके निकली, वह पब्लिक हो गयो ।” डा० हजारगीप्रसाद द्विवेदी का यह 
कथन (प्रेस) समाचार-पत्र की भाषा पर भी चॉलत्तार्थ होता है । (समाचार-पत्रों द्वारा 
प्रयुक्त एक-एक शब्द उसके प्रसार-क्षश की व्यवहार भाषा का स्थायी अंग बन जाता 
है । विद्वानों की मान्यता तो यह है कि समाचार-पत्र राष्ट्रभाषा के लिखित स्वरूप का 
मानकीकरण करते है । 

सामान्यतः: हिंदी समाचार-पत्र का पाठक, जब किसी समाचार या घटना के 
विषय में चर्चा करता है तब वह उसी भाषा का प्रयोग करता है, जो उसे समाचार- 
पत्रों से मिलती है" स्वातंत्र्योत्तर काल में पत्रकारिता के सर्वंतोमुल्ली विकास, 


समायार-पत्रों की भाषा :: ७७ 


संचार साधनों के विस्तार और व्यापक जन-जागृति के कारण ग्रामीण क्षेत्र भी आधुनिक 
प्रगति से जुड़ गये हैं। ग्रामीण जनता भी समाथार-पत्रों को पढ़ती है, उनके द्वारा दिये 
समाचारों और विचारों पर चर्चा करती है तथा उनके द्वारा दी गयी भाषा का व्यवहार 
करती है। अन्य नियतकालिक पत्र-पत्रिकाओं की तुलना में दैनिक पत्रों की भाषा का 
प्रभाव सघन होता है, क्योंकि हर २४ घंटे बाद उसका नवीनीकरण होता रहता है 
और यह अवधि इतनी छोटी है कि सामान्य साक्षर पाठक भी कल के समाचार की 
भाषा का सूत्र आज के समाचार की भाषा से आसानी से जोड़ सकता है । धीरे-धीरे 
समाचार-पत्रों का भाषा का यह प्रभाव स्थायी हो जाता है । 

समाचार-पत्र अपनी भाषा की इस शक्ति से हिंदी के मानक स्वरूप की स्थापना 
कर सकते हैं कितु आजकल हिंदी समाचार-पत्रों में भाषा के प्रति सजगता का अभाव 
पाया जाता है। इस कारण हिंदी समाचार-पत्रों की भाषा में अनेकरूपता, मिश्रित रूप, 
कहीं अतिवादी तो कहीं उपेक्षामूलक दृष्टिकोण पाया जाता है । पत्रकारिता के इस 
पहलू की आज तक उपेक्षा हो रही है। राष्ट्रीय स्तर के हिंदी पत्र भी इस विषय में 
मौन हैं। फलत: इस विषय पर स्वतंत्र पुस्तकों का अभाव है । पत्रकार-कला संबंधी 
पुस्तकों में प्रसंगवश भाषा की संक्षिप्त चर्चा मिलती है, कितु वह भी फार्मले के रूप में 
है तथा स्थल तथ्यों की ओर ही इंगित करती है। भाषा संबंधी कठिनाइयों के समा- 
धान की दिशा में कोई ठोस सुभाव नहीं दिये गये हैं। पत्रकार-कला संबंधी संस्थाएं 
तथा स्वयं समाचार-पत्र संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि के द्वारा इस दिशा में किसी 
सुविचारित नीति का निर्धारण कर सकते है । समाचार-पत्रों की भाषा में बढ़ती हुई 
अराजकता को दूर करने के लिए हिंदी पत्रकारिता को आज पुन: किसी महावीर 
प्रसाद द्विवेदी! की आवश्यकता है.। 
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समाचार-संकलन 


“मुर्के गवे है कि मै एक समाचारदाता हूं । मु्भे अपने कार्य में पूरा संतोष मिलता है । 
मैं किसी देश का राष्ट्रपति बतना पसंद नहीं करूंगा, बल्कि राष्ट्रपति के क्रियाकलापों 
के समाचार एकत्र करूंगा। मैं धन का कोष नहीं, शब्दों का कोष तलाशता हूं ।” 

ये शब्द है प्रख्यात पत्रकार एडविन ए० लाहये के, जो वाशिगटन ब्यूरो आफ 
नाइट पेपसे के बरसों अध्यक्ष रहे । वस्तुत: इन शब्दों में लाहये की ही नहीं, प्रत्येक 
पत्रकार की आत्मा का वास है। पत्रकार चाहे डेस्क पर हो या किसी क्षेत्र विशेष में 
--उसकी अपनी दुनिया होती है । उसकी लेखनी घटनाओं के मानसरोवर में डुबकी 
लगाती है, हंस की भांति शब्दों के मोती ब्ुनती है और समाचारों की मुक्तामाला पाठक 
को समपित कर देती है । कितना पवित्र है यह व्यवसाय । कितना महान है यह कार्य ' 
कदाचित्‌ इसीलिए कुछ विद्वानों ने इसे चौथी रियासत की संज्ञा दी है। 

विस्टन चचिल विश्व के महत्तम राजनीतिज्ञों में थे, कितु अपने को पत्रकार कहने 
में गये अनुभव करते थे। एक बार जब वे गृहसचिव थे तब सिडली स्ट्रीट के “युद्ध 
को अपनी आखों से देखने के लिए निकल पड़े । उन्होंने कुछ फोटो स्वयं लिये और 
संवाद भी लिख भेजा ! प्रधानमंत्री एसक्विथ ने समाचार-पत्र में जब उनके चित्र देखे 
तब वे बोले---“मैं भली भांति जानता हुं कि फोटोग्राफर उस समय क्‍या कर रहा 
होगा | शायद इसीलिए शुहसचिव को यह कार्य भी संभालना पड़ा । 

प्रधानमंत्री महोदय भूल गये थे कि चर्चिल राजनीति में आने से पहले एक बड़े 
पत्रकार थे। उन्होंने युद्धों को अपनी आंखों से देखा था । हथेली पर जान रख कर 
उन्होंने समाचार एकत्र किये थे | एक बार उन्हें युद्धबंदी भी बनना पडा, कितु मौका 
देखकर वे भाग निकले | बडी लोमहषंक कहानियां है, इस महान पत्रकार के जीवन 
की । आज भी पत्रकारिता के इतिहास में उनके युद्ध-सं वाद-लेखन अपूर्व माने जाते हैं । 

हम यहां इसी पृष्ठभूमि में देश-विदेश के समाचारदाताओं और संवाददाताओं के 
अनुभव पर आधारित विभिन्न प्रकार के समाचार-संकलन की चर्चा करेंगे तथा एक 
अच्छे समाचारदाता एवं संवाददाता बनने की कला का भी उल्लेख करंगे । 


समावार-संकलन :: ७६ 


समाचार के प्रकार 

समाचार दो प्रकार के होते हैं--- 

(अ) प्रत्याशित समाचार 

(आ) अप्रत्याशित समाचार 

समाचार नगर या गांव में घूमने से ही नहीं मिलते, बल्कि समाचारपत्रों के 
कार्यालयों में स्वयमेव भी आते रहते हैं। समाचार-संपादक या मुख्य समाचारदाता का 
कतंव्य होता है कि वह दंनंदिनी में अंकित करे कि अमुक कार्य अमुक समाचारदाता 
को करना है। नगरपालिकाओं, नगर-निगमों, विधान-सभाओं, संसद भवनों तथा 
विभिन्न संस्थाओं की बैठकों की कार्यवाही के भ्रमाचार-संकलन के लिए समाचार- 
दाताओं या संवाददाताओं को भेजा जाता है । किसी राजनीतिक दल का उत्सव हो या 
कोई सरकारी सम्मेलन हो, या प्रेस-सम्मेलन हो या मेंटवार्ताएं -ये सब प्रत्याशित 
समाचारों की श्रेणी में आते है। खेलक्‌ द, नाटक, चलचित्र या अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों 
के समाचार पूर्व-निश्चित रहते हैं । 

अप्रत्याशित समाचारों में दुर्घटना, हत्या, आग, डकैती, चोरी, बलात्कार आदि 
के समाचार आते है। इस प्रकार के समाचारों के लिए समाचारदाता या संवाददाता 
को पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टेड, अग्निशामक दल, अस्पताल, टाउनहाल 
आदि से संपर्क रखना अनिवायय होता है। वह प्रतिदिन इन ट.र्यालयों का 'नर्याी खबर' 
के लिए चक्कर लगाता है या उनसे दूरभाष के माध्यम से संपर्क स्थापित करता है | 

समाचार-पत्र इसी प्रकार के समाचारों का पूज होता है। इस पृज को समा- 
चार-संग्राहक तथा समाचार-समितियां हस्तलिपि, टंकन, दूरमुद्रण, तार अथवा सामान्य 
डाक से समाचार-पत्र के कार्यालय नक पहुंचाती है, उप-संपादक इनका गोधन करते हैं 
और मुद्रणालय छापकर पाठक “लक भेज देता है । प्रसिद्ध ब्रिटिश पत्रकार लाड नार्थ- 
क्लिफ के शब्दों में समाचार-संग्राहक समाचार-पत्र को लिखता है, जबकि उपसंपादक 
उसे गढ़ता है, निखारता है । समाचार-सं ग्राहक समाचारों की खोज में सड़कों, गलियों 
ओर मुहल्लों में घूमता है, समाचार सूघता है, खोजता है, निकालता है और बनाता 
है। उसका प्रत्येक समाचार उप-संपादक के सम्मुख आता है, जिसे पढ़कर वह कभी 
मुस्कराता है तो कभी कुद्ध होता है। दोनों को ही स्तिथप्रञ्न बनकर अपनी भूमिका 
निभानी पड़ती है | संवाददाता को मानसिक थकान के साथ-साथ शारीरिक थकान भी 
होती है, लेकिन वह उसको परवाह नहीं करता । वह अपना दायित्व बड़ी कुशलता के 
साथ निभाता है। उसके समाचार कभी एटम बम की भांति विस्फोटक होते. हैं तो कभी 
एकदम करुणाजनक ! 


अच्छे संवाददाता के गूण 


एक अच्छे समाचारदाता का कार्य एक अच्छे साहित्यकार से बहुत भिन्न होता 
होता है। पत्रकारिता साहित्य को स्पर्श तो करती है, पर पूर्ण साहित्य नहीं बन 
सकती । संवाददाता किसी पत्र की आंख, कान और हाथ होता है। वह घटनाओं का 
अवलोकन करता है, वहां कही गयी बातों का श्रवण” करता है और फिर उसे लेखनी 
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के माध्यम से समाचार का रूप देता है । 

जो व्यक्ति जीवन में खतरे मोल नहीं ले सकते, उन्हें इस व्यवसाय में नहीं 
आना चाहिए। जोखिम संवाददाता का आनंद है। वह किसी दुघंटना या अपराध कौ 
तह में जाना चाहता है या युद्ध का वर्णन प्रत्यक्षदर्शी बनकर करना चाहता है। 
संवाददाता को लेखनी के घनी होने के साथ-साथ सहनशीलता, घैयं, गोपनीयता, परि- 
श्रम, चातु्यं, वाकूपट्ता तथा दूरदर्शिता आदि गुणों से युक्त होना चाहिए । 

समाचारदाताओं को प्राय: चार श्रेणियों में रखा जाता है--- 

(१) कार्यालय समाचारदाता---ये समाचार-पत्र कार्यालय के नियमित वेतन- 
भोगी होते हैं तथा नयर में उंपलब्ध समाचारों का संकलन करते हैं । 

(२) विशेष संवाददाता---यह समाचारों के संकलन के साथ उनका विदले- 
घण एवं विवेचन भी करता है । 

(३) मुफस्सिल या नगरेतर संवाददाता--ये नगर से बाहर के स्थानों के 
समाचार भेजते हैं । 

(४) विदेश संवाददाता--ये किसी भी अन्य देश में रहते हैं ओर वहां के 
समाचार भेजते हैं । 

दूसरें वेतन-आयोग ने संवाददाताओं को निम्नलिखित चार श्रेणियों में रखा है-- 

(अ) विशेष संवाददाता---ये. समाचार-पत्र के सहायक संपादक, संपादकीय 
लेखक एवं समाचार-संपादक के समकक्ष होते हैं । 

(आ) मुख्य कार्यालय संवाददाता--इन्हे अंग्रेजी में “बीफ रिपोर्टर” कहते हैं, 
जो विशेष संवाददाताओं के बाद दूसरी श्रेणी मे आते हैं । 

(इ)* उपमुख्य कार्यालय संवाददाता या वरिष्ठ कार्यालय संवाददाता, तीसरे 
बर्ग में आते हैं । 

(ई) चौथे वर्ग में कार्यालय समाचारदाता तथा संवाददाता जाते हैं । 

समाचार समितियों के समाचार-संग्राहकों का श्रेणी-विभाजन कुछ भिन्न प्रकार 
का है | यहां पहला वर्ग है---विशेष संवाददाताओं, मुख्य कार्यालय-संवाददाताओं तथा 
बिदेश संवाददाताओं «। । दूसरा है---वरिष्ठ संवाददाताओं तथा प्रधान संवाददाताओं 
का । तीसरा वर्ग है---संवाददाताओं तथा कार्यालय समाचारदाताओं का । 

वेतन-आयोग द्वारा किये ४ये इस वर्गीकरण के अनुसार ही समाचार-यत्रों के कार्य 
निर्धारित होते हों ऐसी बात नही है। * कई कार्यालयों में विशेष संवाददाता होते ही 
नहीं । वहां कार्यालय समाचारदाताओं और मुख्य कार्यालय-समाचारदाताओं को सारा 
कार्य-भार वहन करना होता है। छोटे पत्रों में तो बेचारे अकेले समाचारदाता को ही सारा 
कार्य करना पड़ता है। उसे टाउन हाल से लेकर अदालतों तक के चक्कर काटने होते हैं। 
बड़े पत्रों की आथिक स्थिति अच्छी होती है, अत: वहां अधिक संख्या में समाचारदाता 
तथा संवाददाता नियुक्त कर लिये जाते हैं, कितु छोटे पत्रों में ऐसा संमव नहीं होता ।॥' 


१, रिपोर्टर के लिए सही हिंदी शब्द समाचारदाता है जबकि संवाददाता का सही अबे है 
(-०7८फ्रणा0द्ा।, मिंतु बब दोनों के लिए मात्र संवाददाता शब्द का प्रयोग होने लगा है । 


समाचार-संकलन :: ८१ 


संवाददाता को 'आलराउंड', 'डायनेमिक' या 'हरफन मौला' होना चाहिए। 
उसके लिए प्रत्येक विधय का थोड़ा-बहुत ज्ञान आवश्यक है। उसकी दिलचस्पी राज- 
नीतिक विषयों में जितनी गहरी हो, उतनी ही अपराधों की छानबीन में भी उसकी 
पैठ होना चाहिए। एक विषय-विशेष का संवाददाता किसी कारणवश अनुपस्थित 
होता है तो अन्य किसी भी संवाददाता को उससे भिन्‍न विषय की रिपोर्ट लेने के लिए 
भेज दिया जाता है । अतः प्रत्येक संवाददाता में प्रत्येक प्रकार का संवाद लिखने की 
क्षमता अपेक्षित है । 


समाचार-स्रोतों का उपयोग 

संवाददाताओं का कतंब्य है कि समाचारों के स्नोतों की एक सूची तैयार करें। 
उन्हें यह पता होना चाहिए कि नगर का स्वायत्त-शासन किसके हाथ में है ? पुलिस 
का सर्वोपरि अधिकारी कौन है ? अस्पताल का इचाजें कौन है। कालेजों के प्रिसि- 
पलों के क्या-क्या नाम हैं ? उन्हें नगर के प्रमुख उद्योगपतियों, वकीलों, बुद्धिजीबियों 
तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। संवाद- 
दाता की डायरी एक 'रेडीरेकनर' की भांति होनी चाहिए। उसके लिए नगर की 
सड़कों, गलियों तथा अन्य भौगोलिक परिस्थितियों का भी ज्ञान होना अपेक्षित है । 

विक्टर “अनंत' तथा कुछ अन्य संवाददाताओं ने समाचार-स्रोतों का उपयोग 
करने के निम्नलिखित तरीके बताये हैं ---- 

१. सववंप्रथम, संपर्क-सूत्र स्थापित करने चाहिए। लोकसभा हो या विधानसभा, 
विदेश मंत्रालय हो या कोई निजी कारखाना, सवंत्र कोई न कोई सूचनाक्षिकारी होता 
है या कोई प्रमुख व्यक्ति वांछित सूचना-स्रोत बन सकता है। 

२. जब एक बार संस्था का निरीक्षण एवं अध्ययन कर लिया गया तो फिर 
उसके मुखिया या मुखिया के निजी सहायक से मिलना चाहिए । कई बार बड़े अफसरों 
की अपेक्षा छोटे सहायकों से अधिक सूचनाएं मिल सकती हैं। बड़े अफसरों को किसी 
बड़े काम के लिए रखना चाहिए। हा, उनसे मिलना भी परम आवश्यक होता है । 
उनसे बार-बार समाचार पूछना अच्छा नही, केवल अनौपचारिक संबंध रखना पर्याप्त 
होगा । 

३. संपर्क स्थापित करना जितना जरूरी है, उतना ही आवश्यक उन्हें अनवरत 
रूप से बनाये रखना है। यह नहीं समभना चाहिए कि अमुक व्यक्ति से एक बार काम 
निकल गया, दोबारा उसकी आवश्यकता ही नही पड़ेगी । उसका दूरभाष नंबर, पूरा 
पता तथा अन्य आवश्यक जानकारी डायरी में दर्ज रखनी चाहिए । 

४. अपने संपर्क-सूत्र से आत्मीयता रखनी चाहिए। यदि वह आपके बारे में 
कुछ पूछना चाहे तो उसे निःसंकोच बता देना चाहिए। यह महसूस मत होने दीजिए 
कि आप कुछ छिपा रहे हैं । 

५. चुगली से बचिए | इधर की उधर लगाना घृणित कार्य है । वैसे चुगलखोर 
एक दिन गिरफ्त में जरूर आ जाता है । 

६. सभी दलों के अध्यक्षों से संपर्क बनाये रखना जरूरी है, कितु याद रखिए 
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आप स्वयं राजनीतिजञ न बन जाय॑ । एक सच्चे पत्रकार के कर्तव्य का निर्वाह कीजिए । 
आपका कर्तव्य है---समाचार एकत्र करना, सही स्थिति जनता तक पहुंचाना और शासन 
तथा जनता के बीच एक अच्छा सेतु बनना । 

७. संवाददाता को मनोविज्ञान तथा समाज-विज्ञान का भी अच्छा खासा 
अध्ययन करना चाहिए। उसे बच्चों के मनोविज्ञान से लेकर युवक ओर युवतियों के 
मानसिक अंतरपटल को समभने तक का ज्ञान होना चाहिए। स्मरण रखिए, कोई भी 
व्यक्ति भीड़ या समूह में जो व्यवहार करता है वह कई बार उसके निजी व्यवहार से 
भिन्न होता है। अतः: उससे अकेले मे मिलना अधिक लाभप्रद होता है । 

८. कभी-कभी आपको अपने सूचना-स्लोत को समाचारों से अवगत भी कराना 
पडता है । अच्छा होगा यदि वह रामाचार पुष्ट एवं विश्वसनीय हो तथा किसी अधि- 
कृत ज्रोत से प्राप्त हुआ हो । अफवाह पर आधारित समाचार देकर भ्रमित करना 
गलत है । 

8. राजनीतिक समाचारों वे संकलन के लिए अन्य स्रोत भी होना चाहिए । 
कभी-कभी दो-तीन झोत मिलकर एक समाचार का निर्माण करते हैं। स्मरण रखिए, 
उनकी पुष्टि के लिए चेकिंग तथा पुनः चेकिंग आवश्यक है । 

१०. अपने सूचना-स्रोत का विश्वास सदेव बनाये रखना चाहिए । स्रोत तथा 
अपने बीच हुई कोई भी अप्रकाशनीय (“आफ दि रिकार्ड) बात अन्यत्र बताना ठीक 
नही है। अपने सहकर्मी संवाददाता को भी नहीं बताना चाहिए । 

११. विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रकाशित उद्योग समाचार बुलेटिन, पाठकों के 
पत्र तथा संस्थाओं के मुखपत्रों को देखते रहना चाहिए। प्राय: अनेक संवाददाता इस 
ओर ध्यान नही देते । एक अच्छे संवाददाता के लिए ये सब समाचारों के स्रोत बन 
सकते हैं । 

१२. अन्य संवाददाताओं से समाचार लेने के बजाय स्वयं समाचार एकत्र 
करना श्रेयस्कर होता है । भारतीय पत्रकारों के समूहों की भाति लंदन की 'फ्लीट 
स्‍्ट्रीट' के पत्रकार भी प्राय ऐसा ही करते हैं । यही कारण है कि अनेक पत्रों में एक- 
जैसे समाचार प्रकाशित «।ते हैं । 

१३. प्रत्येक संवाददाता को प्रेस एक्ट, सेंसर नियमों तथा अन्य सभो प्रकाशन 
संबंधी बातों की जानकारी प्राप्त क' लेनी चाहिए। 


छुह ककार (पांच डब्ल्यू तथा एक एच) 

१०८० से पूर्व समाचार-लेखन की कोई बैज्ञानिक पद्धति नहीं थी। संवाददाता 
दैनिक घटनाओं को कालक्रमानुसार रख कर अपने कर्तव्यो की इतिश्री मान लेते थे । 
व्यवस्थित रूप से उदका आखूयान उनका मंतव्य नहीं हीता था। शने:-शने: समाचार- 
पत्रों का असार होता गया । समाचार-पक्ष में स्थान का महत्व बढ़ा और यूल्य का भी | 
अत: समाचारों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाने लगा । एडविन एल» शूमैन 
ने १८६४ में अपने प्रैक्टिकल जर्नलिज्स' नामक ग्रंथ में पत्रकारिता के इन विशिष्ट 
तथ्यों की भोर सर्वप्रथम इंगित किया । 


पसभाच्ार-संकलन :: *”* 


रुडयार्ड किप्लिग ने सर्वप्रथम समाजार-लेखन के पांच डन्ल्यू तथां एक एच के 
उल्लेख किया (इन्हें हिंदी में छह ककार कहते हैं।) ये छह तथ्य आज भी न केबल 
समाचार-संकलन जगत के प्रत्युत पत्रकारिता-जगत के भी आधार स्तंभ हैं --- 

१. क्‍या हुआ, अर्थात क्या घटना घटित हुई ? 

२. कहां हुआ, अर्थात किस स्थान पर घटना घटित हुई ? 

३. कब हुआ, अर्थात किस समय घटना घटित हुई ? 

४. किसने घटना घटित की, अर्थात किसके साथ क्‍या घटना घटित हुई ? 

५. क्‍यों घटना घटित हुई अर्थात घटना का क्‍या कारण था ? 

६. कैसे घटना घटित हुई ? 

यह आवश्यक नहीं कि किसी समाचार-विवरण या संवाद-लेखन में इन सभी 
तथ्यों का समावेश हो, कितु इन सबको दृष्टि में रखकर इनमें से अधिकांश के उत्तर 
दे सकना ही समाचार-संग्राहक की सब से बड़ी सफलता होती है । 


पीछा करना 


अघुरे समाचारों के शेष तथ्यों का संग्रह करके उन्हें पाठकों के समक्ष प्रस्तुत 
करना 'पीछा, करना कहलाता है--यह कार्य चाहे एक दिन में संपन्न हो चाहे अधिक 
दिनों में । उदाहरण के लिए, मैचों के विवरण या हत्याकांड की जांच आदि। इसे 
पत्रकारिता की भाषा में 'फालो-अप' या अनुवर्त्तन पद्धति कहते हैं। इसका मतलब 
यही होता है कि किसी भी समाचार के तब तक पीछे पड़े रहना, जब तक कि बह 
खत्म न हो जाय । मर 

यदि किसी समाचार में पाठकों की रुचि जागृत हुई हो तो समाचार-पत्र का 
कृर्तेग्य हो जाता है कि उस समाचार के और अधिक विवरण प्रस्तुत करे। संवाददाता 
को तब और अधिक अन्वेषण करता पड़ता, है। वह गहराई में जाकर समाचार संक- 
खत करता है और समाचार लिखकर उप-संपादक की मेज तक पहुंचा देता है। 

योजनाओं के प्रारूप, भवन-निर्माण, वित्तीय लक्ष्य आदि के ब्योरे दिन-प्रति- 
दिन दिये जा सकते हैं। यदि प्रतिदिन ऐसा संभव न हो तो कुछ दिनों के अंतराल से 
उन्हें प्रस्तुत किया जा सकता है। अदालतों के प्रमुख मुकदमों का आवतंन अपेक्षित 
होता है। हाल ही में विद्या जेन हत्याकांड के मुकदमे का फैसला सुनाया गया था। उसे 
अखबारों में लीड मिली । साप्ताहिक पत्रों ने इंटरव्यू छापे । दिन पर दिन नयी-नयी 
बातें सामने आती रहीं । 

हमारे यहां बहुत-से समाचार इसलिए महत्वपूर्ण नहीं लगते कि उन्हें सही ढंग 
से प्रस्तुत नहीं किया जाता । इसका अर्थ यह हुआ कि उनका ठीक प्रकार से पीछा 
नहीं किया गया । उदाहरणार्थ देखिए एक समाचार--- 

“ बेकार खाद्यान्नों क्रो पशुओं को खिलाने तथा अन्य उपयोग के लिए एक 

राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गयी है। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय ने इस 

संबंध में एक अध्ययन-दल के निर्माण की सिफारिश की है । 

“ आठ सदस्यों के इस दल के अध्यक्ष भारतीय पशु-चिकित्सा अनुखंधान संस्थान 
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के भूतपूर्व निदेशक डा० एन० डौ० केहर होंगे। यह दल मुर्गी-पालन के 

लिए खाद्याह्नों के उपयोग का अध्ययन करेगा। ” 

इस खबर में कई बातें छट गयी हैं या इस समय नहीं कही गयी हैं लेकिन एक 
प्रयुद्ध पाठक उन्हें जानना चाहेगा । जैसे देश में बेकार खाद्याप्त क्या-क्या होते हैं ? 
उनकी मात्रा कितनी होती है ? पशुओं की कुल संख्या कितनी है ? उन्हें यह खाद्यान्न 
खिलाने का क्या असर होगा ? मुर्गी-पालन के लिए बेकार खाद्यान्न की क्या उपयोगिता 
है--आदि अनेक रोचक तथ्यों का पता लगाकर एक संवाददाता अग॒ले दिन या किसी 
आगामी अवसर पर इस विषय भें एक विस्तृत समाचार दे सकता है। यह तभी हो 
सकता है जबकि समाचारों का पीछा किया जाय । इस पद्धति के द्वारा पाठक को न 
केवल पूरे समाचार मिलते हैं बल्कि समाचारों में उसकी रुचि भी बनी रहती है । 

फरवरी मास के अंतिम दिन में अगले वर्ष का बजट तैयार हो जाता है । 
यद्यपि बजट की प्रति गोपनीय रखी जाती है कितु एक सुलझा हुआ पत्रकार अगले 
करों के बारे में कुछ न कुछ भांप ही लेता है । 

विज्ञापन, नगरपालिकाओं के नोटिस, श्रम अदालतों के फंसले आदि से अनेक 
अनुवत्तंन समाचार बनाये जा सकते है । 


तत्रकार-परिषद 


पत्रकार-परिषद या पत्र-प्रतिनिधि सम्मेलन में जाने से पूर्व संवाददाता को विषय 
का अच्छा अध्ययन कर लेना चाहिए | ऐसा न हो कि वह जो प्रइन पूछ रहा है उसकी 
मूल बातें भी ठीक से न जानता हो । इस संबंध में कुछ आवश्यक निर्देश ये हैं --- 

- पत्रकार-परिषद में एक या दो से अधिक प्रइन मत पूछिए | 

२. पहले से ही तैयारी करके जाइए । 

३. बैठने के लिए अच्छा स्थान ग्रहण कीजिए ताकि आपकी बात वक्ता तक 
आसानी से पहुंच सके । 

४. परिषद शुरू होने से कुछ समय पूर्व पहुंचना अच्छा है । 

५. हा या "ना के उत्तरों से बचने के लिए घुभा-फिराकर अपनी बात निकल- 
वाने की चेष्टा कीजिए । वक्ता, विशेष रूप से राजनीतिज्ञ, बड़े संक्षिप्त और सघे हुए 
उत्तर देते हैं। अतः संवाददाता की विशेषता इसी मे है कि वह अपने स्नोत को अपनी 
ओर आकर्षित करके उससे बात कहलवा सके । 

६. “मैं तो समभता हूं कि यह बात यों होगी” या “मेरा रुूयाल है इस विषय 
का अर्थ यह है-- आपका क्‍या विचार है ? ” ऐसे वाक्यों से जो प्रश्न पूछा जायगा वह 
सही दिशा में नहीं जायगा । अतः सीधा उत्तर प्रौप्त करने के लिए “क्या यह तथ्य सही 
है ?” या “क्या यह बात सत्य है” कहना अंधिक उपयुक्त होगा ! 

७. वक्ता से बहस न कीजिए; अन्यथा वह नाराज होकर अन्य प्रश्नों का भी 
उत्तर नहीं देगा । 

८. देखने में आया है कि कुछ पत्रकार प्रदन पूछने से पूर्व लंबी-चौड़ी भूमिका 
बांधते हैं ओर तब कहीं असली प्ररन पूछते हैं। शायद वे समभते हैं कि इससे वक्ता 


नि 
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तंथा उनके साथियों पर उनकी बिद्वसा का प्रभाव पड़ता है, कितु होता उल्टा है क्योंकि 
कभी-कभी वे प्रश्न के साथ ही उसका उत्तर भी दे जाते हैं। यह तरीका गलत है । 

६. एक बार एक ही संवाददाता को बोलना चाहिए । 

१०. एक-दूसरे की बात काटने का प्रयास अशोभनीय है। 

११. संवाददाता को चाहिए कि अपने एक-दो प्रश्नों को ही इस ढंग से प्रस्तुत करे 
कि वह वक्‍ता पर छा जाय | 

१२. उल्लेखनीय है कि कुछ वक्ता सीधे प्रश्न पूछने की परिपाटी पसंद करते हैं 
और कुछ पहले संक्षिप्त भाषण देते हैं। उदाहरणार्थ, जवाहरलाल नेहरू संवाददाताओं 
से सीधे प्रइन पूछने के लिए कह देते थे, जबकि लालबहादुर शास्त्री पहले संक्षिप्त 
भाषण करते थे और तब संवाददाताओं के प्रश्नों के उत्तर देते थे। संवाददाता को 
दोनों प्रकार की स्थितियों का सामना करने के लिए तँयार रहना चाहिए । 

१३. प्रत्येक संवाददाता को प्रयास करना चाहिए कि वह अपने ढंग मे (इंट्रो' देने 
के लिए प्रश्न पूछे । दूसरे की नकल करना भहा तरीका है। हां, यदि लीड या “इंट्रो' 
किसी अन्य पत्रकार के प्रश्न में आ चुकता है तो उसका प्रश्नय लेना ही पड़ता है कितु 
उसे भी अपने ढंग से लिखना चाहिए । 

१४. स्मरण रखिए, संवाददाता न तो किसी का श्चारक होता है और न ही 
मू्तिमंजक । उसे नीर-क्षीर विवेक से काम लेना चाहिए और अपने ढंग से संवाद लिखना 
चाहिए । 

'त्यूयार्क टाइम्स” के क्लिफ्टन डेनियल ने लिखा है कि जब निविता स्थ बचोफ 
संयुक्तराष्ट्र अमेरिका पहुचे तो सभी अमेरिकन पत्रों ने उनका विरोध किया और उनके 
बारे में कुछ नही छापा । उन दिनों रूस और अमेरिका के संबंध परस्पर सौहादंपूर्ण नहीं 
थे। ख्यश्चोफ के समाचार के प्रकाशन का अर्थ था--अराष्ट्रीयता । “मरे भीतर जो 
सही पत्रकार बैठा था उसने स्वस्थ दिशा में बितन किया। फलत: मैंने एक २७ कालम 
का संवाद तैयार किया और स्व इचोफ का चित्र 'टाइम्स' के मुखपृष्ठ पर प्रकाशित कर 
दिया । इस पर जो प्रतिक्रियाए मुझे अपने देशवासियों से सुननी पड़ी, उनमे हमारे रूसी 
मेहमानों को गालिया तक दी गयी थी ।” 

वास्तव में अच्छे पत्रकार का कतंव्य यही है कि वह अपने व्यवसाय के साथ 
ईमानदारी बरते, उसके पाठक यदि सही दिशा में नहीं सोचते तो उत्तको दिशा प्रदान 
करे। एक बार दिल्‍ली दूरदर्शन पर किसी प्रसिद्ध साप्ताहिक-पत्र के प्रधान संपादक 
ने यह कहा था कि मैं तो वही सामग्री प्रकाशित करता हूं जिसे मेरा पाठक पसंद 
करता है। वास्तव में हमारे पत्रकारों को अभी बहुत कुछ सीखना है। वे सरकार 
या उद्योगपतियों की कठपुतली नहीं हैं और न ही सस्ती लोकप्रियता के वाहक । 
उन्हें तो स्वस्थ समाज का निर्माण भी करना है। नग्न अथवा अर्धनग्न चित्रों को सेक्‍स 
सामग्री के साथ छापकर वे सस्ती वाहवाही भले ही लूट लें कितु इससे उनके व्यवसाय 
की पवित्रता कलंकित हुए बिना न रहेगी । 

कुछ संवाददाता भी बलात्कार तथा यौन-अपराधों के समाचार विस्तार के साथ 
लिखते हैं और उप-संपादक भी उनमें लोकप्रियता की गंध पाकर कुछ न कुछ और 
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नमक-मिर्च मिला देते हैं। प्रधान संपादक को यह श्वज देखने का अवसर ही कहां है ? 
अत: यह सामग्री काफी 'गर्मागर्म' बनकर बाजार में जाती है। खब बिकती है। युवक- 
युवतियों पर इसका क्‍या प्रभाव पड़ता है, इसकी वे लेशमात्र भी चिंता नहीं करते । 


संवादों के प्रकार 

संवादों के कुछ प्रमुख प्रकारों को हम निम्नलिखित वर्गों में विभाजित कर 
सकते हैं- 

१. दृर्घटना-सं वाद 

२. अपराध-सं वाद 

३. युद्ध-संवाद 

४. संसदीय संवाद 

५. विविध संवाद 


दुघेटना-संवाद 

बस-ड्राइवर ज्यों ही बस के अड्डे से अपनी बस बाहर निकालने को होता है, 
उसे कई बड़े-बड़े बोडं दिखायी पड़ते हैं--- 

आज दुघंटना न हो !' 

बटर लेट दैन नैवर !' 

सावधानी से चलिए !! आदि-आदि । 

कितु इन राब के बावजूद दुर्घटताएं होती है। उनका न कोई समय निर्धारित 
होता है और न स्थान ! वे अपनी गलती से हों या किसी अन्प व्यक्ति की, दुर्घटना तो 
दुर्घटना ही है । 

दुघंटना यदि संवाददाता रवयं अपनी आंखों भे देख पाता है तो उसके वर्णन में 
सत्य का पुट अधिक रहता है। वह अपने संदाद को जीवंत रूप में लिखता है। उसका 
यह अनुमान निःसंदेह रोमात्कारी होता है | दर्घटनाएं कई प्रशार की होती हैं, जिनमें 
युझ्य हैं-- 

१. विमान दुर्घेटना 

२. रेल दुघंटना 

३. सड़क दुघंटना 

४. अन्य वाहन संबंधी दुर्घटनाएं 

५, अग्निकांड 

६. भूकंप 

७. बाढ़ तथा प्राकृतिक प्रकोप 

सभी प्रकार की दुर्घटनाओं में हताहतों की संख्या, स्थान, समय, कारण तथा 
बचाव "संबंधी विवरण अपेक्षित होते हैं। हताहतों में स्त्री-पुश्ष तथा बच्चों की संख्या 
पृथक्‌-पृथक्‌ देनी चाहिए । क्या दुर्घटना में कुछ लोग बाल-बाज बचे ? कितने अस्पताल 
भेज दिये गये ? यदि संभव हो तो उनसे साक्षात्कार पर आधारित समाचार भी एक 
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करना वांछनीय होता है। दु्घेटनात्रस्त सोनों के नाम तथा पते दिये जाय॑ तो अच्छां 
होथा । पुलिस के कथन उद्धत किये जा सकते हैं। क्या किसी ड्राइवर या कंडक्टर की 
बिरफ्तारी हुई है ? इसका उल्लेख भी करना चाहिए। अस्पताल जाकर डाक्टर का 
बयान लेना उपयुक्त होगा । उसे ही प्रमाण मानना चाहिए । दुर्घटना संबंधी समाचारों 
का संकलन करते समय संवाददाता का ध्यान मानवीय पक्ष पर जरूर जाना चाहिए । 
जसे कि प्ठकों को यह जानकर गहरा संतोष मिलता है कि दुर्घटना के समय एक नव- 
विवाहित जोड़े में से जो पति उछलकर खिड़की के बाहर गिर पड़ा था, वह बेहोश ही हुआ 
है, मरा नहीं या घ्वस्त हुए हवाई जहाज में सीट पर बंठी मा तो दहशत के कारण मर 
गयी कितु उसकी गोद में पड़े हुए बच्चे को एक खरोंच तक नहीं आयी । 

हम यहां विगत ११ जून की एक विमान दुघेटना का संवाद प्रस्तुत कर रहे हैं 
यह संवाद १२ जून १६७५ के 'नवभारत टाइम्स” के मुखपृष्ठ पर छपा था-- 

“बंबई में विमान जला” 

“ हांगकांग से बरास्ता बंबई होकर जाने वाला एयर फ्रास का एक विमान 
बोइंग ७४७ आग लग जाने से आज सुबह ढाई बजे के लगभग सांताक्रुज हवाई-अड्डे 
पर पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया । जलते हुए जहाज से निकलने के प्रयत्न में चार 
यात्रियों के घायल होने का समाचार है । 

“ विमान में ३७४ यात्री एवं १८ कमंचारी थे। बंबई से १४२ यात्रियों को लेने 
के बाद जब यह विमान उड़ने की तैयारी कर रहा था तभी विमान-चालक ने आग 
लगने की सूचना दी और विमान को रोक दिया । यात्रियों ने तुरंत उतरद्ा शुरू कर 
दिया । विमान के चारों इंजन चालू होने के कारण तात्कालिक अग्निसेवा भी शीघ्र 
आग बुझाने में सफल न हो सकी । 

“ मामूली रूप से घायल हुए ,ब़ारों यात्रियों को पास ही के नानावती अस्पताल 
में दाखिल करा दिया गया है। जहाज और सारा सामान पूरी तरह नष्ट हो गया। 
बंबई से चढ़े हुए यात्रियों को वापस भेज दिया गया और अन्य यात्रियों को होटलों में 
ठहरा दिया गया है। रनवे सभी उड़ानों व आने वाले विमानों के लिए बंद कर दिया 
गया है | 

“४ नागरिक विमानीय विभाग के क्षेत्रीय निदेशक श्री एच० डी० कृष्णप्रसाद सहित 
अन्य उच्चाधिकारियों एवं भारत के अंतर्राष्ट्रीय विमान-विभाग के कार्यवाहक निदेशक 
श्री जी० एन० लोकरे ने हवाई अड॒डे पर जाकर निरीक्षण किया । एक प्रवक्ता के अनु- 

सार टायर के फट जाने को घटना का कारण बताया गया है। 

इस समाचार में हमें प्राय: छह ककारों का उत्तर मिल जायगा । 

१. क्या ? विमान दुर्घटना । 

२. कहां ? बंबई में । 

३. कब ? १२ तारीख को सुबह ढाई बजे । 

४. कौन ? ३७४ यात्री एवं १४ कर्मचारी । 
भू. क्यों ? टायर फटना । 

६. कैसे ? शेष समाचार देखिए । 
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उक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि अच्छे संवाददाता को पूरे तथ्यों से 
अवगत होने के बाद ही समाचार लिखना चाहिए। यदि अग्निकांड का संवाद देगा है 
तो उसके लिए अग्निशामक दल से पूरे विवरण प्राप्त करने होंगे । आग लगने का कारण 
जानने के बाद हानि के आंकड़े जानना चाहिए। आग कब लगी ? कितनी देर बाद 
अग्निशामक दल बुझाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचा ? इसी संदर्भ में कई साहसभरी 
घटनाएं भी एकत्र की जा सकती हैं । 

प्राकृतिक प्रकोपों के संवाद लिखते समय जान-माल के विवरण अवद्य देना 
चाहिए । हाल ही में पटना में बाढ़ आयी । उसका माभिक चित्र प्राय: सभी पत्रों ने 
रोमांचकारी ढंग से प्रस्तुत किया | बाढ़ के विवरण देते समय नदियों के नाम दिये जाना 
चाहिए। मकान, स्कूल, सार्वजनिक स्थान, मवेशी, सभी की स्थिति का विस्तार से 
वर्णन होना चाहिए । भूकंपों के वर्णन भी कुछ-कुछ इसी प्रकार से लिखने होंगे । 


अप राध-संवाद 


अपराध का अथ्थे है---प्रचलित कानन का उल्लंघन करना । किसी की जेब 
काट ली गयी । अमुक व्यक्ति को छुरा मार दिया गया । एक युवती के साथ बलात्कार 
किया गया । किसी दुःखी ने आत्महत्या कर ली। तस्करी करते हुए कुछ सफेदपोश 
गिरफ्तार । अमुक गांव में डाका पड़ गया । सेंध लगाकर चोरी की गयी, आदि-आदि। 
ये सद अपराधों के विभिन्न रूप हैं जिनका विवरण घटनास्थल पर जाकर प्राप्त किया 
जा सकता है । थाना, कचहरी अथवा जेल से उपयुक्त जानकारी प्राप्त की जा सकती 
है | हत्या संबंधी मामलों में समाचार की गंभीरता और बढ़ जाती है । अत: मृतक का 
नाम, आयु तथा वेशभूषा आदि का विवरण देना चाहिए। अपराध का स्थान, समय, कारण 
आदि अन्य समाचारों की भांति ही दिये जाना चाहिए । गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम भी 
देने उपयुक्त होंगे । यहां एक सावधानी यह रखनी चाहिए कि अपराध संबंधी तथ्यों को 
बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से रखा जाय । किसी व्यक्ति को मुजरिम सिद्ध करने या बरी करने 
का काम संवादटाता का नहीं है। अपराध-समाचारों में व्यक्तिगत पूर्वग्रहों को समा- 
विष्ट करने का मतलब है संबंधित लोगों की जात से खिलवाड करना । 

चोरी तथा डकैती के संवाद-लेखन में पुलिस काफी सहायता कर सकती है। 
उल्लेखनीय है कि प्रायः सभी विभागों में सुचनक्षा-अधिकारी होते हैं जो बहुत कुछ सामग्री 
प्रदान कर सकते हैं । 

वेश्यावृत्ति, सांप्रदायिक दंगे, आगजनी आदि भी अपराध संयवाद-लेखन के ही 
अंग हैं। पाठक की रुचि अपराध संबंधी समाचार पढ़ने में इसलिए नहीं होती कि वह 
अपराधी बनना चाहता है बल्कि इसलिए होती है कि वह सावधान रहे । “कहीं यह 
क्ारदात मेरे साथ हो गयी होती तो ? ', 'हे प्रभु कैसे-कसे लोग हैं ?', 'बहुत बुरा हुआ, 
अच्छा हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी ! आदि कई प्रकार के वाक्य पाठक के मुख से 
अनायास ही निकल पड़ते हैं । 

इसी संदमं में अदालतों के समाचार आते हैं । मुकदमों के संवाद-लेखन के लिए 
संवाददाता को न्यायालयों में जाना पड़ता है। स्मरण रहे, न्यायालयों की मानहानि से 
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बचने के लिए शिष्टाचारों, नियमों आदि का शान होना अत्यंत आवश्यक है । हाल ही 
में विद्या जैन हत्याकांड का फैसला सुनाया गया। सारे संवाददाताओं ने अपना विवरण 
बड़ी सावधानी के साथ प्रस्तुत किया । 


युद्ध-संवाद 

महाभारत के संजय को यदि हम विश्व का पहला रिपोर्टर मानें तो कोई अति- 
शयोक्ति न होगी । विश्व के महत्त म युद्ध-संवाददाता विस्टन चचिल की चर्चा करते हुए 
हम शुरू में ही बता ज्लुके हैं कि उन्होंने किस प्रकार युद्धबंदी बनकर सही समाचार 
उपलब्ध किये। कुछ अन्य सुप्रसिद्ध युद्ध-संवाददाताओं अथवा लेखकों के नाम हैं-... 
जोमिनी क्लाइटिज, मैक्यावली, फूलर लिडिल हाटें, मांटगुमरी, कोलिन तथा मोकलिन 
आदि । द्वितीय महायुद्ध के समय श्री डी० आर० मनकेकर तथा १९७१ के बंगलादेश 
स्वातंत्य-संग्राम के समय डा० धमंवीर भारती ने युद्ध संवाद-संकलन और लेखन के 
उत्कृष्ट की तिमान स्थापित किये थे । 

युद्ध की सर्वप्रमुख नीति यह है कि दुश्मन को हमारी गतिविधियों का पता न 
चले । हमारी युद्ध-संचालन नीति गोपनीय बनी रहे। हमारे अस्त्र-शस्त्रों के बारे में 
उसे भनक तक न पड़े । लेकिन पत्रकारिता की स्थिति इससे विपरीत होती है । अतः 
यहां से प्रतिबद्ध पत्रकारिता का जन्म होता है । युद्ध-संवाददाता को कतिपय मर्यादाओं 
का पालन करना पड़ता हैं। युद्ध सरकारी स्तर पर लड़े जाते हैं, अतः युद्ध-संवाद- 
वाताओं को पूवेमेव प्रशिक्षण दिये जाते हैं । ० 

युद्ध-संवाददाताओं के लिए निम्नलिखित बातों का पालन करना अनिवार्य होता 


२ 


१. गोपनीयता बरतनाः । 

२. सही खबरें पाठक तक पहुंचाना । 

३. सनिक वर्दी पहननंत | उल्लेखनीय है कि प्रत्येक युद्ध-पत्रकार को कोई न कोई 
रंक दिया जाता है। उसे अपने रंक के अनुसार वर्दी पहननी पड़ती है तथा सैन्य शिष्टा- 
चार का पालन करना पड़ता है। 

४. अपने लिखित समाचार पहले गुप्तचर विभाग के अधिकारी को दिखाना, 
जो उसे पढ़ने के बाद प्रकाशन के लिए अनुमति देता है । 

५. सूचना-विभाग के क्रियाकलापों से परिचित होना । युद्ध-भूमि तक ले जाने 
के लिए भारत सरकार के प्रशिक्षित सूचनाधिकारी तैयार रहते हैं । 

६. सेना के रंकों, कार्यों तथा अन्य आवश्यक बातों का पूरा परिचय प्राप्त 
करना । 

७. इस बात को समभ लेना कि सब से पहले बेसकेंप में वरिष्ठ अधिकारी युद्ध 
संबंधी सूचनाएं देता है। फिर एक स्थिति-विवरण (सिटरेप) तैयार किया जाता 
है जो बटालियन से ब्रिगेड, ब्रिगेड से डिविजनल मुख्यालय और अंततः कमांड मुख्यालय 
भेजा जाता है । 

८. कुछ कोड शब्दों की जानकारी प्राप्त करना । 
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६. जनता का मनोवल बनायें रखने के लिए उत्साहवर्धक समाचार लिखना । 

१०. संतुलिरद समाचार देना । जब युद्ध में हार होती है तब प्रेस ही बड़ा आलो- 

चक होता है। लेकिन युद्ध संवाददाता यदि संतुलित समाचार दे तो हार भी जीत में 
बदल जाती है। अत: उसका बहुत बड़ा दायित्व है । 

युद्ध में तीन प्रकार के मोर्चों की ओर प्रत्येक युद्धझ-संवाददाता का ध्यान जाना 
आवश्यक होता है-- 

१. स्क्रोनिंग ग्राउंड- -इसे छोडने पर कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता । युद्ध में 
दत्र्‌ को चकमा देने के लिए भी ऐसे कुछ स्थान खाली कर दिये जाते हैं । 

२. वाइटल ग्राउड---इन्हें छोडना हितकर नहीं होता । भारतीय सेना ने दात्रु 
को मुनव्वर तवी नदी पार नही करने दी । डेरा बाबा तथा छंब-जौरिया की लडाई भी 
इसीलिए इतनी घमासान और भयंकर थी । 

३. टारगेट ग्राउंड---यह लडाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। इसको रक्षा के 
लिए प्राणों की बाजी लगानी होती है। चिनाव का पुल बचाने के लिए हमारे जवान 
जान पर खेल गये थे । वास्तव में अम्रतसर का भी उतना सामरिक महत्व नहीं है. 
जितना रावी तथा चिनाब के पुलों का है । 

उपयक्‍क्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में ही युद्ध-संवाद लिखने पड़ते हैं। हा, कभी-कभी 
इन संबादों मे शहद के माधुये का आनंद भी मिलता है। उदाहरणार्थ, शकरणढ़ में 
गन्ना अधिक होता है। रास्ता खराब था। अतः उस पर हमारे संनिकों ने गन्ने बिछा 
दिये । किसी दंवाददाता के दिमाग में एक बढ़िया विचार आया -- 'स्वीटेस्ट रोड आन 
अर्थ (बरती की सब से मीठी सड़क) |" “और उसी पर उसने एक मजेदार संवाद 
लिख भेजा । 

पिछले युद्ध में भारतीय पत्रों में 'सब से संंदर शीर्षपंक्षित 'स्टेट्समेन! की रही, 
जिसमें लिखा था- - इट इज बार (यह युद्ध है) अथवा 'युद्ध शुरू हो गया । बड़ा 
सीषा-सादा शीषक था थौर पर्बाधिक प्रभावशाली । 

युद्ध-संवादों मे शौर्य, साहस तथा मनोबल बनाये रखने की कहानियों के अति- 
रिक्त मानवीय रुचियों पर आधारित छोटे-बड़े समाचार तयार करते रहना चाहिए । 
हा, इतना अवध्य ध्यान रखें कि जब तक सूचनाधिकारी पूरी रिपोर्ट की व्याख्या न 
करे तब तक संवाद ने लिखा जाय अन्यथा गलतो रहने की संभावना रहेगी । 


संसदीय संवाद 
संसद या विधानसभाएं शब्दों के कारखाने वहलाती हैं, जहां दुनिया का प्रत्येक 
विषय, किसी न किसी रूप में टपक पडता है। यद्यपि प्रतिदिन की कार्यवाही की विवरण 
पुस्तिका छापी जाती है, कितु उसको ज्यों का त्यों समाचार-पत्रों में नहीं दिया जा सकता ; 
केवल साराश ही दिये जा सकते हैं और वे भी रोचक, ज्वलंत, उपयोगी और समाचार 
की महत्ता के अनुसार । 
संसदीय संवाददाता का कतंव्य है कि वह पहले संसद तथा विधान-सभाओं के गठन 
का पूरा परिचय प्राप्त करे। उसे सरकारी तथा विरोधी पक्षों के बारे में पता होना 
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चाहिए । कब अधिवेशन बुलाये जाते हैं? कौन बोला ? क्‍या विषय था ? बहस कितनी 
देर चली । उपलब्धियां क्‍या रहीं । यदि बजट पर बहस थी तो किन आम चीजों पर 
छूट दी गयी ? क्या संशोधन हुए ? शुन्यकाल कया होता है ? विधायकों का व्यवहार 
कैसा था । इत्यादि सभी बातें इस प्रकार के संवाद-लेखन का मंग बनती हैं । 

संवाददाता यदि राजनीतिशास्त्र का ज्ञाता है तो उसे और अधिक सुविधा 
रहेगी । उसे पांच घंटे की कार्यवाही १००० शब्दों में लिखनी पड़ती है और उसमें भी 
मूल बातें नहीं छोड़ी जा सकतीं । किसी समाचार से संसद की मानहानि न हो इस 
बात का भी उसे पूरा ध्यान रखना होता है। उल्लेखनीय है कि संवाददाता को 
स्पीकर के निर्णय की आलोचना का कोई अधिकार नहीं है। वह अपनी खबर में 
उसका न तो विरोध ही कर सकता है और न ही उसे तोड़-मरोड़ कर हास्यास्पद बना 
सकता है । 

अच्छे संसदीय संवाददाता के लिए यह आवश्यक हैं कि उसमें लंबे समय तक 
बैठने और सुनने का धैयें हो | प्रायः यह देख्ग जाता है कि प्रश्नोत्त र-काल में पत्रकार- 
दीर्घा खचाखच भरी रहती है और ज्यों ही गंभीर बहस प्रारंभ होती है, संवादटाता या 
तो बाहर चले जाते है या दीर्घा में बंठ-बैठे ऊंघते हैं। नतीजा यह होता है कि संसद 
की उत्तेजनात्मक कार्यवाही को, जो प्राय: प्रइनोत्त र-काल में होती है, अखबारों में अना- 
वश्यक महत्व मिलता है | जो संवाददाता घीैयेपूर्वक सदन की दीर्घा में बैठने और सुनने 
के अभ्यस्त है, उनकी संसदीय नियमों, शिष्टाचार तथा राजनीति संबंधी जानकारी कई 
संसत्सदस्यों से भी अधिक होती है और उसकी भलक उनके द्वारा प्रदततू समाचारों में 
स्पष्ट दिखायी देती है । 

यह ठीक है कि संसदीय संवाददाता का प्रथम कर्तव्य कार्यवाही की यथावत 
रिपोटिंग करना है कितु यदि वह संसदीय मामलों का अच्छा जानकार है तो वह अपनी 
संसद-समीक्षा के द्वारा सदन के विचारार्थ अनेक नये सुभाव, नये प्रस्ताव तथा गुत्वियों 
के सवंस्वीका्य हल एस्तुत कर सकता है। 

एक कुशल संसदीय संवाददाता केवल दीर्घा में ही नहीं बंठता है बल्कि सत्तारूढ़ 
और विरोधी दलों के संसत्सदस्यों से प्रत्यक्ष एवं घनिष्ठ संपर्क भी स्थापित करदा है 
ताकि वह सदन में कहे जाने वाले प्रत्येक शब्द के निहित अर्थ को भली भांति समझ 
सके तथा आवश्यकता होने पर किसी बात को, जो किसी कारण से सदन में नहीं कही 
गयी हो, बाद में व्यक्तिगत संपर्क के कारण उगलवा सके । इस कार्य के लिए संसद का 
केंद्रीय कक्ष अत्यंत उपयुक्त स्थान है कितु उसमें केवल वरिष्ठ संवाददाताओं को ही 
जाने दिया जाता है। 

आजकल प्रत्येक मंत्रालय के साथ संसत्सदस्यों की एक सलाहकार समिति जुड़ी 
रहती है । इसमें सबंधित विषय पर खुलकर बहस होती है। इसके संवाद निकालना 
कठिन भी हैं और उत्त रदात्विपूर्ण भी । अमेरिकी कांग्रेस की समितियों की तरह इन 
समितियों की कार्यवाही में जनसाधारण भाग नहीं ले सकते, पत्रकार भी नृहीं॥। अतः 
इनके विशिष्ट समाचार वही संवाददाता निकाल पाता है, जिसके संसत्सदस्यों और अफ- 
सरों से घनिष्ठ संपर्क हों। गोपनीय होने के कारण इन समाचारों के प्रति जनता में 
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अपेक्षाकृत अधिक जिज्ञासा होती है । 

सेंसर अथवा आपास्कालीन स्थिति में प्रेस की सीमाएं सिकुड़ जाती हैं। संबाद- 
दाता को कई बार केवल श्रोता ही बनकर रह जाना पड़ता है। उसे जो बनी-बनायी 
रिपोर्ट मिलती है उस पर ही वह अपने समाचार की आधारछ्ििला रखता है। अतः 
सेंसर के नियमों का पालन करने के लिए उन्हें भली भांति पढ़ लेना चाहिए । 


विविध संवाद 

विभिन्‍न प्रकार के संवादों के संकलन की कला में जो आवश्यक तत्व प्रारंभ 
में बताये गये हैं वे तो लागू होते ही हैं कितु प्रत्येक प्रकार के संवाद के अपन गुर होते 
हैं। शास्त्रीय संगीत-सम्मेलन का संवाद-लेखन वह व्यक्ति कैसे कर सकता है, जिसे 
राग मालकौस और यमन का अंतर पता नहीं है या जिसने पलुस्कर, कुमार गंघवं या 
गंगूबाई हंगल का नाम भी नहीं सुना है। इसी प्रकार दिल्ली जैसे शहर में होने वाले 
अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के परिसंवादों, सम्मेलनों और गोष्ठियों का संवाद-लेखन करने 
के लिए या तो जानकार लोगों को नियुक्त किया जाता है या जो लोग नियुक्त किये 
जाते हैं उन्हें विशेष तयारी करनी पड़ती है। वास्तव में ऐसे अवसरों पर पत्र के संपा- 
दक के विवेक की परीक्षा होती है । उसे अपने मिने-च्रुने सहकमियों णे से खास-खास - 
विषयों का संवाद-लेखन करने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को चुनना पड़ता है। वस्तु- 
स्थिति तो यह है कि हिंदी के बड़े-बड़े समाचार-पत्रों के पास भी ऐसे सवाददात। और 
समाचारदाता नहीं है जो हिंदी के अलावा अन्य भारतीय और विदेशी भाषाएं साधि- 
कार जानते हों तथा उन्हें अर्थनीति, कला, रण-नीति, विज्ञान, विदेश-नीति, समाजशारस्त्र 
आदि का विद्येष ज्ञान हो । आजकल कूटनीतिक संवाद-संकलन की नयी विधा का विकास 
हुआ है, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ संवाददाता विदेश मंत्रालय, राजदूतावासों तथा अन्य 
स्रोतों से विदेश-नीति संबंधी समाचार एकत्रित करके उनका व्याख्यात्मक प्रस्तुतीकरण 
करते हैं। यह भी एक विशिष्ट कायें है। इस क्षेत्र में भी अभी संतोषजनक प्रगति 
नहीं हुई है । 

जो भी हो, रांराददाता समाचार-पत्र के आंख और कान होते है । उनकी 
सफलता जितनी उनके जागरूक रहने में है, उतनी ही निष्पक्ष, निर्भीक और संतुलित 
रहने में भी है । 
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मंटवार्ता कसे करें ? 


भेंटवार्ता, साक्षात्कार या इंटरव्यू पत्रकारिता का एक ऐसा अनोखा अंग है जिसे बहुत ही 
सरल समभ लिया गया है। कितु वास्तविकता यह है कि पत्रकारिता के हर अंग को 
सही रीति से समझा जाय तो कोई भी सरल नही है, क्‍योंकि पत्रकार का लिखा हुआ 
एक ही शब्द, एक ही वाक्य स्थिति को बिगाड़ सकता है, सुधार सकता है और निरर्थक 
को सार्थक तथा सार्थक को निरथथेंक भी बना सकता है। मेंटवार्ता की एक भी बात 
यदि एकदम सही अर्थ नहीं देती अथवा उसमें मेंटकर्ता के मन की बात अधिक और 
भेंटदाता की कम है तो यह सही पत्रकारिता नहीं होगी । इसीलिए सरल समभी जाने 
वाली मेंट-कला उतनी सरल नहीं है और इसी कारण उस पर उचित ध्यान देना 
बहुत आवश्यक है। 

जहा तक मेंटवार्ता का संबंध है वह समाचार-संकलन की ही एक विधिष्ट 
विधा है। इसके दो भाग किये जौ सकते है : एक, विशिष्ट व्यक्तियों से साक्षात्कार, जो 
समाचार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते है तथा आम तौर पर प्रथम प्रष्ठ की सामग्री 
बनते हैं। दूसरे, कम प्रसिद्ध व्यक्तियों, या बिल्कुल अनजान व्यक्तियों स' मेंटवार्ता, जो 
अपने समाचार-मूल्य के कारण नही बल्कि कुछ रोचक मानवीय तत्वों, अंदरूनी सामग्री 
या क्रिसी अनोखी घटना के कारण समाचार-पत्र के कालमों की शोभा बन जाती है । 
पहली श्रेणी में नेताओं और राजनीतिज्ञों के साक्षात्कार आ सकते है और दूसरे वर्भ में 
ऐसे लोगों की भेटवार्ता सम्मिलित की जा सकती है, जो अपनी दीर्घायु (१०० वर्ष था 
उससे अधिक ) के कारण, या किसी गंभीर घटना के शिकार होने पर भी उससे बच 
निकलने के कारण या अधिक बच्चों वाली स्त्री होने के कारण, या ऐसी ही किसी अन्य 
परिस्थिति के कारण एक प्रवार की विशिष्टता प्राप्त कर लेते है। दोनों दो प्रकार के होते 
हैं और दोनों का दा प्रकार का प्रभाव होता है। यह भी कहा जा सकता है कि आम 
तौर पर दोनो वर्गों की भेटवार्ताओं को पढ़न वाले भी दो प्रकार के होते हैं । अतः 
दोनों प्रकार की भेटवार्ताओं का आयोजन भिन्‍न प्रकार से होना चाहिए। उनकी तैयारी 
और उनका लेखन भी बिल्कुल अलग तरीकों से होना चाहिए । ह 
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आजकल कुछ पत्रों में मेंटवार्ता का एक नया ढंग चल पड़ा है, जिसे सही रूप 
में मेंटवार्ता न कहकर कुछ और ही कहना चाहिए, क्योंकि केवल प्रष्नोत्तर ही भेंट- 
वार्ता नहीं होते । शायद इसीलिए वे पत्र ऐसे मेंट-समाचारों को--जो सही अर्थों में 
समाचार भी नहीं होते--साक्षात्कार करके रिपोर्ट लिखने वाले के नाम के साथ “मेंट- 
वार्ता के प्रस्तुतकर्त्ता' शब्द छापते हैं। ऐसी मेंटवार्ताएं न तो कोई नयी बात कहने में सफल 
होती हैं और न ही उनका प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पडता भी है तो कुछ व्यक्तियों के 
स्वार्थों की पूर्ति की दिशा में । ऐसे साक्षात्कार अधिकतर राजनीतिक नेताओं , मंत्रियों 
अथवा उद्योगपतियों के होते है जिनमें पुरानी बातों को प्रश्नोत्तरों के रूप मे दुहरा 
दिया जाता है। उनके साथ मेंटदाताओं के चित्र भी छाप दिये जाते हैं । 

इस प्रकार की मेंटवार्ता में एक और बात भी देखी जाती है। प्रश्न तो खर 
किसी भी तरह के और किसी के भी हो सकते है, उत्तर स्वयं मेंटदाता ने मेंटकर्ता को 
दिये हों, यह जरूरी नही है । आम तौर पर वे मेंटदाता के किसी भाषण या वक्तव्य के 
अंश होते हैं। वही से वे सीधे ले लिये जाते है और पाठकों को यह बताने की कोशिश 
को जातो है कि समाचारदाता या संवाददाता ने नेता से सीधा साक्षात्कार किया है। 
सही ढंग की पत्रकारिता में ऐसी मेंटवार्ताएं पसंद नही की जाती और उनका प्रभाव भी 
सीमित पड़ता है । उन्हें साक्षात्कार या मेंटवार्ता कहना ही एकदम अनुचित है। 


विषय का ज्ञान आवश्यक 

वास्तविक मेंटवार्ता के लिए जितनी तैयारी मेंट देने वाले को करनी पड सकती 
है उससे कम तंयारी मेंटकर्ता को नही करनी होती । यदि आप किसी नेता से साक्षा- 
त्कार करने जा रहे हैं तो पहले आपको उसके हाल के वक्‍तव्यों आदि पर गहरी दृष्टि 
डालनी होगी । जिन विषयों पर आपको साक्षात्कार करना है उनका ज्ञान आपको 
होना आवश्यक है। यदि राजनेता किसी घटना-विशेष अथवा यात्रा-विशेष के बाद लौटा 
हो तो उसके बारे में भी तब तक की प्रकाशित जानकारी का होना बहुत जरूरी है । 
यह बातें समाचार-साक्षात्कार के लिए तो बहुत आवद्यक है ही, मानवीय दिलचस्पी के 
विषयों से संबद्ध अन्य भैंटवार्ता के लिए भी अत्यंत आवश्यक है! इसके अलावा एक 
बात और है। आपको मेंट में से समाचार निकालने की कला में पारंगत होना चाहिए, 
अन्यथा मेंटवार्ता पिछली, पुरानी बातों को दुहराने की कसरत मात्र रह जायगी ! इस 
लिए भी यह आवध्यक है कि आपको उस विषय की उस समय तक की प्रकाशित, या 
ज्ञात बातों की ठीक-ठीक जानकारी हो तथा उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें भी 
आपकी दृष्टि में हों । 

यह बात एक उदाहरण देकर स्पष्ट की जा सकती है। मान लीजिए आपको 
भारत के तेल मंत्री से मेंटवार्ता करनी है। इसके लिए आपको इतना तो मालूम होना 
ही चाहिए कि फिलहाल अपने देश मे तेल का उत्पादन कितना है, आयात कितना है 
और कहां-कहां तेल की खोज करने का . प्रन्‍न विचाराधीन है । जरूरी नहीं कि सभी 
बातों की पूरी-प्री जानकारी आपको हो, क्योकि कुछ नये तेल क्षेत्रों के बारे मे तो मंत्री 
जी भी बतायंगे' ही, यदि आप उनसे बात निकलवा सकते हैं तो; फिर भी मोटी-मोटी 
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बातों की जानकारी के बिना भेंटबार्ता सअजीबय और 'समाचारी' नहीं बन सकेगी । 

अनेक बार भंटकर्ता को भेंटदावा के बारे में कुछ ऐसी बातों की भी जानकारी 
होती है जो कभी-कभी उसने बहुत पहले पढ़ी थीं। कुछ बातें तो ऐसी होती हैं जो 
स्वयं मेंटदाता को याद नहीं होतीं या उसके घ्यान से उतर गयी होती हैं । मेरे मित्र 
डा० वैदिक ने जब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति सरदार मुहम्मद दाऊद से साक्षात्कार 
किया था तब कुछ पुरानी बातें याद दिलाने से सरदार दाऊद का स्नेह-भाव और बढ़ 
गया था। ऐसी बातों से न केवल मेंटकर्ता के बारे में मेंटदाता की अच्छी धारणा बन 
जाती है बल्कि उसका श्रच्छा प्रभाव भी पड़ता है जो भेंटवार्ता को सफल तथा सजीव 
बनाने में सहायक होता है । 


आत्मोयता का वातावरण बनाइए 


इसी प्रकार भेंट से पहले ऐसे तथ्यों का पता लगा लेना चाहिए, जिनमें मेंट- 
कर्ता ओर मेंटदाता के बीच कुछ नंकट्य स्थापित हो सके | उस व्यक्ति को, जिससे 
साक्षात्कार करने आप गये हैं, संभवत: यह पूरी तरह नहीं मालूम होता कि आप कौन 
हैं, क्या-क्या करते रहे हैं, कहां पैदा हुए हैं आदि । यदि आप इन प्रइनों पर उसके साथ 
किसी प्रकार की निकटता स्थापित कर सकते हैं तो दोनों के बीच अधिक आत्मीयता 
का वातावरण स्थापित हो सकता है । मुझे दो घटनाएं याद हैं, जो मेंटवार्ता में बहुत 
सहायक बन गयी थीं। पहली स्वर्गीय डा० राममनोहर लोहिया के संबंध में है और 
दूसरी कैनेडा के भूतपूर्व गवनेर-जनरल के संबंध में । जब मैं पहलो बार दिल्ली में डा० 
लोहिया से भेंटवार्ता करने गया तब मुझे उनके क्रांतिकारी जीवन, १६९४२ के आंदोलन 
में उनके योगदान और साथ ही साथ उनकी प्रारंभिक शिक्षा (मैट्रिक तक) के बारे में 
पूरी-प्री जानकारी थी। मुर्भ यह भी मालूम था कि डा० लोहिया ने किस स्कूल से 
मैट्रिक पास किया था। संयोग की बात है कि मैंने भी उसी स्कूल से मैट्रिक किया था 
और जब यह बात लोहियाजी को मालूम हुई तब उनके और मेरे बीच एक प्रकार का 
तादात्म्य स्थापित हो गया । मेंटवार्ता तो अत्यंत संतोषजनक रही ही, लोहिया जी इस 
तथ्य को कभी नहीं भुला पाये कि हम दोनों एक ही स्कूल (मारवाडी विद्यालय हाई 
स्कूल, बंबई) के विद्यार्थी थे । 

कुछ दूसरे प्रकार का रिदता मैंने कनेडा के गवर्नेर-जनरल सर रोलेंड मिधनर 
से जोड़ लिया था । मुझे उनके जीवन के बारे में कुछ मोटी बातें ही मालूम थीं, अधिक 
नहीं । जब मैं उनसे मेंटवार्ता के लिए गया था तब वह भारत में कनेडा के हाई कमिएनर 
बन कर आये-आये ही थे। मैंने मौका देखकर कहा कि मैं भी एक प्रकार से कैनेडा में ही 
पैदा हुआ हुं। उन्हें यह बात सुनकर सुखद आदइचयें हुआ और उन्होंने बहुत उत्सुकता 
से पूछा कि कहां और कब ? मेरे उत्तर से वह बहुत आनंदित हुए और उस विनोदी 
वातावरण में दोनों के बीच का अंतर कुछ कम अवदय हो गया । मैं अब भी कैनेडा के 
किसी विशिष्द नेता के साथ बातचीत में उसी तथ्य का प्रयोग करता हूं जो बातों को 
अधिक मधुर बनाने में बहुत सहायक होता है | वह तथ्य यह है कि मैं एक ऐसे जस्पताल 
में पैदा हुआ था जो कैनेडा के मिशनरी चलाते थे और मेरे जन्म के समए एक कैनेडियन 
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लेडी डाक्टर प्रमुख चिकित्सक के रूप में उपस्थित थीं, जो मेरी मां को अपनी बैटी 
कहती थीं। मेरे "एक प्रकार से कैनेडा में जन्म' लेने की बात इस पृष्ठभूमि में भ्रामक 
नहीं कही जा सकती और उसने सदा ही मिलने-जुलने और मेंटवार्ता को सरल बनाने 
में मेरी मदद की है । 


कोई गलत बात न छापिए 


राजनीतिक नेताओं से मेंटवार्ता में सब से अधिक ध्यान इस बात का रखना 
चाहिए कि कोई बात गलत न छप जाय । कुछ बातें हवा में हों और अगर आप उन्हें अपने 
मेंटदाता के मुंह से कहलवा सकें तब तो वह बडा ही महत्वपूर्ण समाचार बन जायगा । 
परंतु यदि उसने वे बातें नहीं कही हों ओर आपने वे उसके नाम से 'मेड़ दी हों” तो 
अनर्थ हो सकता है। कुछ समय पहले एक पत्र ने विशेष रूप से ओर कुछ दूसरे पत्रों 
ने आंशिक रूप से यही अनर्थ किया था। दोष न पत्र का था न शायद संपादकों का । 
असली दोष उस व्यक्ति का था जिसने मेंट की और मेंटवार्ता के आधार पर एक लेख 
लिखकर प्रकाशन के लिए संपादक को दे दिया। प्रेस कांफ्रेंस में भी उसने ये ही बातें कह 
दी । संपादक ने अपने संबंधों के कारण लेख छाप दिया और प्रेस कांफ्रेंस में गये संवाद- 
दाताओं ने भी पूरी ईमानदारी से उनका उपथोग किया, क्योंकि बात अच्छी थी, सन- 
सनीखेज थी और समाचारत्व का तत्व तो उसमें था ही । नहीं थी तो केवल एक बात । 
उसमें सत्य नही था । पर यह बात न तो संवाददाताओं को मालूम हो सकती थी, न 
संपादक को ही। मेंटकर्ता ने या तो जानबूभककर अथवा अज्ञानवश ऐसी बाते लिख दी 
थीं जिनका खंडन बाद में मेंटटवाता की ओर से करना पडा था । 

यह घटना श्रीलंका की प्रधानमंत्री श्रीमती सिरिमावों बंडारनायक की मेंटवार्ता 
की है । एक व्यक्ति ने किसी प्रकार साक्षात्कार किया, कैसे किया, कब किया और किन 
परिस्थितियों में किया यह मुझे मालम नहीं । मुझे तो खंडन और स्पष्टीकरण आने पर 
ही मालूम पड़ा । मेंटवार्ता का सनसनीखेज तथ्य यह था कि हिंद महासागर के दिएगो 
गासिया द्वीप पर अमेरिकी सैनिक अड्डा बनाने के विरोध में भारत और श्रीलंका के 
युवजन मिलकर आदोलन करेंगे ओर यदि अमेरिका ने अपने इरादे नही छोड़े तो 
श्रीलंका उसके साथ अपने राजनीतिक संबंध तोड़ लेगा । ये दोनों बातें बहुत 'समाचारी' 
और सनसनीखेज थी, परंतु मेंटकर्ता इस बात को भूल गया कि पत्रकार के लिए सब से 
अधिक आवश्यक और पुनीत वस्तु है 'सत्य' । तथ्य सही होने चाहिए फिर चाहे उन पर 
कसी भी टीका-टिप्पणी की जाय । यहां तो तथ्य ही नहीं थे, और थे भी तो सत्य से 
कोसों दूर । ऐसी स्थिति में श्रीलंका के हाई कमिश्नर को एक स्पष्टीकरण जारी करना 
पडा, जिसे वह खंडन कह कर अपने रोष का परिचय नहीं देना चाहते थे । संवाददाताओं 
को, विशेष रूप से भेंटकर्ताओं को ऐसे असत्य से बचना चाहिए | प्रलोभन अवश्य होता 
है; पर अपने मन की बात अन्य के मुख से कहलवाना आसान नहीं । यदि कहलवा 
सके तो वाह-वाह, अन्यथा पत्रकारिता के लिए कलंक ! 

साक्षात्कार करना और उसमें से काम की बातें निकाल लेना एक बात है, 
परंतु उन्हीं को अच्छी प्रकार से लिखकर पाठकों को एक सुपाठ्य, ज्ञानवर्धक विवरण 
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देना दूसरी बात है। लिखना भी एक कला है, जिसका सही ढंग से अध्ययन-अभ्योस 
करना ही चाहिए। इस लेखन का एकमात्र उद्देश्य बह होना चाहिए कि आपके पाठक 
अधिक से अधिक रोचक ढंग से अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें और साथ ही 
साथ उनका मनोरंजन भी हो । किसी राजनेता की मेंटवार्ता हो तो पाठकों को कुछ 
नयी बातें मालूम हो सर्क । इसमें, जहां तक मेरा मत है, स्वांतः सुखाय जैसी बात नहीं 
होनी चाहिए क्योंकि मेंटवार्ता आप किसी पुस्तक के लिए नहीं लिखते जिस पर अकेले 
आपका ही नाम होता है और जो समाचार-पत्र से अनेक प्रकार से भिन्‍न होती है 
समाचार-पत्र में अनेक व्यक्तियों का योग होता है, संपादक का नाम जाता है और उस 
का प्रकाशक कोई और होता है। इसके अतिरिक्त जल्दी में लिखा गया साहित्य होने के 
बावजूद समाचार-पत्र का प्रभाव बहुत व्यापक होता है और उसका प्रसार भी उतना 
ही विस्तृत होता है। इसलिए उसकी लेखन-शली भी पुस्तक से भिन्‍न, सरल परंतु साथ 
ही जानकारी देने वाली होनी चाहिए । 

साक्षात्कार में जो भी जानकारी आपको प्राप्त हो गयी है उसे अपने विवरण में 
देते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि किसी प्रकार से मेंटदाता को उससे आघात 
न लगे। हो सकता है कि उसने कोई बात आपको जानकारी बढ़ाने अथवा स्नेह-संबंध 
बन जाने के कारण बता दी हो, परंतु वह उसे प्रकाशित नहीं करवाना चाहता हो । 
या कोई बात असावधानी के क्षणों में उसके मुख से निकल गयी हो । आपको तो मेंट- 
वार्ता के समय एकदम छुस्त और सतक रहना है, जिससे उसके मुख से निकले शब्दों को 
आप पूरी तरह पकड सकें, कहीं भी अ'एको यह कहने की आवश्यकता न पड़े--“क्षमा 
कीजिए, मैंने सुना नहीं”, या “आपने क्या कहा, कृपया दुहरा दीजिए ।४ इस असावधानी 
को दूर रखना होगा और जो भी बात “आफ द रेकार्ड' हो, छापने के लिए न हो, उसे 
कदापि नहीं छापना चाहिए । इससे आपका और आपके मेंटदाता का पारस्परिक विश्वास 
बढ़ता है और भविष्य में समाज्जार प्राप्त करने के आपके साघन भी बढ़ जाते हैं । 

राजनी तिज्ञों आदि से समाचार-साक्षात्कार करने के अतिरिक्त यदि अन्य व्यक्तियों 
से मेंटवार्ता की जाय तो उनके बोलचाल के तरीकों, स्वभाव की बारीकियों, तकिया 
कलाम आदि का भी उल्लेख करना चाहिए जिससे पाठक के सामने उस व्यक्ति का 
चित्र खिच जाय । इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसी बात आप न लिख 
दें जिससे उस व्यक्ति को ठेस लगे, वह समझे कि उक्त बात आपने मजाक उड़ाने के 
लिए लिखी है। यह हो सकता है कि आप ऐसे किसी व्यक्ति से मेंटवार्ता कर रहे हों, 
या किसी प्रकार आपने उसे दो-चार प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पकड़ लिया हो, जिस 
की आलोचना करना ही आपका उद्देश्य हो अथवा वह इतना अधिक विवाडग्रस्त व्यक्ति 
हो कि उसकी हंसी उडाने के लिए ही समाचार-पत्र के कालमों का उपयोग करना हो। 
वह दूसरी बात होगी, उसमें आप स्वतंत्र हैं। ऊपर वाले सिद्धांत केवल सामान्य मेंट- 
वार्ताओं के लिए ही लिखे गये हैं । 


अल्प समय का पूरा-पूरा उपयोग 
मेंटवार्ता में समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अक्सर व्यस्त राजनेता 
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नेता के पास बहुत ही सीमित समय रहता है और आपको उससे बहुत सारी बातें जानने 
की इच्छा रहती है। उस हालत में या तो आप वार्तालाप को इतना रोचक बनाइए 
कि समय की पाबंदी आप से आप टूट जाय या फिर अपने प्रउन को इस तरह सामने 
रखिए कि व्यर्थ समय नष्ट न हो । मुझे ऐसे साक्षात्कार भी याद है जो केवल १५ मिनट 
के लिए थे, परंतु पौन घंटे तक बातचीत होती रही और फिर भी दोनों पक्षों की ओर 
से दुबारा मिलने का फैसला हुआ । यही भेंटकर्ता की सफलता है । 
पर यह नहीं समभना चाहिए कि समय बढ़ने के अवसर अक्सर मिल जाते हैं । 
दैनिक पत्रों मे काम करने वाले संवाददाताओं का अनुभव कुछ दूसरा ही है। रभी-कभी 
तो मागने से भी समय नहीं मिलता और मभेंटवार्ता भी अनुपयुक्त वातावरण में करनी होती 
है। आस-पास भीड़ होती है और पहले से कोई कार्यक्रम या प्रइनोत्तर भी तय नहीं 
होते। ऐसे ही दो अवसरों का मैं उल्लेश्न करूंगा । एक, जब नेपाल को भूतपूर्व महारानी 
(अब राजमाता) रत्नराज्य लक्ष्मी दवी के साथ मेरी मेंटवार्ता हुई | दूसरा जब ईरान 
की थाहबान्‌ से 'हिंदुस्तान टाइम्स की संवाददात्री श्रीमती प्रभा दत्त की मेंटवार्ता हुई । 
ईरान के शाह अपनी शाहबानू फराह के साथ दिल्ली आये थे। मलिका से 
भेंटवार्ता का समय मिलना अस भव था, इसलिए प्रभा हवाई अड्डे पर आगसन के समय 
कुछ क्षण 'चुरान' के प्रयत्न में थी । इधर शाह ने अपने स्वागत मे राष्ट्रपति के भाषण का. 
उत्तर देना शुरू किया, उधर प्रभा ने पास ही खड़ी शाहबान की ओर कदम बढ़ाया । 
प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने यह दृश्य देखा और साथ ही देखा कि प्रभा ने हाथ जोड़- 
कर मृक भाषा मे ही भेंटवार्ता की विनती की | इंदिराजी मुस्करा दी और प्रभा को 
मौका मिल गया ! वही घुटनों के वल बंठकर प्रभा ने जल्दी-जल्दी तीन-चार सवाल 
शाहबान से कर दिये (एक साथ नहीं) और उमक उत्तर भी प्राप्त कर लिये । बाद में 
फार्यालय में अन्य सृचनाओं को मिलाकर एक अच्छी खासी रिपोर्ट तेयार हो गयी । 
सभी न प्रभा के प्रयत्न की सराहना की । 
मैं इतना सौभाग्यशाली नही था, इसलिए भी कि मुर्के ए५ महिला से साक्षात्कार 
करना था जो भेटवार्ता के लिए तेयार नहीं हुई थी। नेपाल की महारानी रत्ता से 
जब मन एक समारोह बातचीत करने का प्ररत्न किया तब उनके मुख से केवल दो 
याक्य निकलवा पाया । एक यह कि वे नपाल की महिलाओं की ओर से भारत के लिए 
शुभकामनाएं लायी हूँ और दूसरा .-7 कि महारानी स्जयं कल्याण-कार्या भे बहुत सक्रिय 
है और वहा के कार्इक्रम के बाद [दलली के एक कल्याण -कंद्र भ जायगी । तीरारा वाक्य 
भी था, परंतु उसमें कहा गया था कि महारानी कोई मेंटवार्ता नहीं देना चाहती, ४सके 
बावजूद मेरा काम कुछ न कुछ सेल ही गया था और अन्य जानकारी जोंडकर मेंट- 
वाता के समान एक स्टोरी (समाचार-कथ।। उयार हो गयी थी। मुर्भे उससे अधिक 
संतराष नहीं था | परंतु जैसी परिस्थिय थी, उसमें यहा संभव था| अच्छे ढग से लिख 
कार एक अरूप मटवाता प्रभागी और [ठ्य बना दी गयी थी । सेस उन दोनों रानियों 
की मेंटबातोए सही हुग से ली गया भेंटबार्ताएं नहीं थी, परंतु न होने से तो अच्छी 
शी और दैनिक पत्रों मे काम करने वालों को कभी-कभी इससे ही संतोष करना पड़ता है। 


भेटवार्ता कैसे करें 


फौचर कसे लिखें ? 


भारतीय पत्रकारिता का यह अभिशाप है कि हमारे पत्रों का €० प्रतिशत स्थान लंबे 
वक्‍तव्यों तथा उबा देने वाले भाषणों से ही भर जाता है। उनके कारण पत्र बिलकुल 
नीरस, एक ही रंग के और निष्प्राण से प्रतीत होने लगते हैं। उनमें 'फीचरों' तथा 
लेखों के लिए बहुत थोड़ी जगह बच पाती है। जो हो, लंबे वकतव्यों को अब काफी 
काट-छांट कर छापने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ताकि फीचर लेख आदि को काफी स्थान 
दिया जा सके । 

यदि यह कहा जाय कि हिंदुस्तान में 'फीचर' लिखना बहुत कृम लोगों को 
आता है, बहुत कम लोग लिखते हैं और बहुत कम पत्र छापते है तो कोई ज्यादा गलत 
बात न होगी । ऐसा होने के कुछ कारण भी हैं। १६९४७ तक देश के अधिकतर पत्र 
अंग्रेजों के खिलाफ लिखने और ,देद्प्रेम का प्रचार करने में बड़े जोर-शोर से लगे रहे । 
हर दिन लंबे-लंबे लेख और संपादकीय छपते थे और वे लोगों को सरकार के खिलाफ 
बगावत करने के लिए प्रेरित करते थे । कुछ अखबार ऐसे भी थे जो दिन-रात कांग्रेस 
और राष्ट्रीय नेताओं की निंदा करने मे जुटे रहते थे। एक कारण यह भी था कि 
हमारे देश में शिक्षित लोगों की कमी है और इसलिए 'फीचर' लिखने वालों का 
अभाव रहा । जब अच्छे 'फीचर' लिखे ही नहीं जा सकते थे तो छपने का कोई सवाल 
ही नहीं उठता था । हमारे देश में पत्रकारिता अभी तक बहुत जोर-शोर से नहीं बढी 
है और फोटोग्राफी मे अभी बहुत पीछे है, दुनिया के बड़े-बड़े देशों से । सालों तक सब 
का ध्यान पत्रकारिता के उसी पहलू पर गया, जो देशवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ 
भंडा उठाने के लिए प्रेरित करे। जो कोई अखबार निकाल सकता था वह अखबार 
निकालता था और सरकार की कट निंदा करता था। मनोरंजक 'फीचर' लिखने की 
ओर किसी का ध्यान भी नहीं जाता था । देश में बड़े-बड़े नेताओं ने अपने-अपने अखबार 
निकाले थे। गांधीजी 'हरिजन' का संपादन करते थे, डा० पट्टाभि ने जन्मभूमि' 
निकाला था, लाला लाजपतराय ने “दि पीपुल' नामक अख़बार चलाया था, सुरेंद्र- 
नाथ बनर्जी ने दि बंगाली का संपादन किया था और सुभाषचंद्र बोस ने “दि फारवर्ड 
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ब्शाक' को जन्म दिया था । 

पहले भी “इलस्ट्रेटेड वीकली जाफ इंडिया' और कुछ इने-गिने पत्रों में कुछ 
'फीचर' छपते थे, और अब भी छपते हैं। आजकल “घमंयुग” तथा भारतीय भाषाओं 
के कुछ साप्ताहिक अखबारों में अच्छे फीचर छपते हैं। बहुत से दैनिकों में भी अब 
'फीचर' छपने लगे हैं, लेकिन उनका स्तर अभी बहुत ऊंचा नहीं है। उनकी कठिनाइयां 
भी हैं। पूरी आशा है कि कुछ सालों के बाद हमारे देश के बहुत से पत्र-पत्रिकाओं में 
रोचक और सुंदर 'फीचर' छपने लगेंगे । पत्रकार और पत्र-पत्रिकाएं यदि अच्छी तरह 
से 'फीचर' लेखन में कामयाबी पाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि 
वह विलायती अखबारों की नकल न करें और उन चीजों की तरफ अपना घ्यान ले जाय॑ 
जो हमारे देशवासियों को आकर्षित करेंगी और उनकी समस्याओं पर रोशनी डालेंगी । 

'फीचर' को अच्छी तरह से समभाने के लिए हमें 'फीचर' और लेख में फर्क 
समभना चाहिए, गोकि दोनों का खबरों से कोई संबंध नहीं है और दोनों की काम- 
याबी सुंदर गद्य और शैली पर निर्मर है। किताब पढ़कर, आंकड़े जमा करके लेख 
लिखे जा सकते हैं, लेकिन 'फीचर' लिखने के लिए अपने आंख, कान, भावों, अनु- 
भूतियों, मनोवेगों और अन्वेषण का सहारा लेना पडता है। लेख लंबा, अरुचिकर, मारी 
भी हो सकता है, लेकिन यह बातें 'फीचर की मौत हैं। 'फीचर' को मजेदार, दिल- 
चस्प और दिलपकड़ होना पड़ेगा, यदि लेखक चाहता है कि उसे बहुत से लोग पढ़े 
और उन्हें मजा आये। एक मानी में लेख लिखना आसान है और 'फीचर' लिखना उससे 
कठिन काम है । किसी समस्या का अध्ययन कर आप एक लेख तो लिख सकते हैं परंतु 
'फीचर' लिखने के लिए आपको एक नया ओर दिलचस्प तरीका अपनाना पड़ेगा । 
'फीचर' एक प्रकार का गद्य-गीत है। जो नीरस, लंबा ओर गंभीर नही हो सकता । 
'फीचर' की खास बात यह है कि उसे मनोरंजक ओर तड़पदार होना चाहिए । जिससे 
लोगों के दिल हिलें या चित्त प्रसन्‍न हों, या पढ़कर दिल में गम का दरिया बहे । 
मिसाल के लिए अगर आप देश के फकीरों की समस्या पर लिखना चाहें तो किताबें 
पढ़कर और आंकड़े जमा करके लिख सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी फकीर के गम और 
दर्दे की कहानी सुनाना चाहते हैं तो आपको उसके पास बैठना पड़ेगा और उसकी कहानी 
सुननी पड़ेगी और उसके दुख का अनुभव करना पड़ेगा । 'फीचर' का महत्व इसी बात 
में है कि बह किसी बात को थोड़े से शब्दों में रोचकता और असर के साथ कहे । 

लेख हमें शिक्षा देता है, 'फीचर' हमारा मनोरंजन करता है । लेख आवश्यकता 
से अधिक छोटा तथा पढ़ने में जी उबा देने वाला होने पर भी अच्छा हो सकता है । 
फीचर मुख्य रूप से विनोद और आनंद के लिए लिखा जाता है। लेख जानकारी 
बढ़ाने वाला होना चाहिए और उसमें दिलचस्प या उससे निकलने वाले नतीजों का , 
समावेश किया जा सकता है। 'फीचर' में आपको अपनी मनोवृत्ति और अपनी समझ 
के मुताबिक किसी विषय का या व्यक्ति का चित्रण करना पड़ता है। 'फीचर' लिखने 
में हास्थ और कल्पना का विशेष हाथ रहता है। 

विशेषत: ऐतिहासिक 'फीचर' लिखते समय हमें निर्देश ग्रंथों का प्रयोग करने 
की आवश्यकता पड़ती है| इसे मैं एक उदाहरण' देकर समझाऊंगा । एक बार मैं 


फीचर कीसे लिखें ? :: १०१ 


खुसरू बाग गया, जो इलाहाबाद का एक ऐतिहासिक बाग है । मैंने एक चौकोर पत्थरे 
देखा जिस पर शाहजादा खुसरू की दुःखमय कहानी लिखी हुई थी । यह अपने भाई 
खुरंम द्वारा कत्ल कर दिया गया था, जो बाद में शाहजहां के नाम से बादशाह हुआ । 
मुझे इस कहानी में, यद्यपि यह दु:खपूर्ण थी, मनुष्य की अभिरुचि बढाने वाली यथेष्ट 
सामग्री प्रतीत हुई । इसने मेरी कल्पना को उभाड़ा और मेरी जिज्ञासा को प्रज्वलित 
कर दिया जो तभी शांत हुई जब मैंने खुसरू के व्यक्तित्व का पुनरनिर्माण करने योग्य 
काफी भसाला इकट्ठा कर लिया । 

हिंदुस्तान में बहुत दिनों तक ज्यादातर 'फीच र' व्यक्तियों के बारे में ही लिखे 
गये क्योंकि इतिहास उनके साथ जोरों से जुड़ा था | दूसरा 'फीचर' जो देश में काफी 
चलता है उसे हम पौराणिक 'फीचर' कह सकते है। करीब-करीब हर साल होली, दीवाली, 
दशहरा, क्‌भ इत्यादि के मौकों पर पुरानी बातों को दुहराते हैं। इसलिए यह 'फीचर' 
नीरस और निस्तत्व-सा लगने लगा है । अक्सर इसमें विचारों की एक बंधी हुई परंपरा 
का अनुसरण किया जाता है । मनुष्य में दिलचस्पी बढ़ाने वाले हा मन फीचर' का 
जन्म अभी कुछ सालों पहले ही हुआ है । इसके बारे में लिखना हमने विदेशी पत्रों से 
सीखा है। अब भारत में पत्रकार अनोखे, विचित्र, असाधारण और अलौकिक विषय 
ढुंढ़ते हैं और कुछ अखबार उन्हें अच्छी तरह से छापते है । चित्रमय 'फीचर' भी लोग 
बहुत पसंद करते हैं लेकिन वहुत से' अखबार उन्हे अच्छी तरह गे छापते नहीं हैं। कुछ 
पत्र 'कामिक' वर्गरह छापते है ! जवाहरलाल नेहरू ने इसके संबंध में कहा था, “मुझे 
यह देखकर आइचये होता है कि भारत के कुछ पत्र 'कामिक' प्रकाशिद्ध करते हैं, मैं तो 
उनसे बचने के लिए पैसा भी खर्च करने के लिए तैयार हो जाऊंगा।' थे 'विनोद- 
चित्र हमें हकीकत में रंजीदा करते है । 

'फीचर' लिखनेवालों को किसी तरह का पथत्रदर्शन शायद हो कभी प्राप्स 
होता है। उन्हे अपनी ही आतरिक श्रव्॒त्ति, ज्ञान और अनुभव का भरोसा करना 
चाहिए । उन्हें 'फीचर' तेयार करने की, और लेख लिखने की भी, कला या प्रविधि 
कभी सिखायी नहीं जाती । 'फीचर' लिखने की कोई पुरानी परंपरा भी उनके सामतने 
नहीं है। इस कला के कोई अच्छे बढिया उदाहरण भी आसानी से उपलब्ध नही, 
जिनके आदशं पर वे अपने 'फीचर' तंयार कर सके या जिन्हें देखकर वे आतरिके 
प्रेरणा प्राप्त कर सर्के । 'फीचर' लिखने वालों को इस कला के संबंध में जो थोड़े से 
बिचार ज्ञात हो सके है, वे “लाइफ तथा 'पिक्‍्चर पोस्ट' ज॑से अमेरिकी एवं ब्रिटिश 
पत्रों को यदाकदा पढने से संगृहीत किये गये है । 

मैंने अपने चालीस साल के पत्रकारिता के जीवन में दर्जनों 'फीचसे' लिखे है | 
शुरू-शुरू में मुके कई बार बुरी तरह निराश होना पड़ा । २५ साल हुए मैंने धोबी, 
माली, खानसामा, घरेलू, नौकर इत्यादि पर एक 'फीचर' लिखा । बारह अखबारों के 
दरवाजे खटखटाये और सब ने वापस कर दिया । बहुत जोर डालने पर एक अखबार 
ने छाप दिया । मैंने संपादकजी को समभाया कि बड़े लोगों पर तो लोग लिखेंगे ही, 
कभी-कभी गरीब और छोटे लोगों के बारे में भी छापना चाहिए। यह बात उनकी समभ 
में आ गयी और मेरी मेहनत बेकार नहीं गयी । 
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अब सवाल यह है कि 'फीचर' लिखा कैसे जाय ? मैं आपके सामने कुछ 
मिसालें पेश करता हूं जिससे आपको कुछ अंदाज हो सकेगा । एक दिन मैं एक हज्जाम 
शी दुकान पर गया । वहां एक तस्वीर टंगी थी, जिसमें नाई गांधीजी की हजामत 
बना रहा था। उसके नीचे गांधीजी का दिया हुआ सर्टिफिकेट लगा हुआ था । एक- 
दम ख्याल आया कि इस तस्वीर के सहारे एक बडा अच्छा 'फीचर' लिखा जा सकता 
है। नाई मेरे बाल काटता रहा और मैं उससे उस तसवीर और गांधीजी स उसकी जो 
बातचीत हुई थी उस पर बात करता रहा। नाई ने बड़ी दिलचस्प कहानी सुनायी 
और यह बताया कि उसने किस हिकमत से बापू से सर्टिफिकेट लिया । मैंने उससे जब 
'यह कहा कि जरा तस्वीर दे दो, कल ही वापस कर दूगा, तो उसने मना कर दिया 
और कहा कि वह इस तस्वीर के साथ खिलवाड नही कर सकता। मैं एक ऐसे आदमी 
को बुला लाया जिसने मुर्भे चंद घंटो के लिए तस्वीर दिलवा दी । मैंने उससे निगेटिव 
और तस्वीर निकलवायी । और फिर एक 'फीचर' लिखा । गांधीजी को स्पीच देते तो 
बहुत से लोगों ने देखा होगा, परंतु हजामत बनवाते हुए नहीं । इसलिए यह अच्छा 
खासा 'फीचर' बन गया । 

सालों तक मैंने खबर के लिए आनंद-भवन में चक्कर का! थे और दिन भर 
वहां अखबार के लिए खबर सूघता रहता था । एक दिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा, 
“बुद्धी खानसामा अभी रूस से लौटकर आया है जो वहां मिसेस पंडित का खाना 
बनाता था | रूस के बारे में बड़ी दिलचस्प वाते सुनाता है। एकदम ख्याल आया 
कि एक हिंदुस्तानी रसोइए की राय रूस के बारे में दिलचस्प होगी क्थोंकि वह राज- 
नीतिज्ञ नही है और उसने वहां इंसान को इसान की तरह देखा है। मैंने बुद्धी को अपने घर 
बुलाया और उससे रूस के बारे में एक घटे तक बातत्तीत की । उसने बड़ी दिलचस्प 
बाते सुनायी । रूस में लौटा हुआ रसोइया एक अच्छा 'फोचर' बन गया । कई अख- 
बारों ने छापा और लोगों को पसंद बाया ! 

बहुत साल हुए. बेहद हसीन प्रसिद्ध टेनिस खेलनेवालों गसी मारेन अमेरिका 
से हिंदुस्तान आयी । 7नकी खूबसूरती और उनको पोशाक उइतक टेनिस के खेल से ज्यादा 
मशहूर थी । जोग उनके पीछेगीछ घूमते थे ओर सब अखवबारयालों ते उनके टेनिस 
के खेल की जोरों स चर्चा की । मैंने अपना दिमाग गसी की और बातों पर लगाया 
और लिखने के लिए एक नया छिपय बनाया । गसी मेरी मोटर में संगम (प्रयाग) 
गयी और मैंने उनकी ऊंट के साथ तस्वीर खीची । गसी को लाखों आदर्मियों ने टेनिस 
खेलते देखा था, लेकिन उनकी फोटो कर्भी ऊंट के साथ नहीं खिची थी । वे मेरे साथ 
साड़ी खरीदने गयी जोर साड़ी की देखभाज करते मैने तस्वीर खीची। मैं उनको 
और उनके साथी टाइ को आनंद-भवन ले गय्रा और उनमे से एक को गांधी टोपी 
पहना कर तस्वीर खोची । मैंने 7ह सब काम करके लिखने के लिए एक विषय 
बनाया और यह 'फीचर' घड़ाके से बिका । 

'फीच र' सिखने के लिए दिल व दिमाग दोनों को इस्तेमाल करना होता है। 
अच्छा आरंभ और खूबसूरत अंत करने यर 'फीचर' की कामयाबी निर्मर है । लोग 
उसी बात को पसंद करते हैं जो थोड़े से शब्दों में खूबसूरती से कह्टी गयी हो । 


फीबर कैसे लिखें? :: १०३ 


फोटो-पत्रकारिता 


फोटो के माध्यम से समाचारों के प्रसारण की शुरुआत सब से पहले १८४२ में “इलस्ट्रेटेड 
लंदन न्यूज' ने की थी। बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका से अनेक सचित्र समाचार-पत्र 
और पत्रिकाएं प्रकाशित होनी शुरू हुईं । 

१८३६ में विलियम हेनरी फाक्स ने एक प्रक्रिया का आविष्कार किया जिसके 
द्वारा “निगेटिव से 'पाजिटिव' अर्थात वास्तविक चित्र बनाना सुलभ हो गया । तब भी 
फोटो को ज्यों का त्यों छापने के लिए 'हाफटोन' प्रक्रिया काफी समय बाढ्ू प्रचलित हुई। 
यह ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा चित्रों की छपाई तुरंत हो जाती थी और वह आसान 
और सस्ती भी होती थी। स्टीफन एच० हागिन के प्रयोगों के फलस्वरूप हेनरी जे० 
न्‍्यूटन का सुप्रसिद्ध छायाचित्र “'क्रोपड़ियों का शहर' ४ मार्च के 'न्यूयाक्क ग्राफिक' में 
१८८० में छपा था। मगर फोटो-पत्रकारिता को सही महत्व अमेरिका-स्पेन युद्ध, प्रथम 
विश्वयुद्ध तथा स्पेन के गृहयुद्ध के दिनों में मिला । मेथ्यू ब्राड़ी, जिमी हेयर, जे० सी० 
हैमंट तथा राबट्ट कापा जैसे अच्छे फोटोग्राफरों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए इन 
युद्धों का बहुत रोचक चित्रमय विवरण छोड़ा है। उस समय के समाचार-पत्रों से संबद्ध 
फोटोग्राफरों ने फोटो-पत्रकारिता की महत्ता बढाने में बहुत योग दिया । बीसवीं सदी 
के तीसरे दशक में पत्रकारिता के इस रूप को तनिक बदनामी भी मिली । हुआ यह 
कि उस समय के कुछ समाचार-पत्रों ने कृत्रिम--जोड़-तोड़कर बनाये हुए--ऐसे 
'कंपोजिट' फोटो छापे, जो भूठे थे। इसके लिए दोषी पत्र थे---'डेली ग्राफिक', “डेली 
मिरर' तथा “डेली न्यूज' । चाहे कुछ भी कारण रहा हो, आज के परिप्रेक्ष्य में, इस तरह 
का काम क्षम्य नहीं माना जा सकता । 

किसी भी चित्र को लें, यह स्वाभाविक है कि पाठक या दर्शक उसे सच मानता 
है । यही सच्चाई पत्रकारिता के इस पक्ष को बल देती थी । आज का पाठक शायद ही 
इस बात का विश्वास कर पाये कि मात्र एक फोटो ने अब्राहम लिकन को १८६० में 
राष्ट्रपति का चुनाव जीतने में अदभुत सहायता की थी । यह चित्र स्वयं लिकन का 
ही था, जिसे भेथ्यू ब्राडी ने खींचा था। तब लिकन के बारे में यह प्रचारित किया गया 
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था कि वह गंवार-जंगली-सा व्यक्ति है। अकेले ब्राडी के उस चित्र ने लिकन के विरुद्ध 
इस तरह के प्रचार का मुंहतोड़ जवाब दिया था। एक दूसरा उदाहरण एक ऐसे चित्र का 
है जिसमें अमेरिका के मेरीलेंड के सीनेटर मिलार्ड टायडिंग को कम्युनिस्ट नेता अल॑ ब्राउ- 
डर के साथ मंत्रीपूर्ण बातचीत करते हुए दिखाया गया था । यह एक कंपोजिट चित्र था 
जिसका तब बहुत प्रचार किया गया | परिणाम यह हुआ कि टार्याडंग अगले चुनाव में 
पटकनी खा गये । 

यह घारणा, कि कमरा घटनाओं का वास्तविक रूप अंकित करता है और उसे 
एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त करने वाला फोटोग्राफर उन घटनाओं का गवाह होता है, 
ज्यों-ज्यों पुष्ट होती गयी प्रामाणिक और अच्छे चित्रों की माग पत्र-पत्रिकाओं मे बढ़ती 
गयी । परिणामस्वरूप छायांकन सिडीकेट का जन्म हुआ। इस दिशा में अमेरिकन 
प्रेस ने अगुवाई की । बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक में 'न्यूयार्क टाइम्स' के 'वाइल्ड 
वल्ड', 'हस्टे स इंटरनेशनल न्यूज फोटोज, 'ए० सी० एम० ई०', 'यू० पी०” आदि ने 
सिडिकेटो की शुरुआत की । १६२६ में 'एसोसिएटेड प्रेस' ने समाचार-सेवा प्रारंभ की 
थी; १६३४५ में उसने फोटो-सेवा शुरू कर दी । उसके कुछ समय बाद रेडियो-सेवा शुरू 
हुई । आज तो हमे सादे और रंगीन दोनों तरह के चित्रों के लिए तार और रेडियो के 
माध्यम उपलब्ध हैं | भारत में रंगीन चित्रों की सवा अभी प्रारंभ होनी है! 

केवल फोटोग्राफी से फोटो-पत्रकारिता को आज का स्तर प्राप्त नहीं हो गया 
है, प्रतिकृतिया या प्रतियां बनाने की प्रक्रिया के विकास ने भी उसमें बराबर की भूमिका 
अदा की है। समानांतर पंक्तियों के पर्दे के माध्यम से १८८० में पहले-पहल 'हाफटोन' 
चित्र “फोंपडियों का शहर” (जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है) की प्रतिक्रृतिया 
छपी । आज के “क्रास लाइन स्क्रीन पद्धति को फ्रेडरिक यूजीन आइक्स तथा दूसरे 
लोगों ने विकसित किया । उसमे बाद मे लेवी बंधुओं ने बहत कुछ सुधार किया । 
किसी भी छपे हुए छायाचित्र का स्तर छपाई की प्रक्रिया, कागज तथा स्याही आदि 
बातों पर निरम्मर करता है । दुर्भाग्य से इस देश में अनुसंधान और विकास तथा विदेशी 
मुद्रा की कमी के कारण हम उस स्तर तक नही पहुंच सके है जो हम विकसित देशों में 
देखते हैं । 

फोटो-पत्रकारिता में केवल कमरे का ही महत्व नहीं है, उसके पीछे खड़े व्यक्ति 
का भी महत्व है । इसके लिए या तो वह स्वाभाविक प्रतिभा लेकर उत्पन्न होता है, या 
फिर उसे कैमरा, उसके विभिन्‍न लेंस, सूक्ष्मम्राही साज-सामान तथा इन सबको मिला- 
कर उनकी क्षमता को समभने के लिए प्रशिक्षित होना जरूरी होता है । 

एक फोटो-पत्रकार को विदित होना चाहिए कि वह किस कोण तथा किस दृष्टि 
से किस कैमरे की फिल्म का उपयोग करे । उसमें सही तथा निर्णयात्मक क्षण को पक- 
डने की क्षमता होर्न' चाहिए | समाचार-संग्रह में पूर्वानुमान सब से महत्वपूर्ण है । यदि 
आप निश्चित तथा निर्णयात्मक क्षणों का पूर्वानुमान नहीं लगा पाते तो आप केवल 
बेजान मशीनी चित्र देंगे, उससे अधिक कुछ नहीं । 

एक अच्छा फोटोग्राफर केवल बटन दबानेवाला नहीं होता है। उसमें ऐसी अंत- 
दुष्टि तथा समझ होनी चाहिए कि जो कुछ वह देखता है वह पाठकों को भी दिखा 
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सके । वह यह सब कर सकता है बशरतें कि उसमें एक कलाकार की कुशलता हो, और 
साथ ही एक अच्छे कारीगर के गुण भी हों । यद्यपि कैमरे की अपनी सीमाएं हैं पर 
उन सीमाओं को पार किया जा सकता है, खासकर उस व्यक्त द्वारा जो कमरे के उप- 
योग की कला में माहिर है। जिस प्रकार एक कलाकार अपने रंग तथा ब्रश चुनता है, 
विषय चुनता है, अपने दृष्टिकोण के अनुसार उन वस्तुओं का चित्रण करता है, उसी 
प्रकार फोटोग्राफर घटनाओं को अपने दृष्टिकोण के अनुसार चुनता है और उनके लिए 
उपयुक्त उपकरण काम में लाता है। मनुष्य की आंख बहल कुछ देखती है और उस देखे 
हुए का प्रकाश, छाया, रंग आदि के आधार पर अलग-अलग ढंग से अर्थ लगाती है । 
इसलिए चित्र खीचने की कला में जितना पारंगत होना आवश्यक है उतना ही आव- 
इयक अपनी आंख को बढ़िया दृश्य पर टिकाना है। आपके पास कितना ही आधुनिक 
और कीमती कैमरा हो कितु यदि आपकी आंख पैने, मामिक ओर जीवंत दृश्यों को 
पकड़ने में असमर्थ है तो आप एक फोटोग्राफर शायद बन जाय॑ लेकिन उच्चकोटि के 
फोटो-पत्रकार नहीं बन सकते । 

आज की दुनिया में एक फोटो-पत्रकार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। 
आइईजनहावर ने एक बार कहा था, “सब राष्ट्रों की जनता के बीच मेल-मिलाप 
उत्पन्त करने में फोटो-पत्रकार की बहुत बड़ी देन होती है । दुनिया की समस्त भाषाओं 
में फोटो-समाचारों की भाषा सब से ज्यादा सरल होती है । आज के युग में जबकि अग- 
णित मनुष्यों पर अत्याचार हो रहे है तथा कई देशों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता नष्ट हो 
रही है, चित्र व्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखते हैं, क्योंकि वे सुच्चाई को ज्यों 
का त्यों पेश कर देते है। मगर किसी भी मूल्य पर एक फोटो-पत्रकार को झूठे चित्र 
नहीं देने चाहिए। ऐसे चित्र भी छपने के लिए नहीं देने चाहिए जो सामाजिक तथा 
राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न करने में सहायक हों । 

एक फोटोग्राफर के रूप में मुझे अपने जीवन की एक घटना याद आती है । 
पंजाबी सूबा आंदोलन का समय था। मैं दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगज, जहां से आदो- 
लन आरभ होना था, फोटो-सामग्री जुटाने पहुचा। कुछ ही मिनटों में मैदे देखा कि आंदो- 
लन ने टिसात्मद रूप वारण कर लिया तथा सूवा समर्थकों और विरोधियों में छिड़ 
गयी है । संधर्षरत भुटों को अलग करने के लिए पुलिस को अधु-रगस का प्रयोग करना 
पडा । ईटे फेंकी जाने लगी । गाडियां जलायी गयी । सिंगल लेस कैमरे के ४०० एम० 
एम० लंस का प्रयोग करते हुए मैं पूरा दृश्य देख रहा था । एकदम मैंने देखा कि कम- 
जोर-सा दिखायी देने वाला एक व्यक्ति हाथ जोडकर एक हटूटे-कट्टे व्यक्ति से प्राण- 
दान माग रहा था। इस गिड़गिड़ाते हुए आदमी को मारने के लिए उस व्यक्ति ने 
अपनी तलवार खींच रखी थी । मैंने इस घटना के एक-दो चित्र लिये, लेकिन उन्हें 
अपने अखबार में नहीं दिया । इसी तरह के एक अन्य मौके पर, सांप्रदायिक भगड़े के 
समय, मैं घटनास्थल पर पुलिस के पहुंचने से पहले उपस्थित था । मैंने संघर्षरत लोगों 
के चित्र लिये, लेकिन उन्हें भी प्रकाशित नहीं करवाया । ऐसे अनेक राजनीतिक तथा 
सामाजिक मौके आते रहते हैं जब एक फोटोग्राफर को देश तथा मानवता के प्रति उत्तर- 
दायित्व निभाते हुए अपने अनेक अच्छे चित्रों का मोह छोड़ना पड़ता है। इसका अर्थ 
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यह नहीं कि आप सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ें नहीं। मनुष्य को चाहिए, जहां 
तक संभव हो वह अपने चित्रों द्वारा समाज तथा मानवता की सहायता अवद्य करे । 
मुझे आज तक बिना बांह की शांति नामक लडकी की याद है। उसकी बांहें नहीं थीं। 
शांति बहुत निर्धन परिवार की लड़की थी । दिल्ली में वह रोजी के लिए सडक के 
किनारे अपने पैरों से भूट्टे भूना करती थी। मेरे आग्रह पर मेरे समाचार-पत्र ने शांति 
का एक चित्र तथा उसका विवरण छापा । इसका परिणाम यह हुआ कि रोटरी क्लब 
ने उस लड़की के रहने-सहने मे सहायता की । लडकी सदर थी। बाहें न ॥ने पर भी 
उसकी तस्वीरों के कारण बहुत से युवकों ने उसमे शादी का प्रस्ताव किया । कालांतर 
में उसका विवाह भी हो गया । 

मुझे प्रारभ के दिनों की याद आती है। स्टाफ फोटोग्राफर के रूप में मैं अपने 
अखबार में अकेला था | मुभको एक मोटर साइकिल दी गयी थी । रोज मैं अपने घर 
से सबेरे छह बजे बलता था तथा बिल्ली की बडी तथा छोटी गलियों मे घूमता हुआ 
प्रात: साढे दस बज तबः कार्यालय पहुच जाया करता था । इससे ग्रे शहर का भौगों: 
लिक ज्ञान तो हआ ही, साथ ही इसने असामाजिक आदतों तथा रंदगी के विरुद्ध फोटो- 
अभियान चलाने भ॑ »! मेरी अतिरिक्त सहायता को । पूरानी दिल्ली इमशान भूमि पर 
व्याप्त जबन्य भ्प्टाचार को मैं फोटो के साध्यम से लोगों के सामने ला सका । सुझे 
याद है कि मैं प्राद छा बज निग्मबोध श्येट पर जया था। वहा यह देखकर में छुब्ध 
रह गया कि एक बिना जले हए शव के एक जश को कुछ कूत्ते घसीट रहे है । उस दृश्य 
के कुछ चित्र लेने के बाद मेले शमना भे रदाव करने वाले लोगों से बात की । उन्होंने 
मुझे बताया कि यह ते; पढ़ा जास तीर पर होता रहता हे ।उत्त लोगों ते लगरपालिका 
को भी शिकायत का थी, लक्िनत उपका वुद्ठ चरिणास नहीं निकला । मैंने यह बात 
अपने संपाद। को >तायो । उन्‍्होत्त मुर्भे दूसरे दिन दु.छ और “तर लेने के लिए भेज। ! 
मगर हम उन जिया वो नहीं शाप नक्े जहीतवि थे तस्वीरें इतनी वीमत्स और रूयानक 
थीं कि उन्हे छापना हीक नरी झा । इससे गक नयी दिशा में पहल हुई ! हमारे अख- 
जार ने निगमबोत घाहश पर सजव बाली एस घापली पर एक लंबा विवरण छापा, 
जिससे यह प्रकट एज वि शवन्‍दाल के लिए तैकड़ी बेचने वाले जधिकारी बाटों की 
हेराफरी करते इतनी कार लकडठी दंत है कि उससे एक छब पूरी 5रह जल ही नहीं सकता, 
इसीलिए अबजले |ाव के टुझड़ो को कुत्ते धर्मोट्त है। यह छपते ही नगरपालिका हें 
बहुत शोरगुल हुआ । उसके सदरारे का वह भी प्रा चला कि हमारे पास इस अकरण 
के सबित्र प्रमाण है उं। राख्य कदन उठाया गया । अत लोगों के बहाने पंसा बनते नेवाली 
बूरी प्रवृत्ति समाप्त हो गयी । 

एक दूरारा उदाहरण * मेंने » के कारखाना में व्याप्त गंदर्गं गी तथा खाद्य-विभाग 
के अधिकारियों की ढील पर भी कैमरे से चोट की । एक दिन मैं एक बर्फ के कारखाने 
के सामने यह जानने वे. [जाए झक गया कि वहा हलच न क्यों हो रही है ? मुझे पता 
चला कि ना रखाने ने बर्फ की एक सिलली बेची है जिसके बीच मे एक बड़ा चूहा जम 
गया था और कोई व्यक्ति उस सिल्‍ली को नगरपालिका कार्यालय ले गया है। अव्य- 
वस्थित यातायात को भीड़भाड़ में दो-तीन मील चलकर सिलली को नष्ट किये जाने के 
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कुछ ही मिनट पहले मैं नगरपालिका के स्वास्थ्य विभाग में पहुंचा और उस सिल्‍ली 
का चित्र लेने में सफल हो गया। चित्र समाचार-पत्र के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ। 
इससे हमारे कार्यालय में इतने टेलीफोन आये कि हमें आइचये हुआ। उस चित्र ने 
हजारों लोगों के रोंगटे खड़े कर दिये । स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, जहां तक मुझे 
पता है, कुछ दिनों के लिए कम हो गयी । 

मैं आपको सामाजिक बुराइयों के निवारण की अनेक कहानियां बता सकता हूं । 
मेरे साथियो ने फोटो के आधार पर कई कहानियां तयार की है। लेकिन यहां मैं दिन- 
प्रतिदिन के जीवन में फोटो-पत्रकारिता की रचनात्मक भूमिका पर ही कुछ कहना चाहूंगा। 

क्या आप यकीन करेंगे कि वियतनाम युद्ध के अंतिम दिनों में मात्र वे फोटो- 
समाचार ही थे जिनके कारण अमेरिका को ल्‍्दी से जल्दी वियतनाम से लौटने के लिए 
बाध्य होना पडा । यहां में उस बहादुर फोटोग्राफर के बारे मे बताना उचित समझता 
हूं जिसे वियतनाम से अमेरिकियों तथा अमेरिका-समर्थकों को ले जाने वाले आखिरी 
जहाज में जगह नहीं मिली । अंतिम जहाज मे जगह नही मिलने का मतलब था--दुश्मन 
के हाथ में पडकर मारे जाना । लेकिन उसे अपने बारे में कोई चिता नही थी । उसने 
चलते हुए हवाई जहाज में अपने फोटो-समाचारों का संग्रह तथा कैमरा फेंक दिया और 
और कहा, “कृपया इसको मेरे संपादक को दे दीजिए ।” अपने काम के लिए इस लगन 
तथा प्रेम की आवश्यकता हर फोटो-पत्रकार के लिए दरकार है। यहा मुझे प्रिय राम- 
रखा की याद आती है । प्रिय रामरखा नरोबी में बसे एक भारतीय थे जिन्होंने नाइ- 
जीरिया के ग्ृहयुद्ध में किये गये अमानुपिक अत्याचारों की कहानी रंगीब चित्रों द्वारा 
दुनिया के सामने रखी थी। यह व्यक्ति दोनों तरफ से चलती हुई गोलियों के बीच 
मारा गया था लेकिन उसने संसार की अंतरात्मा को जगा दिया। दूसरी ओर मुझे 
बंगलादेश की एक भयानक घटना की याद आती है। १६७१ के आत्मसमपंण के 
तुरंत बाद मै ढाका में था। एक दिन अपराद्न में मैं ढाका इंटरकांटीनेंटल होटल में 
जा रहा था कि मुक्तिवाहिनी के कुछ लड़कों ने मुर्के मंदान मे हो रही एक महत्वपूर्ण 
सभा में बुलाया, जहां दोषी रजाकारों को पेश किया जा रहा था । कई पत्रकार और 
फोटोग्राफर वहा पहुंचे थे। केवल प्रसवालों को दिखाने के लिए रजाकारों को शूट किया 
जा रहा था। यह पता लगते ही अनेक पत्रकारों ने समाचार-संग्रह का विचार छोड़ 
दिया । कुछ पत्रकार उसका विवरण देने के लिए अवश्य रुके रहे । उनके सामने रजा- 
कारों की खाल उतारी गयी तथा उनको संगीनों से रुक-खझक कर मारा गया ताकि 
फोटोग्राफर चित्र ले सके । जिन्होंने उसका विवरण दिया उन्होंने सोचा कि उन्हें बहुत 
अच्छी कहानी मिल गयी लेकिन उसका मूल्य चार हत्याएं था। भगर इसे मैं बहुत 
ही अनेंतिक समभता हु । 

एक फोटो-पत्रकार को अपना काम चुपचाप बिना प्रदर्शन के करना चाहिए । 
उसके चित्र लेने के प्रदर्शन से वास्तविक स्थिति और विक्ृत हो सकती है। मैंने कुछ 
फोटो-पत्रकारों को देखा है कि वे आंदोलनकारियों को नारे लगाने के लिए <उकसाते हैं 
ताकि उनके चित्र अधिक जीवंत बन सकें । इस प्रकार की परिस्थितियों में एक फोटो-- 
पत्रकार को अपने उत्तरंदायित्व को समभना चाहिए। 
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मैं यह नहीं कहता कि फोटो-पत्रकार को अपने चित्रों के लिए नाटकीयता या 
विशेष व्यवस्था का सहारा एकदम नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो कुछ भी किया जाय 
वह समाज के हित में हो । १६३६ में बिहार में अकाल पड़ा था। मैं एक ऐसे जंगल में 
से गुजर रहा था जहां सड़कें नहीं थी । मुझे एक सामाजिक कार्यकर्ता ने सूचना दी/कि 
रास्ते से हटकर दो-तीन मील दूर एक परिवार के लोग अपने एक बूढ़े को भूखों मरने 
के लिए वँसे ही छोड़कर चले गये हैं। उस जगह पहुंच कर मैंने देखा कि मरणासन्न 
आदमी अपनी मोंपड़ी के अंधेरे व गंदे कोने में पड़ा हुआ है। अंधेरे के कारण वहां 
चित्र लेता असंभव था | सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहायता से मैं उस बूढ़े आदमी को 
मोंपड़ी के बाहर धूपवाले आंगन में ले गया जहां उसके बच्चों ने उसके खाने के लिए 
महुए के कुछ फुल सूखने के लिए डाल दिये थे। मैंने उस कृशकाय आदमी का चित्र 
लिया, जिसे कई पत्रों ने सहर्ष छापा । विशेष बात यह हुई कि इंगलेंड में एक समाचार- 
पत्र ने दान एकत्र करने के लिए इस चित्र का विज्ञापन के रूप में इस्तेमाल किया । 
उसका काफी प्रभाव पडा और उससे वस्तुतः बहुत सहायता मिली | उसी क्षेत्र में मैंने 
एक सूखा तथा दरारों वाला तालाब देखा था । उसमें लगातार तीन वर्ष से पानी नहीं 
बरसा था। उस चित्र को जीवंत बनाने के लिए मैने एक दुबली-पतली गाय को उस 
तालाब मे हाक दिया । इस चित्र से भी दान-संग्रह अच्छा हुआ। अतः रचनात्मक 
उद्देश्य से ऐसे चित्रों को या उनके आधार पर किसी समाचार को प्रभावी बनाने का 
प्रयत्न अनेतिक बिल्कुल नहीं कहा जा सकता । 

चाहे फोटो-पत्रकार किसी भी देनिक अथवा साप्ताहिक से संबंधित हो, अपने 
काम से वह उस पत्र मे एक स्तंभकार या संवाददाता की भाति अपना स्थान बना 
लेता है । बडी वात यह है कि वह घटना-स्थल पर उपस्थित होता है । कालेज के दिनों 
की बात है । मुझे ठीक तारीख याद नही, लेकिन मुझे याद है कि किसी ने मुझे 
कालेज मे बताया कि विश्वविद्यालय मे कुछ हंगामा हुआ है । मै अपना कोडक फोल्डिर 
ब्राउनिंग कैमरा लेकर उसः स्थान पर जल्दी से पहुंच गया। वैसे मै हमेशा अपना कैमरा 
साथ रखता था। उस दिन छात्रों पर अश्रुगंस छोडने के बाद अंग्रेज सरकार की पुलिस 
ने गोली चलायी थी । जब मैं पहुंचा, गोली चलायी जा छुकी थी । फिर भी गड़बडी 
और मृत लोगों के चित्र मैने ले लिये । छात्रों का हुज्मम अब भी वहा था । खतिसी ने 
मुभसे धीरे से कहा कि “पुलिस फोटाग्राफरों के कैमरे से फिल्‍म निकालकर जब्त कर 
रही है |” मुझे तुरंत सुवुद्धि आयी । कमरा जेब में डाला, दूसरे छात्रों के साथ मिल 
गया और बाद में चुपचाप बाहर निकल गया। पुलिस मुझे एक प्रेस फोटोग्राफर के रूप 
मे नही जानती थी। इससे मेरे निकल आने मे आसानी हुई। एक फोटो-पत्रकार के रूप 
में मेरा यह पहला अनुभव था । मुझे याद है कि. मैं बहुत अधिक डरा हुआ था, कान 
में कही हुई वह बात कि 'पुलिस फिल्‍म जब्त कर रही है मेरे दिमाग में घूम रही थी। 
मेरे पिता फौज में डाक्टर थे और मेजर के पद पर थे। मैं इतना घबरा गया था कि 
मैं अपने कमरे में आया और लेट गया । यह शायद भेरे लिए अच्छा रहा | एक घंटे 
बाद मैं उठा और सीधा फिल्म धुलाने के लिए फोटोग्राफर की अपनी खास दूकान पर 
गया । उसने मुझे 'ट्रिब्यून' जाने के लिए कहा और यह भी बताया कि यह सब गुप्त 
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रखा जायगा कि चित्र कहां से मिले । दूसरे दिन सबेरे मैंने अपने खींचे हुए चित्रों में 
से एक चित्र को 'ट्रिब्यूत' में देखा । मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मैंने सोचा कि 
यदि मैं उस स्थान पर न पहुंचा होता, और वह भी समय पर, तो उरा घटना का सचित्र 
विवरण उपलब्ध ही नहीं होता । 

इस संबंध में मुभे एक और घटना याद आती है : दिल्‍ली में बाढ़ आयी हुई 
थी । समाचार आया कि जगतपुर गांव के लिए बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है । मैंने 
सोचा, क्‍यों न मै गांव पहुंच । उस जगह पहुंचने में बहुत परेशानी हुई । एक टट्ट्‌ 
किराये पर लेना पड़ा । पानी तेज बह रहा था और गहरा था, टट्ट्‌ के मालिक ने 
आगे जाने के लिए मना कर दिया। मैं कंधों तक पानी में कमरा सिर के ऊपर उठाये 
हुए चला । मगर अपने इस प्रयास की वजह से मैं पानी में कटते हुए गांव, बाढ़ की 
विभीषिका तथा कंधों तक चढ़े पानी मे सामान सिर पर रखे हुए गांव छोड़ते हुए 
लोगों की तस्वीरें लेकर आाया। पानी में डूबे हुए कनस्तरों में दूध लाते हुए ग्वालों के 
रोचक चित्र भी मैंने लिये। चित्रों के कारण ही अधिकारियों ने उस रात जगतपुर को 
'पूर्ण सुरक्षित” कहने की अपनी रट को छोड़ा था। क्योंकि जब मैने रात की ड्यूटी 
वाले उप-संपादक को वे चित्र दिखाये तो वे कहने लगे, “सरकारी तथा स्टाफ की रिपोर्ट 
कुछ और कहती है और तुम्हारे चित्र कुछ और | तुम गलत जगह पर चले गये होगे ।” 
मैंने संपादक को फोन किया । उन्हें पता था कि मैं उस स्थान पर गया था । उन्होंने 
उप-संपादक से कहा कि मेरा इंटरव्यू लिया जाय और उन तस्वीरों के आधार पर 
समाचार प्रकाशित किया जाय । मैं सोचता ह यदि मैंने अपने अवचेतन को इस प्रकार 
दीक्षित न किया होता तो शायद तब मैं सही माने में फोटो-पत्रकार का कर्त॑व्य पूरा 
नहीं कर पाता। अवचेतन में समाचार-संग्रह की लगन परम आवश्यक है। कुछ व्यक्तियों 
में जन्म से लगन होती है। पर उसके लिए दूसरों को प्रशिक्षित भी किया जा सकता 
है। एक दिन मुझे याद है, मै डूयूटी पर नहीं था। फिर भी यह जानने के लिए कि 
कोई “इमर्जसी' तो नहीं है, मैने यों ही अपने कार्यालय में फोन मिलाया । मालूम हा 
केवल आधा घंटा पहने एक विमान दुर्घटना हो गयी है। मेरे दौड पडने के लिए यह 
सूचना काफी थी । 

फोटो-पत्रकारिता के दूसरे आवश्यक तत्व गति तथा प्रासंगिकता हैं । एक फोटो 
कितना ही सुदर क्यों न हो, समाचार-पत्र के लिए बह व्यर्थ है, यदि उसमे प्रासंगिकता 
का अभाव है । 

फोटो-पत्र कार को गति के लिए स्वग्ं को प्रशिक्षित करना पड़ता है। कभी- 
कभी जल्दी में अच्छे चित्र छोडने भी पड़ते हैं। यदि आप अपने प्रतियोगी फोटो-पच कारों 
से अधिक अच्छा कार्य करते हैं तो उसे की कमी थे आपका कार्य नहीं रुकता । मैं उन 
दिनो की याद करता ह जन्न दलाई लामा तिब्बत से भागे थे तो मुभे उनके आरत- 
प्रवेश के दब्य लेने वा काम सौंपा गया था । कसी को यह नहीं मालूम था, और कोई 
बताता भी न था, कि दलाई लामा कब और छा से भारत मे प्रवेश करेगे । कई दिनों 
तक पत्रकार गंगटोंक में प्रतीक्षा करते रहे, फिर वे तेजपुर चले गये । हुआ यह कि 
स्‍्व० पं० जवाहरलाल नेहरू ने विश्व प्रेस की प्रार्थना पर सरकार का एक वरिष्ठ 
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अधिकारी उनसे संपर्क करने के लिए भेजा । दो दिन पहले हमें बताया गया कि दलाई 
लामा फुटहिल्स से प्रात: सात बजे भारत में प्रवेश करेंगे । जब मैंने उनके चित्र ले लिये 
तो मैं तुरंत उन्हें दिल्‍ली और बंबई भेजने की उधेड़-बुन में लग गया । दोनों स्थान 
तेजपुर से एक हजार मील से अधिक दूर हैं और उनका वहां से सीधा हवाई जहाज से 
संबंध नही है । मै बहुत चितित था और चाहता था कि मेरे चित्र सब से पहले छपने 
चाहिए । मैंने इंडियन एअर कार्पोरेशन से विमान चार्टर करने की योजना बनायी । 
मैंने चुपचाप समय-तालिका, व्यय आदि का हिसाब लगाया और विमान चार्टर करने 
का निर्भीक निर्णय कर लिया । मेरे मित्र तथा पत्रकार जान एम० लेवेशक ने, जिनसे 
मैं सदेव प्रेरणा लेता रहा हूं, मेरी बहुत सहायता की । वे एक अमेरिकन टेलीविजन 
कंपनी के लिए कार्य कर रहे थे। उन्होंने दलाई लामा के पहुंचने की पूर्व-संध्या को 
अनेक टेलीविजन प्रतिनिधि इकट्ठे कर लिये थे और सबने मिलकर एक विमान चार्टर 
किया । हमारी योजना सफल रही, प्रत्येक व्यक्ति का खर्च लगभग एक हजार रुपया 
आया । मैं जिस समाचार-पत्र में हु उसने दिल्ली तथा बंबई के अन्य सभी पत्रों को 
मात दे दी। मैं नियत समय पर अपने चित्र पहुंचाने में सफल रहा । हमारे एक अन्य 
समाचार-पत्र ने इस बात के लिए पाठकों से बाद में क्षमा मांगी कि वह चित्र प्रकाशित 
नहीं कर सका, हालांकि उसका फोटोग्राफर उस दिन वहां उपस्थित था। दूसरे समा- 
चार-पत्र ने लंदन होकर यू० पी० के द्वारा चित्र प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन 
उसको चित्र नहीं मिल पाये । मेरा तो यह एक भपद्वा-मात्र था। 

अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलने की एक अच्छी प्रवृत्ति स्वयं ही विकसित 
हो जाती है। यदि आप चित्रों को शीघ्रातिशी द्र भेजने और उसके अनुसार समाचार- 
संग्रह की तरकीब को विकसित करने में स्वय को प्रशिक्षित कर लेते हैं तो यह प्रवृत्ति 
बड़े काम की सिद्ध होती है। 

पंजाबी सूबा आदोलन के अंतिम दौर में संत फतेहर्सिह ने अमृतसर में आत्म- 
दाह करने की घोषणा की थी । तिथि और समय की भी घोषणा हो चुकी थी । दुनिया 
भर के पत्रकार वहां पहुंच गये थे। सरकार ने शहर तथा स्वर्ण मंदिर के पास ४८ 
घंटे का कर्फ्य लगा दिया था । स्वर्ण मंदिर में जाने को किसी को भी आज्ञा नहीं थी । 
इसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री से की गयी प्रार्थनाएं बेकार गयी । 

आत्मदाह के कुछ घंटे पहनते पता चला कि लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष 
एक योजना लेकर संत फतेहसिह के पास आ रहे हैं । हमें अधिकारियों से, अमृतसर 
टवाई अड़ड़े पर, अध्यक्ष के आगमन का समाचार संग्रह करने की अनुमति मिल गयी 
थी | अब मेरी योजना प्रारंभ हुई । मेरे पास कार थी। मैने सोचा अगर किली तरह 
में मेरी कार पुलिस की कार तथा जव्यञ्ष की कार के बीच मे आ जाथ तो मुभको 
अध्यक्ष के काफिले का अंग समझ लिया जायगा और योटरों की उस पंक्ति में मैं भी 
स्वर्ण मंदिर भे घस जाऊंगा । यदि अकेला कार म चलता तो आसानी से पकड़ा जा 
सकता था। मेने अपनी योजना एक-दो टेलीविजन कैमरावालों को बतायी । वे मेरी 
कार की मिछली सीट पर बंठने के लिए तुरत तंयार ही गबं । ज्यों ही अध्यक्ष की 
कार हवाई अड्डे से चली, मैंने भी हाने बजाया और अध्यक्ष के एकदम पीछे अपनी 
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योजना के अनुसार चल दिया। दूसरे पत्रकारों ने मुकको देखा और वे पुलिस तथा 
अंगरक्षकों की गाड़ी के पीछे चल दिये। स्वर्ण मंदिर के बहुत पहले ही उनको रोक 
दिया गया। मगर मैं उन दो टेलीविजन वालों के साथ अंदर पहुंच गया । किसी 
तरह पुलिस को इस कारंवाई का पता चल गया | पुलिस ने लाउडस्पीकर पर घोषणा 
की कि यदि मैं तुरंत बाहर नहीं आया तो मुर्भे गिरफ्तार कर लिया जायगा । संतजी 
अपना उपवास तोड़ने तथा आत्मदाह न करने के लिए तैयार हो गये । इस बीच मैंने 
अपना काम पूरा कर लिया था, मगर समस्या थी कि चित्र दिल्‍ली कैसे पहुंचे । शाम 
के लगभग सात बजे थे । मैंने देखा कि सरदार हुकुमसिह अपनी कार की ओर जा रहे 
हैं। मैं उनके पास पहुंच गया और उनकी जेब में अपनी फिल्म खिसका दी। मैंने उनसे 
कहा, “महोदय, आपकी जेब में जो फिल्म पड़ी है, उसमें मैंने संतजी को रस देते हुए 
आपका चित्र लिया है। यह आपके प्रयत्न की सफलता का प्रमाण है। मैं सोचता हूं 
कि आप सीधे हवाई जहाज से दिल्ली जा रहे हैं। यदि मेरे समाचार-पत्र से कोई 
व्यक्ति दिल्‍ली के हवाई अड्डे पर आपसे संपर्क नही करे तो यह फिल्म आप फेंक 
दीजिएगा । आपने लाउडस्पीकर पर सुना ही होगा कि मुरभों गिरफ्तार कर लिया 
जायगा ।” सरदार हकुमसिह बोले, “अच्छा, तो आप अभियुक्त हैं । मैं तुम्हारी हिम्मत 
की दाद देता हूं, चिता मत करो, फिल्म तुम्हारे कार्यालय पहुंच जायगी ।” 

मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हुं, मैं युवा फोटो-पत्रकारों की आत्मविश्वास, 
सूक और योजना बनाने तथा पूर्वानुमान लगने की योग्यता को विकसित करने की 
बात कह रहा हुं। अच्छे स्थानों पर संपर्क जीवंत रखने चाहिए । लोगों से संबंध तथा 
संपर्क बनाये बिना वे कभी भी एक सफल फोटो-पत्रकार नहीं बन सकते | 

१६७१३ मे शिखर-वार्ता के लिए श्री भुट्टो शिमला आये थे | वार्ता लगभग 
असफल हो च्रुकी थी । कुछ फोटो-पत्रकार शिमला से जा चुके थे । जो रह गये थे वे 
होटलों में आराम फरमा रह थ। यह मेरा सोभाग्य था कि मैं ऐतिहासिक शिमला- 
समभौते पर हस्ताक्षर के वक्‍त कौ समाचार-चित्र दे सका। उस क्षण भारत सरकार 
तक के फोटोग्राफर भी उपस्थित नही थे। कारण यह ॒ था कि मेरा जिस व्यक्ति से 
संपर्क था उसने मुर्के उस स्थान पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए सूचित कर दिया 
था । वास्तव में भारतीय अधिकारी ने मुझसे कहा, “बेदी, पूरा समारोह आपकी पहुंच 
की प्रतीक्षा कर रहा है |” इधर मै पहुंचा और उधर कुछ ही सेकिड में श्री भुट्टो तथा 
श्रीमती गांधी हस्ताक्षर करने के लिए अंदर आये । 

यह सब कुछ पढ़कर आप सोचेंगे कि मैं एक सफल तथा संतुष्ट फोटोग्राफर 
रहा हूं । लेकिन विश्वास कीजिए यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। जो आदमी पत्रों 
के कार्यालय में छापने की दृष्टि से चित्र छांटने का निर्णय करते हैं, वे प्रायः फोटोग्राफी 
के बारे में अनभिज्ञ होते है । या तो सही चित्र चुनने का उन्हें प्रशिक्षण नहीं मिलता 
या उनके दिमाग में कुछ और बातें होती है। जब कभी मेरे समाचार-पत्र में छपे 
किसी खराब चित्र की ओर मेरा ध्यान दिलाया गया, तो मैंने भी यह पाया कि चयन 
गलत हो गया है। डेस्क पर काम करने वालों की दूसरी कमी है कि वे चित्र का आकार 
ठीक निश्चित नहीं कर पाते । 


११२ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


कई बार कहानी और चित्र एक दूसरे से मेल नहीं खाते हालांकि अपने-अपने 
डंग से दोनों बढ़िया होते हैं। विदेशों में फोटो-संपादक, नगर-संपादक तथा ऐसे अनेक 
संपादक होते हैं जिन्हें निश्चित काम सौंप दिया जाता है। उनके विभिन्‍न कार्मों में 
समन्वय होता है । वास्तव में हर जगह प्रतिदिन सबेरे संपपदक अपने अंतगगेंत कारयें 
करने वाले विभिन्‍न विभागाध्यक्षों की बैठक बुलाता है और इस बंठक में फोटो-यत्र- 
कारों के लिए आम रूपरेखा निश्चित कर दी जाती है तथा संपादक की सलाह के अनु- 
सार प्रत्येक चित्र के लिए स्थान निश्चित कर दिया जाता है । जब फोटोग्राफर बाहर 
जाता है तो उसे मालूम होता है कि उसे क्‍या लाना है। चित्र-संपादक स्वयं निर्येय 
करता है तथा संबंधित व्यक्तियों को उसके बारे में सूचित करता है। पाठकों के लिए 
जो कुछ भी महत्वपूर्ण है, वह कुछ नहीं छटता है। भारत में ऐसी व्यवस्था बहुत कम 
अखबारों में है । 

आम तौर से हमार समाचार-पत्रों में चित्र-संपादक जसे पद नहीं होते । जब 
देश में न्यूजप्रिट की कमी आयी तब अंग्रेजी के अखबार इस क्षेत्र भें फोटो-गत्र- 
कारिता का आदर करने लगे । फिर भी देश की भाषाओं ने, विशज्लेष रूप से हिंदी के 
समाचार-पत्रों ने अपने स्टाफ पर सुप्रशिक्षित फोटोग्राफरों को रखने का प्रयत्न ही नहीं 
किया । या तो वे सरकारी फोटो-विभाग की शरण में जाते हैं या स्वतंत्र फोटोग्राफरों 
से चित्र प्राप्त करते हैं। वास्तव में साज-सज्जा, सूक्ष्मग्राही सामग्री और सब से अधिक 
न्यूजप्रिट तथा अन्य प्रकार के कागज के न मिलने के कारण हमारे देश में फोटो-पत्र- 
कारिता की प्रगति अभी रुकी हुई है । 

दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिसकी ओर न तो संपादकों ने और न ही फोटो-पत्रकारों 
ने ध्यान दिया है, वह है इस क्षेत्र में बुनियादी शिक्षा का अभाव । यदि एक फोटोग्राफर 
को पर्याप्त सैद्धांतिक शिक्षा नहीं मिली है तो वह कभी भी एक अच्छा फोटो-पत्रकार 
नहीं बन सकता । अपवाद तो हर जगह होते हैं । 


फोटो-पत्रका रिता बुक 


पत्रकारिता--- 
जासूसी और वकालत 


आम लोग वैसे “जासूसी! को कोई घटिया-सी चीज समभते हैं; और इस लेख 
का शीर्षक देखकर उन्हें आश्चर्य होगा । शायद कुछ पत्रकार भाई इस बात पर घोर 
आपत्ति भी करें, कि सफल पत्रकार सफल जासूस भी होता है । पर इन दोनों का 
समन्वय कितनी बड़ी शक्ति पैदा कर सकता है, यह सुप्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार जैक 
ऐंडरसन की एक बात से स्पष्ट हो जाता है जो उसने २६ फरवरी १६९७२ को 
अमेरिका के “इनलेंड डेली प्रेस एसोसियेशन कन्वेंशन' को भारत-पाकिस्तान युद्ध 
पर अमेरिकी सरकार के रवेये के बारे में कहा था, “हमारे राष्ट्रपति ने झूठ बोला 
है। राष्ट्रपति के बारे में यह कहना अच्छा नही लगता पर “मूठ” के अलावा और 
कोई उपयुक्त शब्द है भी नहीं | मैं फिर आपसे स्पष्ट कहना चाहता हुं--राष्ट्रपति ने 
झूठ बोला है और बहुत बड़ा क्रूठ बोला है। यह भूठ सोच-समझ कर, जान-बूककर 
बोला गया और इससे संयुक्त राज्य के संविधान का उल्लंघन हुआ है ।” ऐसी बात कहने 
की शक्ति केवल उसी में हो सकती है जो सफल पत्रकार, सफल जासूस और सफल 
वकील---तीनों के गुणों से परिपूर्ण है--जंसा कि जैक एऐंडरसन है । 

ऐंडरसन ने अपनी पत्रकारिता और जासूसी से न केवल पत्रकारिता में ऊंचे 
कीतिमान स्थापित किये, वरन्‌ पत्रकारिता को एक नया मोड भी दिया । जब उसने 
अपने 'पेंटागान पेपर्स! को---जिनमे वियतनाप्त में अमेरिकी सरकार की अंदख्नी 
नीति का पर्दाफाश किया गया था---प्रकाशित किया, तब उसने यह सिद्ध कर दिया 
कि पत्रकारिता थोथी सूचना सेवा नहीं है । 

एंडरसन की ही शछंखल। के दो स्तंभ हुए --बाब बृडवर्ड और काले बनंस्‍्टाइन, 
जो 'वाटरग्रेट' के माध्यम से पत्रकारिता में ऐसी बाढ़ लाये कि उसमे राष्ट्रपलि तक 
ढह गये ! 

बैसे, शक्तिशाली पत्रकारिता कभी भी थोथी सूचना सेवा नहीं रही। 
वह किसी न किसी रूप में राष्ट्र अथवा मानव की विचारधारा को प्रश्गवित करती 
रही । और कभी-कभी पत्रकारिता ने सिहासन तक हिला दिये । उन्नोसवीं शताब्दी 
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के अंतिम चरण मे फ्रास में कंप्टन ड्रेफस का मुकदमा एक ऐसी ही मिसाल माना जा 
सकता है । १८६४ के दिसंबर में फ्रांस में तृतीय गणतंत्र के दौरान फ्रांसीसी सेना 
के कैप्टन ड्रेफस पर कोर्ट मार्शल हुआ और उसे जर्मनों तक राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी 
जरूरी कागजात पहुंचाने का दोषी पाया गया। सेना की एक पूरी टुकड़ी के सामने 
उसकी वर्दी उतार ली गयी, उसकी तलवार तोड दी गयी और 'डेविल्स आइलेंड' में 
उसे आजीवन कारावास के लिए भेज दिया गया | ड्रेसस अंत तक अपनी बेगुनाही, 
पर जोर देता रहा--पर उसकी किसी ने एक न सुनी । कैप्टन ड्रेफस यहूदी था और 
ऐसे भी किसी को एक यहूदी के प्रति महानुभूति नहीं थी । 

बात आयी-गयी हो गयी--और शायद यही समाप्त भी हो जाती, यदि 
एल्फ्रेड ड्रेफेस के भाई मैथ्यू ड्रेफस ने, जिसे अपने भाई की बेगुनाही पर पूरा भरोसा 
था, पत्रकारिता की सहायता से बात फिर उभारी न होती । कहा जाता है कि जनता 
की स्मरणशक्ति बहुत कम होती है । कैप्टन एल्फ्रेड ड्रेंफस कारावास में अपने दिन 
काट रहा था। जनता धीरे-धीरे सारी घटना को भूलती जा रही थी। यदि इस 
विषय में कुछ करना था तो सब से आवश्यक था---इस घटना को फिर पुनर्जीवित 
करना । इसी उहेश्य से मंथ्यू ड्ेफम ने एक अंग्रेज पत्रकार से अनुरोध कर वेल्स के 
एक पत्र में कूठी खबर छपवायी कि कैप्टन ड्रेफस जेल से निकल भागने मे समर्थ हो 
गये है । बात झूठी थी -पर इसके दो परिणाम हुए । एक तो यह कि कंप्टन ड्रेफस 
पर पहरा और कडा हो गया जौर दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि इस घटना 
में खोगों को दिलवसपी बडी । उसी समय फाोस के अखबार ले एक्लेयर' ने एक 
जल छापा जिसमें कहा गया नि कटने उफस के खिलाफ ओर भी कई सबूत थे--- 
२ उसका जल में रहना टी उचिव भा। सेट बाल वैसे उतनी ही गलत थी जितनी 
मे आ ड्रेफस के लिखवाये लेख भें कही गयी बात । उसी समय फ्रार की सेना के 
पुनवर विभाग के पछुख मेजर पिकार्ट ने इस सामल को और छानबीन की तथा 
पा ले! लिया कि जमना को दिये गये उस गुप्त दस्ताबज की लिपि कैप्टन ड्रेफस 
नी नहीं, एक मगर एन्हरहजीं की थी। देश के पमुख सेनिक अधिकारियों को यह 
बाल जर। थी पसद नहीं था लि मास को फिर उभारा जाय; नतोजा यह हुआ कि 
एूजर काईऋ को ही उसके बंद से हशा दिया गया । 

पठ या थी समा्त हो जानी, यदि उसी समय फास के कक और अखबार 
'मेती से उसे दस्तावज का चित्र ने छापा हाता। जब जो दरात केयत भेजर पिकार्ट 
तक सोमत ली, वह यानता क॑ सामने आ गयी, क्योंकि यह घटना थोड़ी अजीब थी 
और क्योकि कहने ट्रेकस छक्त यहूरी था, यह ज्ञीक्ष ही राष्ट्रीय हतर पर चर्चा का 
(बिधय बन पबी। देश के सभो समाक्षार-पत्रा ने इसे प्रमुख वियय बनाया और 
नात यहा तक बड़ी कि, जैसा कि रुक रिजासकार ने लिखा हे, “सारे क्रांस पर जैसे 
भिर्गी का दंगा जा गया हो । परिवारों की घरेलू झाति नष्ट हो गयी: बाप-बेटे में 
मतभद हो गया; पति-त्ली पे बहस छिठ़ गयी । जब ड्रफस के परिवार वालों ने 
एक ग्रतिष्डित व्यक्ति केसनर तक आएगी फरियाद पहुयाथी तो केसनर ने, जिसका 
प्तुय॑ विश्वास था कि हे ? न डेफस निरपषराध है, अपने मित्र जे) रल बिलो को उह्ष । 
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पर जनरल बिलो ने उल्टे अखबारों को प्रेरित किया कि वे केसनर के खिलाफ प्रयार 
करें | अंत में केसनर ने एक अन्य उच्च अधिकारी को सारी घटना की फिर से जांच 
करने का अनुरोध करते हुए एक खुला पत्र लिखा जिसे 'टेम्प्स” ने छापा । जनता की 
वरह, समाचार-पत्रों के भी दो दल हो गये । बात यहां तक बढ़ी कि 'सोलील' नाम के 
पत्र के संपादक ने, जो आम तौर पर प्रशासन-पक्षीय पत्र माना जाता था, जब अपने 
व्यक्तिगत विध्वास के आधार पर पुनर्जाच का समर्थन किया तो उसके पाठकों ने 
इतना विरोध किया कि उसे अपना रुख बदलना पड़ा और उसके संपादक पौल डी 
कासनयाक को हटा दिया गया। पत्रकारिता में व्यक्तिगत विश्वासों के लिए यह एक 
प्रमुख बलिदान गिना जायगा। 

बात और भी बढ़ी । 'मेती' के संपादक ब्र्नार्ड लजोर ने फिर एक बार दस्ता- 
वेज की प्रति छापी, दूसरी ओर लिब्र पेरोल' ने मेजर पिकार्ट की ही निदा की !* 
अंत में बात को समाप्त करने के लिए प्रशासन ने यह तय किया कि मेजर एस्टरहेजी 
पर मुकदमा चलाया जाय | उस समय भी यही योजना रही कि मुकदमे में उसे 
निर्दोष साबित कर दोषारोपण अंततः: कंप्टन ड्रेफस पर ही किया जाय । 

मुकदमा शुरू हुआ और तीन मिनट में समाप्त हो गया । मेजर पिकार्ट को 
घड़यंत्र में शामिल होने का दोषी ठहराया गया और मेजर एस्टरहेजी को रिहा कर 
दिया गया । प्रशासन ने चैन की सांस ली । 

पर यह सांस बडी गहरी न थी। अब तक तो समाचार-पत्रों ने वकील का 
पार्ट अदा किया था, पर अब सुप्रसिद्ध अखबार “फिगारो' ने जासूसी भी शुरू की । 
खोजबीन के, बाद अखबार ते मेजर एस्टरहेजी की भूतपूर्व प्रेमिका औद्ू रखेल से कुछ 
ऐसे पत्र प्राप्त किये, जिनके प्रकाशन से सारे केस मे फिर जान आ गयी । उसी समय 
पुनर्जाच के समर्थकों ने प्रसिद्ध फ़ासीासी उपन्यासकार एमिल जोला से संपर्क स्थापित 
किया । और जोला ने, जो स्कृयं केप्टन ड्रेफस को व्यक्तिगत रूप में नहीं जानते थे, 
एक नये अखबार “ल अरोर' मे फ्रास के राष्ट्रपति के नाम एक खुली चिटठी लिखी-- 
“हैं दोषारोपण करता हूं।” इसमें उन्होंने फ्रांस के उच्च सैनिक अधिकारियों की 
निदा करते हुए कैप्टन ड्रेफसस के मामले की फिर से जांच करवाने की मांग रखी । 
इस पत्र के कारण न केवल जोला का पूरा पाठक वर्ग वरन्‌ फ्रांस के उस समय के 
जाने-माने बुद्धिजीवी---अनातोले फ्रांस, क्लौड मोने, चाल्स रिशे तथा मार्सल प्राउस्ट 
भी मंदान में आ गये । पर दूसरी ओर सेनिक अधिकारी भी च्चुप बैठने वाले न थे । 
जोला पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें एक वर्ष के जेल की सजा दी गयी जिससे 
वे इंग्लैंड भागने से ही बच सके । 

पर मामला ठंडा नहीं पडा। और जैसे-जैसे वह गर्म होता गया, एक मंत्रि- 
मंडल के बाद दूसरे का पतन भी होता गया । अंत में हार मानकर जून १८९६६ में 
फ्रांस की सर्वोच्च अदालत ने मुकदमा फिर से चलाया, पर फिर कंप्टन ड्रेफस को दोषी 
पाकर इस बार दस वर्ष की सजा दी । फ्रांस की जनता और उसके अखबारों ने एक 
बार फिर आवाज उठायी ओर अदालत को दस दिनों में ही अपना फँंसला बदलना 
पड़ा । पर ड्रेफस के समर्थक इससे भी संतुष्ट नहीं हुए । अंत में १६०६ में कैप्टन 
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ड्रेफत को पूर्णत: निरपराध घोषित किया गया और पूरे सम्मान के साथ अपने पूर्व पद 
पर प्रतिष्ठित किया गया । मेजर पिकार्ट को भी अपना पद वापस दिया गया और 
वे बाद में क्लेमांसो के मंत्रिमंडल में युद्धमंत्री बने । जोला जिनकी मृत्यु १६०२ में 
हो चुकी थी, उन्हें न्याय के संघर्ष का सिपाही माना गया और उनके पाथिव अवशेषों 
को फ्रांस के 'पैन्थियन' में रखा गया | इस तरह इस घटना का अंत हुआ। अगर 
हम यह कहें कि इस सारी घटना में कैप्टन ड्रेफस का सब से बड़ा वकील समकालीन 
पत्रकारिता ही थी, तो कोई अतिशयोक्ति न होगी । 

इस दशक में अमेरिका ने पत्रकार-कला के उक्त क्षेत्र में नये कीतिमान 
स्थापित किये हैं। आज शायद वही ऐसा देश है, जहां “इनवेस्टिगेटिव जनेलिज्म' 
अर्थात्‌ जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं--पत्रकारिता में जासूसी---बह वहां के 
पत्रकारिता पाठ्यक्रम का अंग बन गयी है। यही कारण भी है कि वहां पत्रकारिता 
इतनी सशक्त हो गयी कि जिसके कारण शासन ही डोल गया ! लेखक का इज्ञारा 
'बाटरगेट' काड की ओर अवश्य है, पर यदि अमेरिकी पत्रकारिता के इतिहास में 
वाटरगेट' न भी होता, फिर भी वहां की पत्रकारिता, व्यक्ति की और पत्रकारिता 
की स्वतंत्रता का जीता-जागता प्रमाण होती । वह भी शायद इसलिए कि वहां की 
पत्रकारिता में वकालत और जासूसी के तत्व बड़े जबर्दस्त ढंग से आ गये हैं । 
उदाहरण के लिए एक और घटना को लीजिए---'माई लाई कांड । 

१६ मार्च १६६८। दक्षिण वियतनाम का एक छोटा-सा गांव---टुकूंग । इसी गांव 
का पुराना नाम था 'माई लाई! | इस दिन अमेरिकन लेफ्टिनेंट कनेल फ्रेक बारकर की 
टकडी ने इस गांव पर इस भ्रम में घावा बोल दिया कि यहां वियतकांग के छापामार 

शरण ले रहे है। बात बिल्कुल गलत निकली और जब यह टुकड़ी गांव में घुसी तब वहां 
केवल बूढे, औरतें ओर बच्चे थे। लेकिन कृप्टन मेडिना ने इस बात को अनदेखा कर 
गांव को कब्जे में करने की आज्ञा दी। इस दौरान कंपनी की पहली पघ्लाटून के 
कमांडर लेफ्टिनेंट विलियम कली ने अपने सैनिकों को सारे नागरिकों को समाप्त कर 
देने की आज्ञा दी और ;छ ही देर में सैनिकों ने नागरिकों को गोली से भून डाला । 
यहां तक कि इस छोटे स गांव में उस दिन वही दृश्य था जो द्वितीय विश्वयुद्ध के 
दौरान “बाबी यार' में रहा होगा, | जस दिन नाजियों ने हजारों-हजारों यहूदियों को 
एक गड्ढे के किनारे खड़ा कर पीछे से गोलियों से छलनी कर दिया था ताकि उनकी 
लाहें बनी-बनायी कब्रों में गिरें और उन्हे मिट्टी से पाटने में ज्यादा दिक्कत न हो । 
लेफ्टिनेंट कैली ने भी गडढे में उसी प्रकार निरीह वियतनामियों को ढकेल कर गोलियों 
से भून डाला । जब एक बूढ़ा, जो कोई बौद्ध पुजारी था, कली से अपने प्राणों की भीख 
मांगने लगा, कली ने अपनी बंदृक के हत्थे से उसे वापस गड्ढे में ढकेल दिया और 
गोली बरसा दो । इसी प्रकार उसने एक शिकश्षु की हत्या की । जब 'माई लाई” के ऊपर 
उड़ान भरते हुए एक हेलीकौप्टर से वारंट अफसर थामसन ने यह हत्याकांड देखा तो 
उसने कैली को सलाह दी कि वह वियतनामियों से वह गांव खाली करने को कह दे । 
पर कैली ने जवाब दिया कि “गांव केवल हथगोलों से ही खाली किया जा सकता 
है ।” कुछ देर के बाद सारे गांव पर मौत की शांति छा गयी। इस हत्याकांड में कितने 
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लोग मारे गये, इसका सही अंदाज कभी भी नहीं लग सका । लेफ्टिनेंट कैली पर मुकदमे 
के दौरान १०२ आदमियों की हत्या का आरोप लगाया गया और उसे कम से कम २२ 
लोगों की हत्या का दोषी ठहराया गया | जो इक्के-दुक्के इस हत्याकांड से किसी तरह 
बच गये उन्होंने बताया कि तीन सौ से लेकर छह सौ लोग मारे गये थे । सही संख्या 
जो भी कुछ रही हो, इसमें संदेह नहीं कि यह सैकड़ों में थी। लेकिन फिर भी इस 
घटना ने कोई विशेष हलचल पैदा नही की । 'माई लाई” के जो कुछ लोग बच निकले 
थे, उन्होंने राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे को एक पत्र इसके बारे में लिखा जो २५ मार्च १६६८ 
को प्रकाशित हुआ। हनोई के एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी कुछ चर्चा भी हुई 
पर यह लहर अमेरिका तक जोरों से नहीं पहुंची । फिर एक सैनिक रिडेनहावर ने, जिसने 
यह सारी कहानी कली के रॉनिक टुकड़ी के लोगों से सुनी, इस सारी घटना का विवरण 
देते हुए राष्ट्रपति निक्सन, रक्षा मंत्री, २३ कांग्रेस सदस्य तथा उच्च सरकारी अधि- 
कारियो को लिखा | पूरी जाच का आदेश दिया गया, कई लोगों की गवाही ली गयी. 
कुछ जांच-अधिकारी 'माई लाई भेजे गये और ५ सितंबर १६६६ को कली के खिलाफ 
मुकदमा दायर किया गया । 

मुकदमा गुप्त रूप से चला लेकिन इसकी भनक अमेरिकन प्रेस को पड गयी । 
६ सितंबर को पसिद्ध समाचार-एजेंसियों---'एसोसियेटेड प्रेस' तथा 'युनाईटेड प्रेस इंटर 
नेशनल - ने इसे प्रसारित किया तथा दस सितंबर को 'एन० बी सी० हुंंटले-ब्रिकले' 
टेलीविजन ने इस मुकदमे को अपने समाचारों में स्थान दिया लेकिन फिर भी 'माई लाई 
अभी तक असेरिकी लोगों के दिमाग पर छाया नहीं था। फिर एकाएक १३ नवंबर को 
जैसे समाचार क्षेत्र मे एक बम फूट पड़ा हो। देशभर के तीस समाचार-पत्रों ने इस 
घटना के पूरे विवरण को प्रमुख रूप से छापा । २० नबंबर को 'दी क्लीवलेड प्लेन 
डीलर' ने इस हत्याकांड के कुछ चित्र छापे जो एक सैनिक फोटोग्राफर रोनाल्ड हेवरले 
ने लिये थे। फिर तो जैसे एक तूफान-सा भा गया। समाचार-पत्रों में इस घटना से 
संबंधित सैनिकों द्वारा दिये गये वक्तव्यों को छापने के लिए एक होड-सी लग गयी । 
घटना से सबधित समाचारों ने इतना जोर पकड़ा कि लेफ्टिनेंट कैली के बचाव तथा 
विरोध, दोनो पक्षों के वकीलों ने इस तरह के समाचारों पर अदालती पाबंदी की महग 
की पर २ दिसबर को यह माग अस्वीकार कर दी गयी । समाचारों ने घटनाक्रम को 
इतना प्रभावित किया कि २६ नवंबर को राष्ट्रपति के प्रेस सलाहकार को जनता को 
यह आइवासन देना पड़ा कि जो लोग इस मुकदमे में अपराधी पाये जायंगे, उन्हें सैनिक 
न्याय के अनुरूप दंड दिया जायगा । ८ दिसंबर को राष्ट्रपति निक्‍सन ने स्वयं एक 
संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ऐसा लगता है कि 'माई लाई में जो कुछ हुआ वह अवश्य 
ही एक नरमेध था और उसे किसी भी तरह न्यायप्ंगत नहीं बताया जा सकता। जो 
बात शायद दबी रह जाती और जिसे उभारने में अमेरिकी प्रशासन की कोई दिलचस्पी 
भी नहीं थी उसने पत्रकारिता के माध्यम से इतना जोर पकड़ा कि जब लेपिटनेंट कैली 
-का मुकदमा फिर शुरू हुआ तब बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि प्रेस और रेडियो ने 
इस हत्याकाड का जिस प्रकार प्रचार किया है, उस स्थिति में यह श्ष॑भव नहीं कि लेफ्टिनेंट 
कली को उचित न्याय मिल सके। लेकिन मुकदमा तो चलता ही था और यह कोर्ट 
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मार्शल जिसमें एक सौ चार लोगों ने गवाहियां दीं और जौ छियालीस दिन तक चलां 
वह अमेरिकी इतिहास में सब से लंबा कोर्ट माशंल का मुकदमा था । २६ मार्च १६७१ 
को लेपिटनेंट कैली को चार मुद्दों पर दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास की 
सजा दे दी गयी। 

लेकिन इस सजा से अमेरिकी जनता और प्रेस पर दूसरा प्रभाव पड़ा । समा- 
चार-पत्रों ने इस हत्याकांड के दूसरे पहलुओं की लोज की और यह तथ्य सामने रखा 
कि जिन लोगों ने 'माई लाई' के हत्याकांड में भाग लिया था वे मानसिक रूप से स्वस्थ 
नहीं थे । एक पत्रकार मार्टिन ग्शन ने, जिन्होंने बाद में 'ड्‌ और डाई : दी ट्र स्टोरी 
आफ माई लाई' नामक पुस्तक लिखी, इस घटना से संबंधित पांच लोगों से मेंट करके 
कुछ नये पहलु सामने रखे, ज॑ंसे कि “माई लाई” हत्याकांड के कुछ ही दिन पहले उस 
विशेष सैनिक टुकड़ी ने अपने कई जवान खो दिये थे, उनमें स्वयं एक भय छा गया 
था । वे अधिकतर अशिक्षित और मोटी बुद्धिवाले सेनिक थे जिन्हें केवल यह सिखाया 
गया था कि वियतनामी तुम्हारे दुश्मन हैं और उनकी ह॒त्या करना तुम्हारा धर्म और 
कत्तंव्य है। अपने एक भाषण में गर्शन ने कहा भी कि 'माई लाई' अमेरिकन जनता के 
लिए असंभव होता यदि अमेरिका में स्वतंत्र प्रेस नही होता और दूसरी ओर यह भी . 
कहा कि इस घटना से यही शिक्षा मिलती है कि जिन्होंने हत्याकांड में भाग लिया 
उनके पीछे प्रेरणा पूरी अमेरिकन जनता फी थी । और इसलिए अमेरिकी जनता को 
चाहिए कि हत्यारों को खोजने के लिए वह दर्पंण में अपना ही चेहरा देखे । इस प्रकार 
एक बार फिर प्रेस सक्रिय हुआ लेकिन इस बार लेफ्टिनेंट कैली के पक्ष में । और एक 
बार फिर एक अप्रैल को राष्ट्रपति निकक्‍सन को कहना पडा कि वे स्वयं कली के अपराध 
की समीक्षा करेंगे। अंतत. कली के आजीवन कारावास की सजा को जीस वर्षों की 
सजा में बदल दिया गया । 

इस घटना में हम पाते है कि पत्रकारिता ने दोनों पक्षों के वकील का कारयें 
क्रिया । एक बाढ़ में उसने हत्याकाड के अपराधी के दंड की मांग की, फिर उसी ने 
दूसरी ओर उस सजा को नम करने की भांग की । यदि अमेरिका में सशक्त पत्रकारिता 
न रहती तो ये दोनों पहलू छिपे रह जाते । इस घटना के प्रचार सं और भी दूरगामो 
प्रभाव पड़े जिनमें वियतनाम मे अगेरिकी हस्तक्षेप को समाप्त करना प्रमुख था। 

जब राष्ट्रपति निक्‍्सन और पत्रकारिता की एक साथ चर्चा होती है ब्ो फिर 
'वाटरगेट' ही सामने आता है। वाटरग्रेट' काड के बारे में तो वेसे साहित्य का 'ग्रेट' 
इस प्रकार खुल गया है कि एक बाढ़-सी आ बयी है, और अभी भी ग्रह दौर समाप्त 
नहीं हुआ है। एक समय ऐसा लगता था कि वाटरगेट' मामले को भ्रकाश भें लाने 
वाले 'वाशिगटन पोस्ट के दो संवाददाताओं-- काले बनेस्टाइन और बाब बवुंडवर्ड--की 
अपनी किताब आल द प्रेसिडेंट्स «? इस संबंध में अंतिम्म पुस्तक होगी, पर नहों, 
उस किताब को छपे करीब डेढ़ वर्ष हो गया और अभी भी किताबें निकल रहो हैं । 

खैर, जो भी हो, इस बात को अस्वीकार नही किया जा सकता कि “बाटर- 
सेट' कांड मैं प्रशासन और सम!चार-पत्रों की लड़ाई मे अंतत: विजय समाचार-पत्रों 
के हाथ ही रही । बीच में जब घटनाचक्र तेजी से चल रहा था--नये-नये तथ्य प्रकाक्ष 
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में आ रहे थे तो कई अवसरों पर प्रेस की स्वतंत्रता पर जबरदस्त वार हुए थे। वैसे 
उसके पहले भी अमेरिकी उप-राष्ट्रपति स्पेरो एग्न्यू ने 'प्रेस की स्वतंत्रता' पर पाबं- 
दियां लगाने की बात की शुरुआत कर दी थी पर “'वाटरगेट' कांड में यह विचार कार्य 
में परिणत हो गया । टेलीविजन स्टेशनों और समाचार-पत्रों के मालिकों को चेतावनी 
दे दी गयी थी कि यदि वे प्रशासन के विरुद्ध आलोचनात्मक रवंये से बाज नहीं आयंगे 
तो उनके लाइसेंस रह कर दिये जायंगे, 'वाटरगेट' से संबंधित प्रशासन के लोगों को 
किसी भी संवाददाता से बात तक करने की मनाही कर दी गयी । यहां तक कि अमे- 
रिका के प्रसिद्ध इतिहासकार हेनरी स्टील कोमांजर ने लिखा था कि “हमारे इतिहास 
में कभी भी सरकार ने इस प्रकार संविधान द्वारा सुरक्षित प्रेस की स्वतंत्रता की अव- 
हेलना नहीं की थी | इन सब बातों को देखते हुए यह मानना पड़ेगा कि इन प्रतिकूल 
परिस्थितियों में 'वाशिगटन पोस्ट' के उन दो संवाददाताओं को तथ्यों तक पहुंचने में 
अपनी जासूसी बुद्धि का जो इस्तेमाल करना पड़ा वह शायद पत्रकारिता के इतिहास 
में अद्वितीय मिसाल है ।" 

ये दो संवाददाता--बनंस्टाइन और वुडवर्ड--किस प्रकार इस मामले का 
रहस्योद्घाटन कर सके, यह तो एक लंबी कहानी है जिसका हर मोड़ उनकी किताब में 
बश्लूवी दिया गया है। अत. यहां केवल कुछ प्रमुख बातों की ही चर्चा की जा सकती है। 

जब १७ जून १६७२ को सुबह नौ बजे बुडवर्ड को फोन पर सोते से जगाकर 
उसके संपादक ने उसे कहा कि वह वहा के 'वाटरगेट' नामक मकान में चोरी करते 
जो पांच लोग पकड़े गये हैं उसकी रिपोर्ट दे, तो वुडबर्ड ने सन ही मन सोचा कि 
बह मी आम दिनों की आम चोरी की घटनाओं में से एक है। जब रूसे पता चला कि 
उसके एक और सहयोगी बनेस्टाइन को भी यह काम सौंपा गया है तो उसे थोड़ी 
निराक्षा भी हुई कि ऐसे मामूली काम पर दो आदमियों को लगाया गया । 'वाशिंग- 
टन पोस्ट भी वुडवर्ड से सहम्नत था इसीलिए इस काम पर उसके प्रमुख संवाददाता 
नहीं लगाये गये । वुडवर्ड तथा वर्नेस्टाइन क्रमश: उनतीस तथा अट्ठाईस वर्ष के थे 
और इस अखबार मे नये-नये आये थे । 

चोरी की आम घटनाओं की तरह यह घटना भी दब ही जाती । लेकिन 
विधाता को कुछ और ही मंजूर था । जब पांचों मुजरिमों को न्यायालय में पेश किया 
गया तो उनमें से एक, जेम्स मक्‍कौड्ड, ने अनजाने में यह कह दिया कि वह किसी समय 
सी० आई० ए० में रह चुका था | बात यही से फैलती गयी । जब दोनों संवाददाताओं 
ने मकक्‍कौड्ड के बारे मे और पता लगाने की कोशिश की तो यह तथ्य सामने आया कि 
उसका सबंध उस समिति से रह चुका है जो राष्ट्रपति के पुननिर्वाचन का कार्य करती 
थी । एक और बात जो बाद में आगे संवाददाताओं के हक में बहुत आगे बढ़ गयी । 
वह यह थी कि गिरफ्तार हुए दो चोरों की डायरियों में हावर्डे हंट का नाम था जिसके 
बारे में यह पता चला कि उसकी भी जड़ें राष्ट्रपति-निवास तक फैली हुई हैं । बस 
इन दो बातों से राष्ट्रपति का संबंध इस घटना से जुड़ गया । .इसके बाद घटनाओं 
की धारा ने दो मोड़ लिये । एक ओर तो राष्ट्रपति के प्रवक्ता इस बात «को नकारने 
में लगे हुए थे कि वाटरगेट की चोरी के साथ राष्ट्रपति निक्सन अथवा उसके किसी 
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भी कर्मचारी का संबंध नहीं है और दूसरी ओर 'बाशिगटन पोस्ट' के दोनों सवाददाता 
इस घटना की जड़ों तक जाकर यह दिखाना चाह रहे थे कि न केवल राष्ट्रपति का 
संबंध इससे है बल्कि उनके प्रयत्नों से इस सारे घटनाचक्र पर पर्दा डालने की कोशिश 
भी की जा रही है। 

यह बात जितनी आसानी से यहां कही गयी है, काम यथार्थ में उतना ही 
कठिन था । जब एक बार यह बात सामने आ गयी कि इस रहस्योद्घाटन के पीछे 
वाशिगटन पोस्ट” का हाथ है तब राष्ट्रपति के कमंचारियों पर इस बात की नजर भी 
रखी जाने लगी कि वे कब और कहां किससे मिलते हैं, और यह भी हिदायत दी गयी 
कि कोई भी कमंचारी किसी संवाददाता से बातें नहीं कर सकता । अपनी किताब में 
बुडवर्ड और बनंस्टाइन दर्शाते हैं कि किस प्रकार उन्हें संबंधित लोगों से बात तक 
करने के लिए पापड़ बेलने पड़े । अधिकतर लोग उनके मुंह यह कह कर बंद कर देते थे 
कि मेरी और अपनी भलाई के लिए कृपया यहां से चले जाइए ? 

लेकिन इन दोनों संवाददाताओं ने सधे जासूसों की तरह हिम्मत नहीं हारी । 
उन्हें जहां कही भी यह आशा रहती कि इस केस में थोड़ी-सी भी जानकारी मिल 
सकती है, वहां ये रात के अंधेरे में जाते । एक चीज ने उनका बड़ा साथ दिया, वह 
था उनका भाग्य । जब भी वे ऐसी स्थिति में पहुंचे कि अब इस संबंध में और तथ्य 
नहीं प्राप्त हो सकते, उन्हें कोई न कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो उन्हें आगे का थोडा- 
सा संकेत दे सके । जब ये वाटरगेट के एक चोर के बेंक मे जमा करवायी धनराशि 
का रहस्य खोजते-खोजते हिम्मत हार ही बंठे थे कि उन्हें राष्ट्रपति के एक ऐसे कर्म- 
चारी, हा, स्‍लोन ने मदद दी जो वहां से अपना त्यागपत्र दे चुका था। जब उन्होंने 
इस घटना के संबंध में प्री जाच-पडताल कर एक रात को सीधे राष्ट्रपति के निकट 
सहयोगी जान मिचेल को टेलीफोन पर यह बताया कि दूसरे दिन उनके अखवार में यह 
कहानी छपने वाली है, तो केवल उसकी प्रतिक्रिया से उन्हें पता चल गया कि वे सही 
रास्ते पर है। एक बार और ऐसे ही अवसर पर उन्हें कथेरिन शेनो नामक स्त्री ने 
मदद की, जिसका संजंध एक ऐसी समिति “दी प्लंबसं' से था जो राष्ट्रपति की 
गुत्थिया सुलझाने का काम करती थी । मिस शेनो ने भी “व्हाइट हाउस से इस्तीफा 
दे दिया था | पर सब से अधिक जिसने मदद की उसका नाम संवाददाताओं ने उसकी 
आवाज के भारीपन के कारण रखा 'डीप थोट' (गहरा गला) । यह असल में कोन 
था---यह खेल सिर्फ उन दोनों संवाददाताओं को ही मालूम रहता था । 

सच पूछा जाय तो इस सारे कांड में ऐसी घटनाएं भरी पडी हैं । कहने का अर्थ 
इतना ही है कि वुडबर्ड और बनेस्टाइन पत्रकार थे, कोई मंजे हुए जासूस नही, लेकिन 
'जासूसी पत्रकारिता' की जो उन्होंने मिसाल दी है वह शायद अद्वितीय है | यहां 
एक बात की चर्चा आवश्यक हें; जाती है । जासूसी और वकालती पत्रकारिता 
तभी सफल हो सकती है जब उसके प्रबंधकों और व्यवस्थापकों में इतनी हिम्मत हो 
कि वे अपने संवाददाताओं पर भरोसा रखें और छापना जारी रखें। कठिताश्यां तो 
आयंगी “ही । 'वाटरगेट कांड' पर अमेरिका में भी “वाशिमटन पोस्ट' पर प्रतिकूल 
प्रतिक्रिया हुई। जब 'पोस्ट' ने इस घटना की चर्चा बंद नहीं कि तो पहले को “ब्हाइट 
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हाउस' के समारोहों के लिए उसे आमंत्रित करना बंद कर दिया गया। फिर “पोस्ट 
द्वारा फ्लोरिडा में संचालित दो टेलीविजन केंद्रों के अधिकारों का मामला 'संघीय संचार 
आयोग' में ले जाया गया । एक समय 'पोस्ट' के शेयरों के भाव पचास प्रतिशत तक 
नीचे आ गये लेकिन यह पोस्ट के संपादक बेंजामिन ब्रेडली तथा उसके मालिक कैथेरिन 
ग्राहम की ही हिम्मत थी कि उन्होंने अपने संवाददातओं की पीठ ठोंकी और प्रशासन 
के विरुद्ध मोर्चा बनाये रखा । यहां तक कि राष्ट्रपति निक्‍सन के प्रेस सचिव श्री 
जीगलर ने विभिन्न अवसरों पर सोलह बार “वाशिंगटन पोस्ट की भत्संना की और 
निस्संदेह ऐसे कई अवसर आये होंगे जब दोनों संवाददाताओं के साथ 'पोस्ट' के प्रब॑- 
धक भी हिम्मत हार गये होंगे; पर ब्रेडली ही ऐसा आदमी था जिसने सब की हिम्मत 
बनाये रखी और अंत में राष्ट्रपति ने इस सारी घटना पर जो पर्दा डाल रखा था, वह 
उठ ही गया । आगे की कहानी, अर्थात्‌ कैसे राष्ट्रपति निक्‍्सन के विरुद्ध मुकदमा चला, 
कैस “व्हाइट हाउस' मे रेकाई किये टेप की बात प्रकाश में आयी और किस प्रकार 
राष्ट्रपति निक्‍सन को न दाह कर भी इस्तीफा देना पड़ा, यह सर्वविदित ही है । 

यह तो रही बड़े व्यक्तियों और बड़े अखबारों की बात। जापान में भो प्रधान- 
मंत्री तनाका के पतन के पीछे पत्रकारिता का कितना बड़ा हाथ रहा है, यह भी काफी 
जाना-माना प्रसंग है। पर किस प्रकार एक छोटा अखबार अपनी हिम्मत और अंद- 
रूनी बातों का पता लगाकर तथ्य को प्रकाश में ला सकता है, इसका एक जोरदार 
उदाहरण है 'बायज टाउन' की घटना | जो पत्र इस घटना से जुड़ा था, वह था एक 
छोटे से नगर 'ओमाहा' का एक छोटा-सा अखबार 'दी सन । 

दी सन एक साप्ताहिक अखबार था और ऐसे अखबारों को अपने पाठकों को 
बनाये रखने के लिए नयी-नयी सामग्री की खोज मे लगा ही रहना! पडता है। इसी 
इष्टि से 'सन' के संपादक ने तय किया कि अपंग और अनाथ बच्चों की देखभाल करने 
के लिए एक स्थानीय संस्था 'बायज टाउन' के बारे मे एक लेख लिखा जाय । 'बायज 
टाउन' की स्थापना 2६१७ में एडवर्ड जे० फ्लेनेगन नामक पादरी ने की थी । जब 
संस्था शुरू टई तब उसकी आथिक हालत विशेष अच्छी न थी; लेकिन १६३८ में एक 
प्रसिद्ध अमेरिकी फिल्‍म कंपनी ने बायज टाउन! पर शक फिल्म बनायी जो इतनी 
प्रसिद्ध हुई कि वह अभी भी कभी-कभी टेलीविजन पर दिखायी जाती है। इससे न 
केवल 'बायज टाउन' प्रख्यात हो गया, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गयी वरन्‌ उसकी आर्थिक 
स्थिति भी बडी मजबूत हो गयी । इसके संपादक फादर फ्लनेगन ने एक करोड डालर 
के खर्चे से बच्चो के लिए नया स्कूल, खल का मंदान और प्रणिक्षण केंद्र बनवाया। 
पर १६३८ के बाद से 'बायज टाउन' पर कोई बड़ा खर्च नहीं किया गया । जब १६९७१ 
में 'सन' ने 'बायज टाउन' के इतिहास तथा उसके कार्यकलापों पर लेख प्रकाशित करने 
की सोवी तो उस समय उनके मन मे संस्था के प्रति केवल श्रद्धाभाव था और इसके 
खिलाफ कुछ प्रकाशित करने के बारे में उन्होंने सोचा तक न था । प्रर जैसे ही उन्होंने 
इस मामले को शुरू किया तो उन्होंने महसूस किया कि 'बायज टाउन' के अधिकारी 
किसी भी सूचना को अखबार में देने के विरुद्ध थे। उन्होंने 'सन' की बात को न केवल 
टालना चाहा वरन्‌ अपनी ओर से उन्हें हतोत्साहित भी किया । जब 'सन' ने यह 
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जानना चाहा कि 'बायज टाउन के चंदे की आमदनी को किन-किन मुद्दों पर खर्च 
किया जाता है, तो संस्था के अधिकारी ने केवल यह कह कर टाल दिया कि हजार 
बच्चों की देखभाल पर काफी खर्च बैठता है । 

पर 'सन' के संपादक को इससे संतोष नहीं हुआ। फिर यह विचार किया 
गया कि चौबीस वर्षीय रिपोर्टर ड्ग स्मिथ को यह कार्य सौपा जाय । 

जेसा कि हर जासूस को महत्वपूर्ण केसों मे कभी न कभी एक ऐसी स्थिति 
का सामना करना पड़ता है, जब उसे लगता है कि उसके सारे सुराग खतम हो गये 
है और उसे यह केस बीच में ही छोड़ना पड़ेगा, उसी प्रकार 'सन' को भी ऐसा लगा 
कि देश भर मे प्रसिद्ध इस संस्था को छोड़ना अच्छा नहीं होगा और इस केस में आगे 
बढ़ने की कोई गुजायश भी नहीं दोख रही थी । फिर जैसा कि हर सफल जासूस के 
साथ होता है कि ऐसी स्थिति में ही कोई छोटी सी बात ऐसी हो जाती है जिससे 
आगे का रास्ता काफी खुल जाहा हैं, वैसा ही सन के साथ उस समय हुआ जब 
नायज टाउन के अपने डाकघर के पोस्टमास्टर ने एक छोटी सी बात कही, “जितनी 
चिट्ियां यहां थे जाती है उस हिसाब से तो यहा टनो रुपयों की वर्षा होनी चाहिए ।" 
बस, आगे शी गली दिख गयी। पूछताछ करने पर पता लगा कि बायज टाउन' के 
डाकघर से एक वध से करीब पाच करोड़ चिटिठ्यां तक भेजी गयी । हिसाब लगाया 
गया तो अनुमान बढ़ निकला कि यदि चंदे के लिए इतनी चिटिठ्यां भेजी जाती हैं तो 
सालाना कम से कग एक करोड़ डालर का चंदा अवध्य आता होगा । उसी बीच एक 
बात का पता और लगा और वह यह कि सस्था में कुल ६६० बच्च थे, त्‌ कि एक 
टेजार, जितना वढ़ा के जधकारी ने बताया था। फिर बुछ और हिसाब लगाने के 
बाद यह अगुमान लगाया गया कि बायज टारत' के पास करीब दस करोड डालर की 
संपत्ति है लेकिन बहा का खर्चा प्रिल्कुल मामूली है । अब 'सन' को चिता एक ही थी-- 
किस प्रकार 'बायज टाउन की कल खसंपत्ति का पता लगाया जाय । 

उसी दौरान यह पता चला कि १६६६ की कर सशाधक धारा के अनुसार यह 
आवइ्यक था कि है ऐसी धामिक सामाजिक संन्‍था जो बिना लाभ के कार्प करती 
थी वह आंतारक कर साॉवस में अपने आय-ख्च का हिसाद दे । अब 'सन' की चेष्टा 
यही हा गयी कि किस प्रकार बायज टाउन की रिपोर्ट को हासिल किया जाय । 
बीस [दिनों की जगातार चेष्टा के, बाद वह रिपोर्ट प्राप्त हो गयी । पत्ता चला कि 
१६७० के अंत दक 'बायज टाउन' की कुल संपत्ति उन्‍नीस करोड डालर से भी अधिक 
थी । और अधिक छानबीन के बाद यह भी पत्रा चला कि इतनी अथाह संपत्ति कें 
बावज़्द वहा के कर्मचारियों को शिकायत थी कि उनकी तनखा ठीक से नही दी जाती, 
वहा के बच्चों का शिकायत थी कि उनको देखभाल ठीक से नहीं होती थी, आदि- 
आदि ; इन तथ्यों से लेंस टरोकर लन' के कमंचारियों ने 'बायज टाउन' के अधिकारियों 
से भेंटवार्ता के लिए समग्र मांगा । पहले तो अधिकारियों ने टालमटोल की, पर बाद 
में वार्ता के लिए राजी हो गये । पर वे स्थिति को पूरी तरह समा नहीं पाये ।! आय 
और खर्च के बड़े अंतर का उनके पास एक ही जवाब था--हमारी बड़ी-बड़ी योजनाएं 
है और हम उन्हे कार्यान्वित करने की सोच रहे है । 
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अब सारी जानकारी हासिल कर 'दी खब' ने 'बायज टाउनं---अमेरिका का. 
सब से धनी लहर ?”' शीर्षक से अपना लेख छापा । लेख के छपने के साथ “दी 
सन' ने अपनी खोज के परिणाम प्रसिद्ध समाचार एजेंसियों--ए०पी०, यू०पी०आई० 
तथा अनेक पत्रों और टेलीविजन स्टेशनों को भी दिये | इस घटना के कया दूरगामी 
परिणाम हुए---यह इसी से स्पष्ट हो जाता है कि तत्काल 'बायज टाउन' के कार्यकारी 
निदेशक बदल दिये गये, और एक बार फिर कई बड़ी योजनाएं आरंभ हो गयीं । सब 
से बड़ी बात---अपंग बच्चों की देखभाल पर ज्यादा पैसा खर्च किया जाने लगा । 

इसके और भी परिणाम हुए । लोगों का इस प्रकार के संस्थानों पर से भरोसा 
उठ गया, नये निदेशक ने शिकायत की कि वहां के कमंचारी धृष्ट हो गये, वहां के 
लड़के और लड़कियां लापरवाह हो गये । पर इन बातों के कारण यह नहीं कहा जा 
सकता कि 'सन' ने कोई गलती की है । 

हमने अभी तक विदेश की ही बात की है। जब हम पत्रकारिता के इस पहलू 
के संदर्भ में भारतीय पत्रकारिता के बारे में सोचते हैं तो हमारे समक्ष ऐसे सशक्त 
उदाहरण नहीं आते । पर ऐसा भी नहीं है कि हमारी पत्रकारिता बिलकुल ही 
स्पंदनहीन रही है। कई ऐसे मामले हैं---जिसमें एक घटना, जिसकी तुलना कुछ 
हद तक 'बायज टाउन' से की जा सकती है, हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा दिल्‍ली के "नेहरू 
रिहैबिलिटेशन सेंटर' के बारे में पिछले वर्ष की लेखमाला के माध्यम से प्रकाश में 
लायी गयी है। लेकिन हमारी पत्रकारिता की सब से बड़ी कमजोरी यह रही है कि 
वह किसी मामले की गहराई तक नहीं जाती । अधिकतर मामलों में कई अखबारों 
का रुख प्रशासन को बदनाम करने का होता है। अतः अखबार में तथ्य कम प्रकाश में 
आते हैं, प्रोपेगेंडा अधिक | यदि हम उपर्यक्त विदेशी मामलों पर गौर करें तो हम 
पायंगे कि जरूरी बात यही है कि तथ्यों को प्रकाश में लाया जाय, न कि प्रशासन को 
बदनाम करने के लिए मनगढ़ त चीजें छापी जाय॑ । 

सच्ची पत्रकारिता भी यही मानी जायगी । यदि पत्रकारिता निष्पक्ष भाव से 
समाज के सामने किसी तथ्य को लाती है तो वह एक सामाजिक उपकार करती है--- 
भले ही उसका निशाना राष्ट्र की सर्वोच्च सत्ता क्‍यों न हो । पर आवश्यक यह है कि 
बह होनी चाहिए निष्पक्ष । शायद प्रसिद्ध यूनानी दाहनिक सुकरात ने एक बार कहा 
था कि आवश्यक यह नहीं कि हम उत्तर दें, आवश्यक यह हैं कि हम सही सवाल 
करें। हम कह सकते हैं कि पत्रकार का काम यह बताना हैँ कि सड़ांघ कहां से आ 
रही हैं । और सड़ांध कहां से आ रही हँ---यह पता लगाने के लिए उसे जासूसी या 
वकालत का सहारा भी लेना पड़े तो वह उसके लिए गवं की ही बात हूँ । 
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साज-सज्जा 


अमेरिका के प्रसिद्ध साहित्यकार मार्क ट्वेन ने कहा था : 

“समाचार-पत्र का पहला कर्तव्य यह है कि वह संदर दीखे, दूसरा यह कि सच ' 
बोले ।” 

यह बात सो साल पहले ठीक थी और आज भी सही है । 

किसी चीज को खरीदते समय पहले उसकी पैकिंग पर आंख जाती है। चीज 
कसी है, यह तो इस्तेमाल के बाद ही ठीक-ठीक मानूम हो पाता है | दिलचस्प बात 
यह है कि कोई वस्तु अपेक्षाकृत घटिया होने के बावज्ञद उसकी पैकिंग की बदोलत 
बिकती चली जाती है, जबकि अनाकषेक पैकिंग में लिपटी बहुत बढिया वस्तु को पिछड़ 
जाना पड़ता है, हालांकि सच्चाई पैकिंग नही है, उसमें लिपटी चीज है, जिसके दाम 
ग्राहक ने दिये हैं । 

उसी प्रकार साज-सज्जा पत्र-पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण अंग है, हालांकि वह 
समूची पत्रकारिता नहीं है । 

साज-सज्जा केवल सजावट नही है, कुछ कहने का, जोर डालकर कहने का 
पाठक की आख से उसके दिल-दिमाग तक उतर जाने का प्रभावशाली माध्यम है। 
अच्छी से अच्छी सामग्री बड़े बोसीद। ढग से छाप दीजिए, प्रायः बहुत कम लोग पढ़ेंगे । 
अपेक्षाकृत कम अच्छी सामग्री को सजाकर प्रकाशित कीजिए, वह चर्चा का विषय बन 
जायगी । 

तीन-चार दशाब्दी पूर्व साज-सज्जा को बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता 
था (तब सजी-धजी स्त्री पर भी उंगलियां उठती थी) । तब समय और समाज कुछ 
और था। जिंदगी की रफ्तार बहुत धीमी थी । वक्‍त काफी हुआ करता था। अव्वल 
तो ज्यादातर लोग अखबार खरीदते ही नही थे और जो खरीदते थे, वे शुरू से आखिर 
तक सारा पढ़ जाया करते थे। जमाने की करवटों के साथ “कम समय मे अधिक' का 
सिद्धांत पनपा और साज-सज्जा का विकास हुआ । 

साज-सज्जा का स्थान समाचार-पत्र में वही है जो भवन-निर्माण मे वास्तु-कला 
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का है। इसलिए यह बता देना बहुत जरूरी है कि जिस प्रकार सुंदर पेंकिग वाली 
घटिया वस्तु ज्यादा दिन तक नहीं बिक सकती, अच्छे शिल्पकार द्वारा बनाये गये सुंदर 
नक्शे से ही सुंदर मकान नहीं बन जाता---अच्छी सामग्री की नितांत आवश्यकता होती 
है--उसी प्रकार केवल साज-सज्जा के बलबूते पर किसी समाचार-पत्र को खड़ा किया या 
चलाया नहीं जा सकता। आवद्यक है कि उसमें समाचार और विचार हों और उन्हें 
कहने की क्षमता हो । एक ही स्थान (समाचार-पत्र) में अत्यंत महत्वपूर्ण और कम 
महत्वपूर्ण हर प्रकार के समाचारों और विचारों को सरलता से और तेजी के साथ 
सलीके से देकर पाठक तक पहुंचा देना ही समाचार-पत्र की सफलता का प्रमाण है । 
कितु यह काम साज-सज्जा के बिना प्रभावशाली रूप से नहीं किया जा सकता । 

साज-सज्जा के मूलभूत सिद्धांत क्‍या हैं ? भरह प्रश्न वेसा ही है कि कोई चित्र 
बनाने के मूलभूत सिद्धांत क्‍या हैं ? भिन्‍न-भिन्‍न मत हैं । परंपरागत शैली से लेकर 
आधुनिक कला तक ढेरों मत हैं, जो देश और काल के साथ संबद्ध हैं तथा उनमें समय- 
समय पर परिवतंन होता रहता है । 

भारत में पत्रकारिता चूकि ब्रिटेन से आयी, इसलिए यहां ब्रिटिश समाचार- 
पत्रों की शैली का पर्याप्त प्रभाव है । ब्रिटिश समाचार-पत्र सब से प्रमुख और महत्वपूर्ण 
समाचार को सब से ऊपर बायी ओर देते हैं और फिर समाचारों की महत्ता के अनुसार 
पृष्ठ के बीच में से होते हुए दायी ओर सब से तीचे तक चलते है। उनका कहना है कि 
पाठक का यह स्वभाव है कि उसकी आंखें बाय से दायें नीचे उतरती हैं । अमेरिको 
पत्र सब से महत्वपूर्ण समाचार को पृष्ठ के ऊपर दायी ओर देते है । 

यह सिद्धांत आज भी प्रचलित है, कितु इसमे एरिवतंत होताब्ला रहा है । 
कहने वालों का कहना है कि सदर वस्तु कहीं भी पड़ी हो, उस पर निगाह जायगी 
ही । पृष्ठ पर सदर चित्र वही भी छाप दीजिए, उस पर आख जायगी ही । प्रदन यह 
हूँ कि कितनी जल्दी और आसानी से जायगी और उसकी प्रासगिकता क्‍या हैं ? इधर 
बीसेक साल से साज-सज्जा में जो परीक्षण हुए है उन्होंने कुछ पुराने सिद्धातो को 
पुख्ता कर दिया हैं और कई नयी शलियों को जन्म दिया है । 

हमारे यहा के पत्नी में, विशेषतः हिंदी पन्नों मे परोक्षण और थोघ बहत कम 
होते हैं | स्वभावतः हम परिवतन से हिर्चाव.चाते भी है, इसलिए हमें कई बातों के 
लिए यूरोपीय (खासकर ब्राटश) और अमेरिकी पत्रों से प्ररणा लेने पर विवज्ञ होना 
पड़ता हैँ । चुक्ति इस प्रेरणा और पठन-परीक्षण में निरंतरता नहीं हैं, इसलिए हम उन 
बातों को अपनाये हुए हैं जिन्हें ब्रिटेन या अमेरिका वाले या तो छोड चुके हैं या फिर 
छोड़कर उन्होंने पुन: अपना लिया है । उदाहरणतया, आज भी अधिकतर हिदी पत्रों मे 
यह धारणा हे कि दोकालमा शीर्षक वाले समाचार के नीचे दोकालसा शज्ीर्षक समात्तार 
नही लेता चाहिए, या फिर कहीं जशा-सी भी खाली जगह (सफदर जगह) छोड़ना 
स्थान का अपव्यय ४ । 

करीब २६ वर्ष पढे पत्रकारिता में प्रविष्ट होने पर मुभे समावार-संपादक ने 
बताया था कि यदि आपके लिखे हए शीर्षक में एक अक्षर भी और आ रकने की 
गुंजाइश हो तो समक लीजिए आपका श्षीर्षक 'गलत' है। बिलकुल उस पुराने कलाकार 
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की तरह का उनका रवेया था जो कनवस पर रत्ती भर जगह बिना रंगे नहीं छोड़ना 
चाहता । 

किसी भी कला की तरह साज-सज्जा की कला भी सीखी जा सकती है। 
लेकिन यह भी सच है कि अन्य ललित कलाओं की तरह किसी -भी कला में निपुणता 
ईदवर की देन भी है । फिर यह बहुत कुछ इस बात पर भी निर्मर करता है कि 
आपका संपूर्ण व्यक्तित्व क्या है ? यदि आप कलात्मक ढंग से नहीं रहते, यदि सौंदये- 
बोध का अभाव है तो साज-सज्जा सीखकर भी आप उसमें पारंगत नहीं हो सकते । 

साज-सज्जा की कला किसी भी पत्रकारिता विद्यालय में तब तक नहीं सीखी 
जा सकती जब तक आप समाचार-पत्र में काम न कर रहे हों, ओर साज-सज्जा का 
काम आपके काम का अंग न हो । चूकि हमारे यहां इस कला की नितांत उपेक्षा 
हुई है, इसलिए बेहतर यही है कि आरंभ में संसार के विकसित समाचार-पत्रों से प्रेरणा 
ली जाय---नकल न की जाय । उनका सूक्ष्म अध्ययन कर उनके मोटे सिद्धांत अपनाये 
जा सकते है । 


सीमाएं और समस्याएं 


दुनिया के विकसित समाचार-पत्रों की नकल हम इसलिए नहीं कर सकते कि 
हमारी परिस्थितियां भिन्न हैं, हमारे पाठक उनसे भिन्‍न हैं। हमें दोनों को समभना 
होगा। 

आधुनिक मशीनीकरण के बावजूद हमारे यहां ऐसे प्रशिक्षित लोगों का अभाव 
है जो पत्रकारिता के नवीनतम प्रयोगों से परिचित हों । हिंदी में क्षीषकों के लिए 
बहुत कम किस्म के 'टाइप' हैं---उन्हें भी तब तक बदला नहीं जाता जब तक वे टूटने 
नहीं लग जाते । अंग्रेजी में शीर्षक की पंक्तियां भी मशीनें ही बनाती हैं + हमारे यहां 
एक बार मशीनीकरण के बाद उसमें सुधार नहीं हो पाता । मिसाल के तौर पर भारत 
के किसी भी अखबार के पास ब्लाक बनाने की इलेक्ट्रानिक मशीन नहीं है । ब्लाक 
बनाने के यंत्र तीस-चालीस साल पुराने हैं। आज भी कहीं-कहीं एक ब्लाक बनाने में 
आठ घंटे लग जाते हैं जबकि इलेक्ट्रानिक मशीन से आठ मिनट में ब्लाक तयार हो 
जाता है । इसलिए कभी-कभी डिकप्ित पत्र में लेख जमाने के बाद जितनी जगह 
बचती है, उसके आकार के अनुसार ब्लाक बनवा लिया जाता हैँ । आज मी मारतीय 
समाचार-पत्रो मे, विशेषतः भाषायी पत्रों मे काम पुराने ढरें से चल रहा हूँ जिसे बद- 
लेना असंभव तो नहीं, काफी कठिन जरूर हूँ । 

माषायी पत्रों म॑ अनुवाद की समस्‍या मी साज-सज्जा प्र वाघक हें। अनुव'द 
और उसकी भाषा सें ढ़ी इतना समय लग जप्ता हैं कि साज-सज्जा के लिए सगय 
नहीं मिल पाता । सब से बडी समध्य" यह हें कि साज-सज्जा को पत्रकारों का अधि- 
संस्य बग॑ महत्वपूर्ण समझते हुए मी उस पर नाक-मौ चढ़ाता है| हमारी एक परंपरा 
रही हैँ कि गंभीर बात को गंभीरता से ही प्रस्तुत क्रिया जाना चाहिए । “किसी एक 
व्यक्ति का चित्र एक कालम में लिया जा सकता है. तो अआरकालमा ब्लाक बनाने की 


क्या जरूरत है ”?' 
साज-सज्जा :: १२७ 


कडठक भी पुरानी 'साज-क्कोाँ का अभ्यस्त है। साज-सज्जा को वह सनसनी- 
पूर्ण पजकारिता समझता है । कह स्कर्श स्तो बदलने से रहा, पत्रकार भी प्राय: इतना 
सफहस नहीं करते कि इस बारे में कुछ करे । 

टदिनमान' कुक बड़े संस्थाल का समाचार साप्काहिक है। साज-सज्जा में कह 
पश्चिम के कई गंभीर साप्ताहिकों को नकल-मात्र है। शह सोचे बिना कि हमारी 
छपाई और कानज केसा है, छोटे-छोटे ब्लाक छात्रे जाते हैं--कभी-कभी चेहरे तक 
साफ नजर नहीं गाते । कैसी भी एक बढ़िया तस्वीर को 'दिनमान' भीतर के पूरे पृष्ठ 
की तो बात क्या, आधे पृष्ठ पर भी लेने करे तैयार नहीं 4 पत्रकार तो पत्रकार, पाठक 
भी शायद यह सहन नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मन में “दिनमान' की तस्वीर कुछ और 
ही है। बड़े चित्र को सनसनीपूर्ण माना जायगा। 

एक और समस्या स्थान की है । भारत के पत्र अपनी मर्जी से पृष्ठ-संख्या बढ़ा 
नहीं सकते । जगह कम है, सामग्री हम अधिक देना चाहते हैं। यह आम धारणा है कि 
साज-सज्जा में स्थान और समय का अपबव्यय होता है, हालांकि बात उल्टी है । यदि 
आप सामग्री को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि साधारण पाठक उसे शीक्रता से ग्रहण 
नहीं कर पाता तो आप पाठक का वक्‍त और अखबार की जगह ज़ाया कर रहे हैं । 

एक बात और है---हमारे अधिसंख्य पत्रकार एक पृष्ठ पर अधिक से' अधिक 
समाचार देने के पक्ष में हैं। 'कुछ रह न जाय' का डर है या ज्यादा ईमानदारी, कहना 
मुश्किल है । यह बात क्‍यों भुला दी जाती है कि एक संतुलित पृष्ठ पर अ - के पाठक के 
लिए दस पठनीय समाचार कहीं अच्छे है बजाय इसके कि तीस समाचार इस ढंग से दिये 
गये हों कि पाठक के लिए बोकभ बन जाय॑ं । आखिर पत्रकारिता या साज-सज्जा का 
पहला सिद्धांत पाठक से' आपका सीधा सबंध है, और यह संबंध सीमित स्थान और 
सीमित साधनों के प्रभावशाली प्रयोग से ही संभव हे । 

इस संबंध की स्थापना में ब्रिंभिन्‍न अनुपातों को दृष्टि में रखना होगा और आपके 
पाठकों और पत्र की नीति के अनुसार उनको अपेक्षित महत्व देना होगा । 

मुद्रण और संपादकीय विभाग की सीमाओं तथा साधनों का भरपूर उपयोग 
करना होगा । साथ ही किसी भी रदहोबदल या देर से टपक पड़ने वाले महत्वपूर्ण 
समाचार के लिए गुंजाइश रखनी होगी । 

साज-सज्जा के मूलभूत सिद्धांतों में दो प्रमुख हैं---एक तो यह कि किन समा- 
चारों को उभारना हैँ, किन पर जोर देना है; दूसरा यह कि एक तरह का 'संगठन' हो 
(दूसरे शब्दों में अराजकता न हो--जसे एक ही तरह के चार समाचार चार विभिन्न 
स्थानों पर न हों) । संगठन का अर्थ हूँ प्रष्ठ का वजन एक-सा हो--मोड़ के ऊपर 
का हिस्सा जितना वजनी हो, उसी अनुपात में भार नीचे भी हो । इसके लिए समा- 
चारों के शीषंक और उनके प्वाइंट का भली भांति ज्ञान होना जरूरी है । यह भी 
जानकारी होनी चाहिए कि मोड़ के ऊपर या दायें-बायें में अनुपात कैसा होना चाहिए, 
दो या तीन चित्रों को संतुलित ढंग से कैसे किस स्थान पर रखा जाना चाहिए। सब 
से बड़ी बात यह है कि अखबार अखबार लगे, पोस्टर न बन जाय । + 

मैं दोहराना चाहूंगा--साज-सज्जा में संतुलल और स्पष्टता का ध्यान रखा 


॥र८ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


जांय । पाठक की आंखों पर अनावश्यक दबाव न पड़े । सारा अखबार पढ़ जाने के 
बाद उसे किसी के सामने यह न कहना पड़े कि अमुक समाचार कहां था । जिस चीज 
पर आप जोर देना चाहते हैं, उसके अलावा अपेक्षाकृत 'कम महत्वपूर्ण” समाचारों की 
उपेक्षा न कीजिए । 

साज-सज्जा घिसो-पिटी न हो, अर्थात्‌ हर रोज एक चित्र उसी जगह, वही दो 
या तीन कालम की प्रथम “लीड', दायीं ओर दोकालमा शीर्षक और चित्र के नीचे दो- 
कालमा शीर्षक । पृष्ठ हर रोज नया लगना चाहिए । खूबी इसमें है कि पाठक कल्पना 
भी न कर सके कि कल का अखबार कैसा होगा । 

साज-सज्जा का ढांचा एक-सा रखने में सब से आसानी की बात यह है कि देर 
से आने वाले समाचार को सरलता से खपाया जा सकता है, लेकिन तनिक कल्पना से 
पृष्ठ को ऐसा रूप दिया जा सकता है कि विलंब से आने वाले असंमावित समाचार को 
उसके महत्व के अनुसार स्थान दिया जा सके । 

साज-सज्जा का एक सिद्धांत है--समाचार-पत्र में स्थान की बचत और संपाद- 
कीय और 'प्रेस' के विभाग में समय की बचत । 

और सबसे आवश्यक बात यह है कि अनावश्यक साज-सज्जा से बचा जाय । 
पाठक यह न समभे कि आकर्षक शीर्षक और सुंदर चित्रों को बड़े प्यारे ढंग से सजा 
कर उसे मूर्ख बनाया गया है, वर्ना पढ़ने के लिए है ही क्‍या ? 

हमारे यहां साज-सजावट की जिम्मेदारी छोटे अखबारों में समाचार-संपादक 
और बड़े अखबारों मे मुख्य उप-संपादक पर होती है। मारत की पत्रकारिता में वह युग 
अभी आरंभ नहीं हुआ है जब डिजाइनर या साज-सज्जा विश्लेषज्ञ रखा जाय | छोटे 
अखबारों में समाचार-संपादक और बडे पत्रों में मुख्य उप-संपादक समाचारों का चयन 
करता है, उप-संपादकों द्वारा अनूदित एवं संपादित समाचार और उनकी भाषा तथा 
शीर्षक देखता, 'ठीक' करता है और उससे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह साज- 
सज्जा की ओर भी ध्यान दे । इसलिए अधिसंख्य छोटे पत्रों में साज-सज्जा रामभरोसे 
छोड़ दी जाती है। परिणाम यह भी होता है कि प्राय: सारा जोर प्रथम पृष्ठ पर 
पड़ता है, शेष पृष्ठ कमजोर रह जाते हैं। इन सीमाओं के भीतर प्रथम प्रृष्ठ को कुछ 
' संतुलित और संगठित तथा अन्य पृष्ठो को कामचलाऊ बनाकर अखबार निकाल 
देने वाले को हमारे यहां कुशल मुख्य उप-संपादक अथवा समाचार-संपादक कहा 
जाता है । 

प्रशिक्षण या साधनों के अभाव में काम का एक परिणाम यह भी हो रहा है 
कि समाचार-पत्रों का पाठकों से सीधा या निकट का संपर्क नहीं है। १८ घंटे सकड़ों 
आदमी काम करने के बाद जो अखबार निकालते हैं उसे कुछ मिनटो में 'पढ़' कर 
पाठक कहता है--कोई खास खबर नहीं है, इसीलिए जो अखबार लाखों में छपने 
चाहिए उनकी प्रसार-संख्या या तो हजारों में है या कुछ लाख में । 

बात साज-सज्जा की है। अखबार खूबसूरत नहीं है, इसलिए उस पर नजर 
नहीं टिकती, चारों तरफ बदसूरती से घिरी जनता फो सुबह भी खूबसूरती के दर्शन न 
हों तो क्या होगा या क्या हो रहा है--यह हमारे सामने है । 


साज-सज्जा :: अ्रद 


क्या करें ? 
समाचार-पत्र को सूंदर बनाइए । काम करने का: ढंग बदलिए। विश्वास 


कीजिए, सीमित साधनों में भी बहुत कुछ किया जा सकता है । 
यदि यह भान लिया जाय कि साज-सज्जा की जिम्मेदारी मुख्य उप-संपादक 


पर है तो वह क्‍या करे, कैसे करे, कब करे ! 

जैसा मैंने ऊपर कहा, साज-सज्जा के अनेक सिद्धांत हैं जिन पर गहरे मतभेद 
हो सकते हैं। उसे कैसे कब आरंभ करना है इस पर भी कई मत हैं । 

खालिस हिंदुस्तानी तरीका यह है कि सारा मटर या कम से कम अधिसंख्य 
महत्वपूर्ण समाचार आ जाने पर 'डमी” बतायी जाय । यह तरीका गलत है । बहुत से 
मेरे सहयोगी इस बात पर आइचय करते हैं कि मैं कई बार घर से 'डमी' बनाकर 
दफ्तर ले जाता हूं, अर्थात्‌ एक नक्शा बना लेता हूं कि आज प्रथम पृष्ठ तथा अन्य कुछ 
पृष्ठ, जो मेरे जिम्मे हैं, इस तरह के होने चाहिए। मकान बनाने से पहले नक्शा 
बनाया जाता है, ईंट, सीमेंट तथा अन्य सामग्री बाद में जुटायी जाती है । 

मैं तीन-चार नक्शे बना लेता हूं। कोई बिना चित्र का, कोई दोकालमा चित्र 
के साथ, कोई तीनकालमा चित्र के साथ और कोई चारकालमा चित्र के साथ । दो 
ब्लाक आने पर क्‍या होगा, यह भी तय कर लेता हूं। जसे-जेसे' समाचार आते जाते हैं 
नक्शे में निशान लगाता चला जाता हुं। मुर्भ दोकालमा शीर्षक के तीन समाचार चाहिए, 
तीनकालमा शीर्षक का एक चाहिए, चार या पांचकालमा शीपक समाचार भी चाहिए। 
समाचारों का अभाव कभी नहीं हुआ । 

लेकिन यह तरीका खतरे से खालो नहीं है, कभी-कभार मैने धोखा भी खाया 
है । तब हाथ-पर फूल जाते हैं, सारी योजना धरी रह जाती 

मेरी राय में सर्वोत्तम «उपाय यह है कि पाली का कार्यभार संभालने के कुछ 
देर बाद नक्शा बनाना शुरू कर दीजिए | रात्रि-पाली में यह बात कुछ सीमा तक 
आसान होती है । आपकी प्राय: पता चल जाता है कि कौन-कौन से महत्वपूर्ण समाचार 
आा रहे हैं या आने वाले है । वित्रीं के वारे मे भी टीक से मालम कर लीजिए । अनेक 
प्रहनों के उत्तर चाहिए--कितना विज्ञापन है ? पत्र की नीति के अनुयार क्या-क्या 
आवश्यक है ? आज छुट्टी हो नहीं थी या कल छट्टी तो नहीं है (छठी के दिन आम 
तौर पर खबरें कम आती हैं और अगले दिन छूट्टी हो तो पाठक के छठी के मूह का 
अखबार निकालना ह्ीगा), कोई संवाददाता ऐन वक्त पर तो कुछ लानेवाला नहीं ? 
दिन में बिजली बंद ता नहीं रही ? इत्यादि । 

में यह मान कर चल रहा हूं कि आप समाचार-पत्र की उत्पादन-क्िया की सभी 
तकनीक से परिचित है । एक कालम में फला टाइप के कितने अक्षर समाते है---इस 
प्रश्न से लेकर ब्लाक बनाने के तरीके और छपाई की मशीन की मोटी बातो की जान- 
कारी आपको है । तिस पर भी काम शुरू करने से पहले फोरमेन से दो-चार मिनट 
बात कर उसकी कठिनाइयों का पता लगा लेना अच्छा है। एक मिसाल---डेढकालमा 
ब्लाक के साथ आप डेद कालम का मटर कंपोज कराना चाहते है, जो फोरमन के लिए 
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संभव नहीं है। या, आप आज नया प्रयोग करने जा रहे हैं जिसके लिए काफी समय 
चाहिए । 

यह जानना भी बहुत जरूरी है कि विज्ञापन क्या-क्या हैं ? उनमें कौन-कौन से 
और कंसे ब्लाक जा रहे हैं ? विज्ञापन का एक काला भट्दा ब्लाक आपकी सारी मेह- 
नत १र पानी फेरने के लिए काफी है। फिर ऐसा न हो कि आपने विज्ञापन के पास 
ही मोटा शीर्षक दिया--'टाफी खाने से बच्चों में दंतरोग वृद्धि पर' और विज्ञापन हो 
किसी टाफी का ! 

सभी सवालों का जवाब लेकर 'इमी' बताइए । आपके दिमाग में यह साफ 
नक्शा होना चाहिए कि छपने के बाद अखबार कैसा लगेगा । पाठक पहले क्‍या पढ़ेगा ? 
उसे क्या सब से अधिक आकर्षित करेगा ? वह आश्चर्यचकित होगा, चर्चा करेगा, दुखी 
होगा या मुस्करा देगा ? 

आपके सामने कई समस्याएं हैं। एक समाचार निहायत छोटा है, आप उसे 
इस तरह लेन; चाहते हैं कि वह बड़ा लगे---आकार में और महत्व की दृष्टि से भी । 
एक समाचार लंबा है---आप नहीं लेना चाहते लेकिन पत्र की नीति है उसे आज ही 
लेना पड़ेगा , ब्लाक जरूरत से ज्यादा बडा बन गया, इसे कटवाना है, इत्यादि । 

कई मामलों में सहयोगियों का परामर्श काम आता हे । कभी-कभी किसी छोटे 
से व्यक्ति (जैसे चपरासी) की राय भी बड़ी कीमती साबित होते मैंने देखी है । 

जापके पास सभी गेली प्रूफ होते चाहिए। किसी समाचार दो छोटा करना 
पड़ सकता है, किसो में कुछ जोड़ना पड़ सकता है. किसी का जीर्षक बदलना पड़ 
सकता है । 

डमी जनाते समर यह ध्यान रहे कि पृष्ठ में संतुलन हों। बीच की तह के ऊपर 
जितना उन आण्न डाला है, लगभग उतरा ही उसके नीच ढोना चाहिए । अच्छा यहू 
रखेगा कि सब से नीचे जार पाच काजम की एक लटकन (या 4४२ , डाल दी जाय। तह 
के सोखबे चित्र भी कभा-कभो संतुलन में सहायक होता है । लेकिन एक बात का खयाल 
पी ->लाख्बार को 7 ह९३ पर बित्र उस तह में नही जाना आहिए । इससे सूदर से 
अहर जि जा बेड़ा गक हो सकता हे । 

थे रुभी बाते पेण छनान 5 पहले सोची जा सकती हे ! न:संठेह जितना समय 
तो उसे 4 काम ढोता है | कई %.तें कुछ मिनत पढ़े ऑर ज्ञई अनेक दिन पहले सोची 
जी सकते है। चांद पर आदमी के उतरने पर क्या लीपक होगा और समाचार का 
प्रश्ततीर»ण क्या होगा, दुनिया के अधिसंख्य अखबारों ने कई दिन गहले ही इसकी 
योजना बना ली थी। इसी प्रकार किए ररणासन्न नेता की प्रत्यु के समाचार तथा 
औवनो की बारे में पूर्व शोॉजना बनायी जा सकती है । 

फिर भी अखबार तो रऊुूखब : है। पता नहीं कब क्या खबर आ जाय, ऐन 
भौके पर फौन-सा विज्ञापन निकाल दिया जाय। हन सब के लिए तैयार रहना चाहिए, 
दस बाल के लिए ४ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार, जो कंपोज हों चुका है, 
जिसका शाकर्षके शीषेक लगा दिया गया है और प्रए्ठ पर उसे बड़ा उचित स्थान दिया 
जा चुका है, सेंसर के आदेश से आखिरी वक्त पर रोक लिया जाय | आपका कौशल इस 
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बात म हूं कक कुछेक क्षणों में उसका विकल्प खोज लिया जाय॑। 

इन सब बातों को देखते हुए साज-सज्जा का काम न तो रामभरोसे छोड़ा जा 
सकता है और न ही मेक-अप मैन पर। आपको डमी हाथ में लेकर 'स्टोन' पर खड़े 
होकर पेज बनवाना पड़ेगा। मेक-अप मेन की राय की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती । 
कुछ तकनीकी पहलुओं की जानकारी उसे आप से अधिक है। कभी-कभी उसकी सलाह 
बहुत कीमती साबित होती है, जो न केवल पृष्ठ को अधिक वजन और संतुलन देती है 
बल्कि समय और स्थान की बचत भी कर जाती है। बेहतर यह रहेगा कि उसे डमी 
दो-एक घंटे पहले दिखा दी जाय, ताकि वह तैयार हो जाय । 

'सटोन! पर आपको किसी भी लंबे समाचार को काटने का पूरा अधिकार है, 
लेकिन अधिक काट-छांट करने से न केवल समय बर्बाद होगा बल्कि मेक-अप मेन का 
मूड खराब हो सकता है । 

एक बात निश्चित है । आप अपनी डमी कितनी ही दोषरहित और पूर्ण बना 
लीजिए, पेज बनवाते समय उसमें रद्दो-नदल होगी ही, उस समय घबरान। आत्मविश्वास 
का अभाव सिद्ध करेगा। तनिक तनाव अनिवाय॑े है, अधिक तनाव का प्रभाव संपूर्ण 
पृष्ठ पर पड़ेगा । 

यदि पत्र की नीति ही ऐसी है कि साज-सज्जा में अधिक कुछ करने की गुंजा- 
इश नहीं या 'ऊपर' से आदेश है कि नये प्रयोग न किये जायं तो बात दूसरी है| तब 
आप अधिक कुछ नही कर सकते, लेकिन यदि आपको पर्याप्त स्वतंत्रता है तो अखबार 
में आपका व्यक्तित्व पूरी तरह उभर कर आना चाहिए, यहां तक कि जो नुहीं जानते, 
उन्हें भी अखबार देखकर पता चल जाय कि आप ड्यूटी पर थे, क्योंकि हर मुख्य उप- 
संपादक की अपनी शैली होती है । उसके शीर्षक, उसके प्रस्तुतीकरण का ढंग, उसके 
बनाये “बक्से! या समततल अथवा सीथी साज-सज्जा या सफेद जगह छोड़ने या न छोड़ने 
की कला उसके विशिष्ट गुण हैं । 

सफेद जगह छोडने का उतना ही महत्व है जितना पृष्ठ को काला करने का । 
सफेदी आंखों को राहत देती है, तस्वीर या किसी समाचार को उभार कर उसे मुखर 
करती है | सफेद जगह छोड़े बिना कोई भी साज-सज्जा अधुरी है । 

आम तौर पर सारा जोर प्रथम प्रष्ठ पर दिया जाता है। अधिकांश समाचार- 
पत्रों के शेष पृष्ठ उपेक्षित और अनाथ से लगते हैं। प्रथम पृष्ठ के बाद कदाचित सब से 
महत्वपूर्ण प्रष्ठ अंतिम पृष्ठ है, क्योंकि पाठक अखबार खोलने से पहले प्रथम पृष्ठ से 
अंतिम पृष्ठ की ओर जाता है। इसलिए यदि प्रथम पृष्ठ के वेषांश हों (प्रायः न ही 
हों तो अच्छा है) तो उन्हें अंतिम पृष्ठ पर ले जाइए । अखबार खोलकर शेषांश ढूढ़ने 
और पढ़ने में पाठक को असुविधा होती है। अंतिम पृष्ठ पर दो-तीन मोटे शीर्षक 
और कोई चित्र होना चाहिए। यदि प्रथम पृष्ठ पर स्थान न हो तो वहां बक्से में समा- 
चार का सार देकर पाठक से कहिए कि पूर्ण समाचार अंतिम पृष्ठ पर देखें यदि भीतर 
कोई महत्वपूर्ण लेख हो तो उसका उल्लेख भी प्रथम पृष्ठ पर कर देना चाहिए । 

प्रथम और अंतिम पृष्ठ के पश्चात नंबर आता है संपादकीय पृष्ठ का, क्योंकि 
यहां एक तो संपादकीय लेख है, दूसरे हैं संपादक के नाम पाठकों के पत्र, जो बहुत ही 
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महत्वपूर्ण चीज है । 

संपादकीय पृष्ठ पर यदि लेख हो तो उसे अधिक पठनीय बनाने के लिए चित्र 
दिया जा सकता है। भारत के समाचार-पत्रों में संपादकीय पृष्ठ प्राय: बड़ा नीरस होता 
है । इसलिए पाठक उसमें अधिक रुचि नहीं लेते । स्थान होने पर और जरूरत पड़ने 
पर इस पृष्ठ पर क्‍यों नहीं कोई चार-पांच या छह कालम का सुंदर-सा चित्र लिया जा 
सकता ? मैं तो यहां तक कहूंगा कि संपादकीय लेखों को अधिक पठनीय बनाने के 
लिए उनमें समय-समय पर एक कालम के चित्र दिये जाय॑ं । पाठकों के पत्रों के साथ 
कार्टून या चित्र (पाठकों के नहीं, पत्र से संबंधित) दिये जा सकते हैं । 

अब रह जाता है पत्र का सब से बोभिल और नीरस पृष्ठ, और वह है “व्यापार- 
पृष्ठ! । यह बात आज तक समझ से परे है कि इसे इतना गया-ग्रुजरा पृष्ठ क्यों समझ 
लिया गया है जबकि अर्थव्यवस्था संबंधी समाचार इस पर जाते हैं और हजारों व्यापारी 
पाठकों की रुचि इसमें है । आखिर क्‍यों न इस पृष्ठ को भी पठनीय बनाया जाय ? 
क्यों न इस पर भी दो-एक चित्र दिये जायं और अन्य पाठकों की रुचि भी इसमें लगायी 
जाय ? आकषंक शीर्षकों और चित्रों से किसी भी प्रृष्ठ को संतुलित किया जा सकता 
है, तो व्यापार-पृष्ठ को क्‍यों न संवारा-सुधारा जाय ? 

साज-सज्जा" पत्रकारिता का एक अंग है, समूची पत्रकारिता नहीं है, कितु बहुत 
ही महत्वपूर्ण अंग है। साज-सज्जा में आपका कौशल यह है कि समय और स्थान की 
बचत हो, गति हो तथा पाठक को अखबार पढ़ने में सुगमता एवं सुविधा हो। साज- 
सज्जा अलंकरण ही नहीं है, प्रभावशाली संप्रेषण भी है । 

एक तस्वीर कभी-कभी इतना कुछ कह जाती है कि एक लाख दाब्द भी न कह 
पायं । किसी अखबार को सजाने-संवारने में तस्वीरों का जितना बड़ा हाथ है, उतना ही 
उनके बिगाड़ने में भी हो सकता है। अगर तस्वीर के बिना पहला पृष्ठ नंगा लगता है 
तो गलत तस्वीर या गलत ढंग से छापी गयी तस्वीर अखबार की साज-सज्जा पर 
बदनुमा धब्बा बन सकती है। 

चित्रों का ७*न किसी भी समाचार-संपादक अथवा मुख्य उप-संपादक के लिए 
समस्या और सिरददं पैदा कर सकता है । प्रश्न यह है कि चयन के मापदंड क्‍या हैं ? 

पहला है गतिशीलता, निसे आम तौर पर एक्शन पिक्चर" कहा जाता है । 
लोग लाइन बनाकर खड़े हैं तस्वीर खिचवाने के लिए, या राज्यपाल सम्मेलन के अव- 
सर पर तस्वीर खिचवाने के लिए कुर्सियों पर बठ हैं--सब की आंखें कैमरे की तरफ 
हैं। ऐसी तस्वीर भद्दी तस्वीर है, दूसरी ओर किसी समारोह या सम्मेलन के अवसर 
पर कुछ लोग हैं--उनमें उभरते हैं दो व्यक्ति. जो कानाफुसी कर रहे हैं--यह बढ़िया 


तस्वीर है । 


१. इस लेख में देनिक पत्र की ही पृष्ठ-सज्जा की चर्चा की गयी है। पत्रिकाओं की पृष्ठ-सज्जा 
की कला मूलतः भिन्‍न होती है। अधिक समय उपलब्ध रहने के कारण पत्िकाओं के पृण्ठों 
,की काल्पनिक डमी न बनाकर पाठ-सामग्री को वस्तुत: पृष्ठ पर चिपका दिया जाता है, 
जिससे पृष्ठ का स्वरूप संपादक या उप-संपादक के समक्ष पूरी तरह से आ जाता है। ऐसी 
अवस्था में अदुचिकर होते पर पृष्ठ का विन्यास सरलता से बदसा जा सकता है। (सं०) 


साज-सज्जा है 


१५ अगस्त १९७४५ को बंगबंधु मुजीब की हत्या का समाचार मिला। मेरे हाथ 
एक चित्र लगा, जिसे मैंने नवभारत टाइस्स के प्रथम पृष्ठ पर लिया। कुछ क्षेत्रों में उसे 
किसी समाचार के साथ लिया जाने वाला १६७४ का सर्वेश्रेष्ठ चित्र कहा गया। चित्र 
था---शेख मुजीब और खंडकर बगलगीर हो रहे हैं। चित्र कुछ वर्ष पुराना था, कितु 
मोके के लिए इससे बेहतरीन चित्र मिलना मुश्किल था । 

पं० नेहरू की मृत्यु पर आनंद बाजार पत्रिका ने जवाहरलालजी का चित्र 
प्रकाशित किया---कमरे की तरफ उनकी पीठ थी । हाथ पीछे की तरफ थे । वह चल 
रहे थे । 

ऊपर के उदाहरणों मे यदि मुजीब और खंडक्र के अलग-अलग एक दर्जन चित्र 
होते तो वह बात न बनती । इसी तरह १० नेहरू के बीस चित्र छापकर भी वह बात 
न होती । 

चित्र में गति हो तो बेहतर, न हो तो उसमें जान डालिए । जान न डाली जा 
सके तो उसे रद्दी की टोकरी में डाल दीजिए । भद्दी तस्वीर छापने के बजाय न छापना 
कहीं बेहतर है । 

चित्रों का चयन करते समय आपको अपने अखबारी कागज, ब्लाक बसाने की 
कला और छपाई का बुनियादी ज्ञान होना चाहि! । कई बार तस्वीर देखने में बहुत 
बढ़िया लगती है। लेकिन हो सकता है कि आपके यहां की छपाई उसका सत्यानाश 
कर दे । आम तौर पर काली कलात्मक तस्वीर अच्छे-खासे अखदार के पहले पृष्य 
को ले ड्बती है। यह याद रहे कि चूंकि अखबार जल्दी में छपता है इसब्बलए तस्वीर 
ब्मकी ली और भड़कीली होनी चाहिए । दूसरे शब्दों में, छपने पर उसमें उभार होना 
चाहिए । 

आपको इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए कि किसीं चित्र मे किन-किन 
अनावश्यक भागों को काट देना है। आपके हाथ में तीनकालमा चित्र है, यदि उसमे 
अनावश्यक तत्व हों तो काट दीजिए । अब दोकालमा चित्र बचा है, उसे तीन कालम 
का बनवाइए । चित्र उभर कर आयेगा | यह बात याद रखने की है कि आम तौर पर 
तस्वीर का ब्लाक ज्यादा से ज्यादा डेढ़ गुना बड़ा ही अच्छा बनता है। इससे अधिक 
बड़ा बनाने से वह आम तौर पर बेजान हो जाता है । 

इसी तरह बड़ी तस्वीर का छोटा ब्लाक बनाने में #ुछ बातों की जानवगरी 
जरूरी है। इस संबंध में सब से जरूरी बात यह है कि आपको इस बात की तकनीकी 
जानकारी होनी चाहिए कि बड़ी तस्वीर का छोटा ब्लाक कितना बड़ा बनेगा। कहीं डाक 
टिकट के आकार का तो नहीं बनेगा । और फिर छोटा ब्लाक बनने से कहीं चित्र के 
महत्वपूर्ण अंश इतने छोटे तो नहीं हो जायंगे कि पहचाने न जाये ! 


फोटोग्राफर से तालमेल 


यदि छाथाकार आपके कार्यालय का है तो उससे तालमेल बहुत आवश्यक है। 
उसे आपकी जरूरत का पता होना चाहिए और आपको उसकी सीमाओं का । यह नही 
कि वह एक ही अवसर की चार-पांच तस्वीरें ले आये गौर आपको एक इस्तेमाल 
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करनी ही पड़े ! बेहतर यह रहेगा कि किसी समारोह आदि में जाने से पहले आप 
दोनों की बातचीत हो जाय । 


अवसर और अवसर 


भारत के पत्रों में राजनीतिक चित्रों की भरमार रहती है। राजनीतिक नेताओं 
के चेहरे और चित्र प्राय: बड़े बोसीदा होते हैं। इन्हें जानदार बनाना आपके फोटो- 
ग्राफर और आपका काम है, वर्ना आपका पाठक जल्द ही इनसे ऊब जायगा । 

बेहतर यह है कि कभी-कभी मानव-रुचि के चित्र छापे जायं। जीवन राजनीति से 

कहीं बड़ा है । राजनीति केवल एक छोटा-सा अंश है । पशु-पक्षी, सामाजिक समस्याएं 
एवं उनसे संबंधित समाचार, बच्चे, औरतें, अज़ूब॑ गज कि इतने विषय हैं कि पाठक 
कभी ऊब नहीं सकता, बशरतें कि आप चित्र छापने और प्रस्तुति का ढंग जानते हों । 

इस संबंध मे चित्र-परिचयों का उज्लेख कर देना अप्रासंगिक नहीं होगा । 
च्ुटीला परिचय किसी भी चित्र को अधिक चमका और उभार सकता है। प्राय: हिंदी- 
पत्रों के चित्र-परिचय बड़े घिसे-पिटे होते टै। उनके सब से खराब शब्द हैं---“चित्र 
में *।' | 

कभी-कभी चित्र-परिचय हास्यास्पद भी हो जाते हैं। यदि एक चित्र में श्रीमती 
गांधी और श्री जगजीवनराम दोनों हों, तो क्या जरूरत है यह लिखने की दायें कौन है 
और बायें कौन ? 


साज-सज्जा : : ' भा 


मासिक पत्र को 
संपादन-कला 


लंदन टाइम्स” के मूतपूर्व संपादक एच० विखेम स्टीड ने एक बार अपने एक भाषण 
में कहा था, “पत्रकारिता कला है, वृत्ति है और जनसेवा है। जब तक कोई पत्र- 
कार यह नहीं समझता कि उसका कत्तेंब्य अपने पत्र के द्वारा लोगों का ज्ञान बैंढ़ाना, 
उनका मार्गेदशेन करना है, तब तक उसे पत्रकारिता का चाहे जितना प्रशिक्षण दिया 
जाय, वह पत्रकार नहीं बन सकता । सच्चे पत्रकार के लिए यह भी आवश्यक है कि 
वह यह न भूले कि पत्र की व्यापारिक और व्यावसायिक पुष्टता के बल पर ही 
उसको अपने कत्तेंब्य की पूति का संबल मिल सकता है ।* ऐसे पत्रकारों में संपादक 
का स्थान सर्वेश्रेष्व और सब से अधिक उत्त रदायित्वपूर्ण होता है । योग्य संपादक 
का नेतृत्व प्राप्त करके ही कोई पत्र लोक-जीवन को जागृत और गतिशील बना पाता 
है । प्रसिद्ध पत्रकार श्री कमलापति' त्रिपाठी के शब्दों में, “संपादक का समाज के जीवन 
पर गहरा प्रभाव होता है, फलतः संपादक पर नैतिक जिम्मेदारी भी होती है। यदि 
पत्रों का लक्ष्य केवल घन कमाना नहीं है, यदि उनका आदर्श जनहित की रक्षा करना 
तथा साधारण मनुष्य का साथी, मित्र, उपदेष्टा तथा रक्षक होना है तो परथप्रदर्शेक 
संपादक, संपादक होने के नाते, उस विश्ञाल जनसमृह के प्रति उत्त रदायी है जिसकी 
सेवा करने के लिए उसका पत्र प्रकाशित होता है । पत्र स्वयं निर्जीव और जड़ पदार्थ 
है। कागज के टुकड़ों में जान नहीं हुआ करती । इतने परिश्रम से तैयार किया गया 
पत्र पाठकों के हाथ में पहुंचने के घंटे-दो घंटे बाद रद्दी की टोकरी में ही स्थान पाता 
है । फिर, उसका उपयोग भी रद्दी की ही भांति होता है । पर इतना अस्थायी और 
अल्पकालिक जीवन लेकर भी वह सामूहिक रूप से जन-हृदय पर जो स्थायी और 
दीघेंकालीन प्रभाव छोड जाता है, उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता” ।* 
पत्रकार-मंडल में सर्वेप्रधान होने के कारण पत्र के नीति-निर्धारण और रचनाओं 


१, रा० २० खाडिलकर, “आधुनिक पत्रकार कला, प० ६१ 
२. _कमलापति लिषाठी, 'पत्र और पत्तकार , पुृ० १८८-८६ 
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के संझ्योधन-संपादन का कार्य मुख्यतः संपादक का होता है। प्रकाशित रचनाओं में अभि- 
व्यक्त विचारों का उत्तरदायित्व भी उसी का होता है । इसके अतिरिक्त पत्र-पत्रि- 
काओं के प्रतिनिधि और नेता के रूप में सब से पहला नाम उसी का आता है। 

परंतु संपादकों के कार्य ओर उत्तरदायित्व सभी स्थितियों में एक-जेंसे नहीं 
होते । समाचार-यपत्रों के संपादकों का कार्य-वृत्त अधिकांझत: समाचारों की घुरी पर घूमता 
है, जबकि साहित्यिक ढंग की पत्रिका के संपादकों की साम्राज्य-भूमि मूलतः विचारों 
तक सीमित होती है । माना कि देनिक और साप्ताहिक पत्र-पत्रिकाओं के संपादकों की 
अपेक्षा मासिक पत्रिकाओं के संपादकों को अपने कार्य में अधिक समय और अवकाश 
मिलता है। कितु यदि वह सुस्ती से काम करने की ओर प्रेरित होता है तो उसकी 
पत्रिका का जीवन और भविष्य भयावह होता है। ऐसे दृष्टांतों की कमी नहीं जब 
हिदी-जगत में जीवन और समाज के विविध पक्षों का सफल प्रतिनिधित्व करनेवाले 
मासिक पत्रों ने जन्म लिया, उनके जन्मदाता संपादकों ने खून-पसीना एक करके उन्हें 
विकसित करने का प्रयत्न किया, परंतु बाद में उनके उत्त राधिकारियों ने अपनी कमें- 
हीनता के कारण पत्र की उत्कृष्ट स्थिति को अपकर्ष की ओर मोड दिया । विकास के 
लिए अबोध गति से श्रम करना पड़ता है । श्रम के अभाव में पत्र अन्पायु हो जाते हैं 
और जनता प्रकाशित सामग्री की एकरसता से ऊब जाती है। पाठक एकरसता नहीं, 
विविधता चाहता है, सहजता नहीं तीव्रता चाहता है और शुष्कता नहीं रोचकता चाहता 
है । मासिक पत्र का संपादक इस वास्तविकता के प्रति सदा सजग रहता है और एक- 
पक्षीय, संकीर्ण उदभावनाओं का कभी समर्थन नहीं करता ऐसे संपादक का संसार 
अनेक दिव्याशाओं से पूर्ण होता है । प्रकाशित सामग्री का अच्छी तरह संपादन कर लेने 
से ही यदि वह पूर्ण संतुष्ट हो जाय तो समाज की विविध भावनाओं और जिज्ञासाओं 
का प्रतिनिधित्व कर सकने में वह असमर्थ सिद्ध होगा। सामग्री-संपादन के लिए उसे 
तीस दिन का समय मिलता है। देनिक और साप्ताहिक पत्र क्रमानुसार चौबीस घंटे 
और सात दिनों में संपादित होकर निकलते हैं। मासिक पत्रिका के संपादक को आपा- 
धापी और शी घ्रता में काम नहीं करना पडता । वह प्रत्येक अक में अपनी संपादन- 
क्षमता की सहायता से समस्त सामग्री को लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक प्रकार की 
साधना करता है। साप्ताहिक और दैनिक संपादकों की अपेक्षा उसे विशेष सतर्क 
रहकर साधना के पथ से लक्ष्य का संधान करना पड़ता है । 

मासिक पत्रिकाएं अनेक प्रकार की होती हैं। विज्ञान और विविध शास्त्रों 
की उलभी गुत्थियों को सुलझा कर गंभीर ज्ञान प्रदान करने वाली पत्रिका को विशेष 
सतर्कता से संपादित करना पड़ता है । जनता को अवकाश के क्षणों में मानसिक भोजन 
कथा-कहानी और अन्य मनोरंजक साम्रग्री से पूर्ण पत्रिकाओं में मिलता है। सेकड़ों पत्रि- 
काएं सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, महिलोपयोगी, बालकोपयोगी तथा 
अन्य सामाजिक चेतना को उत्थान की ओर प्रेरित करने के लिए प्रकाशित होती हैं । 
योग्य संपादक संबंधित विषयों के विशेषज्ञ लेखकों की रचनाओं को सर्वग्राह्म शैली में 
संपादित करता है । स्वल्प सामग्री के आधार पर वह अपने संपादन-चातुर्य से पाठकों 
को अधिकाधिक ज्ञान देने का प्रयत्न करता है। अपनी संपादकीय टिप्पणियों को वह 
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यथासंभव सुस्पष्ट तथा निष्पक्ष रखने की नीति अपनाता है क्योंकि पाठक के मन पर 
इसका स्थायी प्रभाव पड़ता है। किसी प्रकार के पूव॑ ग्रह पर आधारित संपादकीय 
मंतव्य' में मौलिकता और चितन का अभाव रहता है । कत्तेंव्यनिष्ठ संपादक सर्वे- 
साधारण की भावनाओं को अपनी तलस्पशिनी दृष्टि से ग्रहण करता है और अपनी 
पैनी प्रतिभा के योग से उसकी सम्यक मीमांसा और यथोचित विवेचना करता है । 
संपादक के लिए संकीर्ण राजनीति सब से बडी बाधा बन कर उसके कार्यक्षेत्र में 
अवरोध उपस्थित करती है। इस प्रकार के संपादक अपने मन की बात कभी भी 
व्यक्त करने में सफल नहीं होते। ऐसी संपादन-नीति से उन्हें विवशत: दल विशेष की 
राय पाठकों पर लादनी पड़ती है। परंतु ऐसी वर्गवादी संकीर्णता को कभी सामाजिक 
समर्थन नहीं मिलता। 

मासिक पत्र की सामग्री शिष्ट और सरस होनी चाहिए । विषय का क्रमबद्ध 
निरूपण और सामग्री की प्राजलता अत्यंत आवश्यक है। दैनिक और साप्ताहिक पत्रों 
की भांति मासिक पत्र में अतिसामयिक और अस्थायी प्रभाव से बचते हुए ठोस और 
महत्वपूर्ण सामग्री पाठकों को प्रदान करने के लिए संपादक भरपूर प्रयत्न करता है । 
सफल संपादक अपनी व्यापक दुष्टि और दीर्घ अनुशासन को अवश्य ध्यान में रखता 
है । प्रकाशित रचनाओं के विषय और वस्तु को संतुलित रूप से सुशिक्षित पाठकों के 
लिए उसे संपादित करना पडता है। उसके निर्भीक और आलोचनात्मक विचारों का 
स्थायी महत्व होता है। वह अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्ति देते समय अपनी 
लेखनी से तक॑ और रस की धारा प्रवाहित करता है। यदि मनोरंजन मासिक पत्रों 
का उद्देधय मान लिया जाय तो संपादक को “मनोविज्ञान का सरस सूतधार' कहना 
अनूचित न होगा । अपने पत्र के प्रति पाठकों को अधिकाधिक आऊकृष्ट करने के लिए 
वह विधिवत्‌ संतुलित सामग्री का प्रसार करने के प्रयत्न में निरंतर दत्तचित्त और 
प्रयत्तशील रहता है। सुयोग्य संपादक अपने पाठकों की परिष्कृत रुचि को सदेव प्रमुख 
मानता है। उसे पत्र में प्रकाशित साहित्य की विविध विधाओं (कविता, कहानी, एकाकी, 
निबंध, शब्द-चित्र, समीक्षा आदि) भे पाठकों की पसंद का आवश्यक ध्यान रखना 
पड़ता है। विविध स्तंभों (यथा, महिला-मंडल, बाल-साहित्य, रजतपट, पुस्तक-परिचय, 
संकलनात्मक टिप्पणिया आदि ) में भी संपादक की नीति पाठकों का मार्गदर्शन करती 
है | संपादक की निर्णायक बुद्धि, उसके संतुलित दृष्टिकोण तथा विविध विषयों के 
समावेश स दिनों-दिन पत्र की प्रगति होती है। पत्र के संपादन-कौशल की विशेषता 
तभी सिद्ध होती है जब पाठक के मन पर उसकी गहरी छाप पड़े। संपादक की 
योग्यता से पाठक का हृदय भी उल्लसित होता है। योग्यतापूर्वक संपादित पत्र में 
प्रकाशित प्रत्येक सामग्री पाउडक को अपनी ओर तत्काल आक्रृष्ट करती है | किंतु यदि 
रचनाओं मे स्वस्थ विचारों और सुरुचि का अभाव होता है तो पाठकों को उस आनंद 
की अनुभूति नहीं हो पाती जो लेखक-संपादक-पाठक के त्रिवर्ग का युगपत्‌ काम्य होता 
है । दैतिक और साप्ताहिक पत्रों के विविध समाचारों और टिप्पणियों का उपयोग 
मासिक पत्रों मे विशेष ढंग से करना भी संपादन-कला का महत्वपूर्ण दायित्व है । 
मासिक पत्रों में केवल चमत्कार और उत्सुकता प्रदान करने वाली रचनाओं की 
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अधिकता अवांछनीय है । उत्तेजनात्मक और गहरी आस्थापरक सामग्री से मासिक पत्र 
गरिष्ठ प्रतीत होने लगते हैं। कितु संपादक अपने कौशल के बल पर ऐसी रचनाओं 
को भी सरस ढंग से उपस्थित करने में सफलता प्राप्त करता है। मासिक पत्र के 
संपादक को नवीन लेखक तैयार करने में सच्चा संतोष मिलता है। प्रमुख मासिक 
पत्रों में अनेक प्रसिद्ध लेखकों की पूरी रचनात्मक प्रक्रिया देखने को मिल सकती है । 
प्रमुख मासिक पत्रिकाए वस्तुतः साहित्य, संस्क्रति, समाज और भाषा के विकास मे 
अपना अप्रतिम योगदान करती हैं। कथाप्रधान मासिक पत्रिकाओं के संपादक सदा 
अच्छे कथाकारों की खोज मे लगे रहते है । 

कथा-साहित्य के विकास और उत्थान का वास्तविक श्रेय मासिक पत्रों के 
संपादकों को ही प्रदान करना चाहिए । अनुभवी संपादक विशिष्ट कहानियों में चित्रित 
भावना या स्थापित विचारों को एक पाठक की हैसियत से भी आसानी से हृदयंगम 
कर लेता है। संपादक को किसी भी रचना में स्वाभाविक उत्कंठा जाग्रत रखने के 
उद्दें्य सं आवश्यक्र संशोधन-परिवतंन करने की छूट मिलनी चाहिए। पाठकों की 
कल्पना को अधिकाधिक तीज बनाने के लिए सपादक कहानियों का उचित उद्देश्य 
निर्धारित करने में धदा सतर्क रहता है। पाठक किसी भी रचना से तभी प्रभावित 
हो सकता है जब वह रचनाकार के कृतित्व और व्यक्तित्व से पूर्णतः परिचित हो 
जाय। प्रत्येक संपादक पत्र में प्रकाशित विविध रचनाओं का परिवर्धन, संशोधन और 
संपादन करते समय सच्चे और निपुण मित्र को भाति रचनाकार की उपलब्धियों को 
मुखर करता है । धारावाहिक रूप से प्रकाशित होने वाली रचनाओं मे सर्देव इस बात 
को ध्यात में रखना चाहिए कि ऐसी रचनाएं असाधारण ढंग से पाठकों की जिज्ञासा को 
प्रत्येक अंक में जाग्रत रख सके । धारावाहिक रचनाओं की कथावस्तु में उलकाव पाठक 
की कौतू हल-प्रवृत्ति को समाप्ठ कर देता है | जिस रचना को पत्र के आगामी अंक में 
पढ़ने के लिए पाठक जिज्ञासू न हो उस घारावाहिक प्रकाशित करने का उद्देश्य ही 
समाप्त हो जाता है। वाथाप्रधान मासिक पत्र का संपादक पाठकों की मानसिक 
प्रवृत्तियों का सूक्ष और सिलसिलेवार अध्ययन करता है और अपने पत्र में जनरुचि- 
प्रधात रचनाओं को ही विशेष महत्व ठेता है । यदि पत्र की सत्य-नीति को संपादक 
सफलतापूर्वक निभा ले जाता है तो पत्र की अधिकाधिक बिक्री बढती है ओर साथ 
ही संपादक भी ख्याति प्राप्त करता है । उस पत्र के माध्यम से युग के प्रसिद्ध कथाकार 
अपनी विशिष्ट रचनाएं प्रकाशित करवाने के लिए प्रयत्नशील रहते है । प्रकाशित 
कहानियों का स्वरूप-निर्धघधारण करने की शक्ति भी संपादक में रहनी चाहिए। 
प्रबुद्ध संपादक मौलिक कथाकारों तक को कहानी लिखने के लिए विषय और विचार 
देता है, प्रेरणा देता हैं। अनुभवी और प्रख्यात लेखकों की रचनाओं के प्रकाशन के 
अतिरिक्त अन्‍्यान्य महत्वपूर्ण ममस्थाओं पर लिखनेवाले लेखको का निर्माण करना 
संपादक की विशेषता मानी जाती है। संपादक नये रचनात्मक लेखकों के उचित और 
अनुचित तर्को का निर्णय न्यायप्रिय विचारपति की तरह करता है। ऐसी कृतियों की 
श्रुटियो और असंगतियों पर संपादक की दृष्टि तत्काल पड़ती है। यदि संपादक चाहे 
तो किसी भी लेखक को विशेष विषय देकर उससे उत्तम रचनाओं का सृजन करा 
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सकता है । वह अपनी जानकारी और संगृहीत सामग्री के आधार पर नये लेखकों की 
सदा सहायता करता रहता है। मासिक पत्रों के अनेक संपादक सुप्रसिद्ध लेखकों के 
साथ रचनात्मक अनुबंध कर लेते हैं जिससे लेखकों को आर्थिक सुविधा मिलती है 
और उनकी प्रतिभा से साहित्य का नव-निर्माण होता है। यह कार्य वे ही संपादक 
कर पाते हैं जो अधिक धन व्यय करने में समर्थ हों। फिर भी योग्य और अनुभवी 
संपादक पैसों के अभाव में भी नये लेखकों को प्रेरणा देकर उत्साहित करते रहते हैं । 
मासिक पत्र का संपादक साहित्य की विभिन्न विधाओं पर नये और ताजे लेखकों की 
खोज में लगा रहता है। स्वयं उसे डाक से आयी हुई ढेर की ढेर रचनाओं को छांट कर 
कारयित्री प्रतिभाओं को परखने में विशेष श्रम करना पड़ता है । संपादक को बहुत-सी 
ऐसी रचनाएं भी मिलती हैं जिनमें से केवल कुछ ही अंश पत्रिका के उपयोग के 
योग्य होते हैं । ऐसे लेखकों को अपनी संपादन-नीति से परिचित कराकर उनकी 
रचना में से अभीष्ट स्वल्प सामग्री के उपयोग की स्वीकृति प्राप्त करके संपादक को 
विशेष सुख का आनंद मिलता है। सेकड़ों नये लेखकों और साहित्यकारों को ऐसे ही 
पारखी संपादकों ने अपने अथक परिश्रम से साहित्य-क्षेत्र में प्रतिष्ठित किया है। अनेक 
प्रख्यात मासिक पत्रों में लिखना प्रारंभ करके अनेक लेखको का क्ृतित्व और व्यक्तित्व 
साहित्य-जगत में प्रतिष्ठित हुआ है। इस प्रकार मासिक पत्र का योग्य संपादक 
साहित्यकार के अ्यक्तित्व का प्रेरक और निर्माता होता है । 

मासिक पत्रों के कुछ अन्य तथ्यों पर भी विचार कर लेना आवश्यक है। पत्र 
की पृष्ठ संख्या ओर आकार को ध्यान में रखकर संपादक की निपुणता की परीक्षा 
होती है । प्रतिवर्ष संपादक को अपने पत्र के एक-दो विशेषांक भी प्रकाशित करने पड़ते 
हैं । संपादक पत्र की निर्धारित प्रष्ठ संख्या की सीमा मे बंधकर ही उपयोगी सामग्री का 
चयन करता है। पत्र की पृष्ठसंख्या और आकार का निश्चय हो जाने पर निर्धारित 
उद्देश्य के अनुसार संपादक अपनी का प्रारंभ करता है। मासिक पत्रों के उद्देश्यों में 
भिन्नता होती है। परंतु श्रत्येक मासिक पत्र के संपादक का कत्तंव्य है कि नवीन विषयों 
के अधिकारी लेखकों की रचनाओं को सरल ढंग से पाठकों को सुलभ कराने का प्रयत्न 
करे । संपादक अनावश्यक भूमिका ओर असंबद्ध विवरण से बचते हुए पाठक के मान- 
सिक संतोष का ध्यान रख कर उपयोगी रचनाएं प्रकाशित करने का विशेष आग्रह 
रखता है। जी उबा देनेवाली रचनाओं से पाठकों के समय का अपव्यय करना ठीक 
नहीं कहा जा सकता । ऐसी असफल कृतिया पाठकों द्वारा कभी भी प्रशंसित नहीं होतीं । 

संपादक एक पाठक की हैसियत से भी अपने पत्र में प्रकाशित रचनाओं की 
तात्बिक उपलब्धि के गुण और दोष का स्पष्ट निर्णय करने वाला न्यायिक माना जाता 
है । सच्चा संपादक बिखरी भावताओं और विचारों को संयोजित करने वाला आचार 
कहा जाता है । वह प्रख्यात लेखकों की रचना के गुण की बारीकी से परख करता है 
और किसी रचना को प्रकाशित करने से पूर्व अपनी निर्णायक कसौटी पर उसे हर पहल 
से कसकर भली भांति देख-समभ लेता है। आज के व्यस्त जीवन में मासिक पत्रिकाएं 
स्वल्प अवकाश के समय की महत्वपूर्ण संगिनी मानी जाती हैं। मासिक पत्रों का गुण 
सरस मनोरंजन है । तथ्यहीन, निरर्थंक और व्यर्थ के शब्दजाल में उलभी हुई भाषा से 
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पाठक के समय का दुरुपयोग होता है। कभी-कभी तीन-तीन, चार-चार परिच्छेद 
लगातार पढ़ जाने पर भी पाठक को यह ज्ञात नहीं हो पाता कि वस्तुत: लेखक का 
तात्पयं क्या है। इस प्रकार की रचनाओं का कोई स्थायी महत्व नहीं होता है। आज- 
कल का व्यस्त पाठक भी समय-संकोच से ग्रस्त रहता है। अतएव वह चाहता है कि 
कम से कम समय में किसी रचना की मुख्य-मुख्य सारी बातें उसे स्पष्ट हो जायं । इस- 
लिए भावुकतापूर्ण शब्दावली में लिखित लंबे-लंबे वाक्यों और परिच्छेदों वाली रचना से 
वह बहुत शी प्र अब जाता है। क्रमबद्ध रूप से, विषयानुरूप थोड़े-थोड़े अर्थगर्भित शब्दों 
का प्रयोग करने वाला लेखक उसे अपेक्षाकृत रुचिकर प्रतीत होता है। अच्छे लेखक 
सदा व्यर्थ के शब्द-समृह के पचड़े मे न पड़कर अपना विचार थोड़े से शब्दों द्वारा 
स्पष्ट करने के पक्षपाती होते हैं। मासिक पत्रों में प्रकाशित कथा-साहित्य मे भी लंबे- 
चौड़े वर्णनात्मक उललेखों को आज का पाठक बिल्कुल पसंद नहीं करता है। आज के 
कथा-साहित्य मे भावना, विचार तथा जीवन-संघर्षों को बहुत थोड़े में परंतु सही-सही 
चित्रित करने वाला लेखक ही सफल होता है । रचनाओं का सब से बड़ा निर्णायक आज 
आलोचक नहीं, पाठक माना जाता है । अपनी रचनात्मक उपलब्धि की वकालत स्वयं 
करने वाले लेखकों को आज का पाठक उपहास्य समभता है । फलतः जो लेखक निपुण 
संपादकों की बुद्धि से लाभ उठा पाते है वे शीघ्र ही जनप्रिय हो जाते हैं। ऐसे लोक- 
प्रिय लेखक पाठकों पर कही भी अपने विचारों को जबरदस्ती लादने का दुष्प्रयत्न नही 
करते । गंभीर विषयों से संबद्ध विस्तृत लेखों से भी यदि पाठक का मन रचनाकार से 
निरंतर एकरस आग्रह के कारण तंग आ जाय तो आइचरय्य नहीं । 

संपादन के अंतगंत दूसरा महत्वपूर्ण कार्य रचनाओं के क्रमनिर्धारण का है । 
प्रत्येक लेख का मूल्यांकन कर लेने के बाद संपादक अपने पत्र की नीति के अनुसार 
उनके क्रम का निर्धारण करता है। सामान्यतः आजकल के मासिक पत्र समाज के 
विभिन्न वर्गों के पाठकों को सर्वेसामान्य रूप से संतुष्ट करने वाली सामग्री का आयो- 
जन करते हैं। अतएव उनमे विविधता का समावेश अनिवायंत: आवश्यक 'होता है । 
कभी-कभी हिंदी और भारतीय भाषाओं के मासिक पत्र अपनी वर्गक्ित भिन्नता के 
आग्रह के कारण महत्वपूर्ण निबंध और उपयोगी कथा-रचनाओं को चाहते हुए भी नही 
प्रकाशित कर पाते । मनोरंजक मासिक पत्रों के लिए आवश्यक है कि विविध विषयों 
से संबद्ध मुख्य लेख और दो-तीन मनोरंजक कहानियों को प्रत्येक अंक में अवश्य स्थान 
दें । योग्य संपादक अपने विविध स्तंभों के अंतर्गत अधिक से अधिक सजीव सामग्री 
पाठकों को देना चाहता है। विविध स्तंभ के नाम पर व्यर्थ की खानापुरी करने की 
अपेक्षा रचनात्मक कृतित्व को नियोजित करना ही अधिक सार्थक होता है। फिर भी 
कभी-कभी प्रबंधकों की इच्छा के कारण संपादक को विवश होकर ऐसी रचनाओं को 
भी स्थान देना पड़ता है जो पत्रिका के अनुरूप नहीं होती । अधिकतर निर्भीक सपादक 
ऐसे अवसरों पर भी अपनी नीति से च्युत नहीं होते । वे पाठकों को नवीन जान-विज्ञान 
से परिचित कराने के लिए मनोरजन के विभिन्न उपकरण जुटाते है। फिर भी नीति- 
निपुण संपादकों 'को कभी-कभी व्यवस्थापकीय आग्रह और अपनी नोति के बीच एक 


मध्यमा्ग निकालने के लिए विवश हो जाना पड़ता है । 
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» ऐसे स्वाभिमानी साहित्यकारों की कमी नहीं है जो अपनी रचना के एक दाब्द 
का परिवतेन भी संपादक द्वारा अक्षम्य मानते हैं। परंतु अनुभवी संपादक अपनी व्यवहार- 
कुशलता के कारण इस प्रकार के प्रख्यात लेखक की रचना में भी परिवर्तंत और संशो- 
धन करने की अनुमति प्राप्त कर लेता है। अपने पत्र की ओर निरंतर अधिकाधिक 
पाठकों को आकर्षित करने के निमित्त संपादक को बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। प्राय: 
प्रत्येक पत्र में एक ही दो ऐसी रचनाएं प्रकाशित हो पाती है जो सचमृच असाधारण 
कोटि की होती हैं और जिनसे पाठक के मन को संतोष और सुख मिलता है । ऐसी 
विशिष्ट रचनाओं के लिए संपादक स्थान का कभी भी मोह नहीं करता । अनेक पत्रों 
की व्यक्तिगत मान्यता और परंपरा होती है। ऐसे पत्रों की संपादक-सर्मिति पहले ही 
निर्णय कर लेती है कि विविध विषयों के अनेक स्तंभों के लिए कितना स्थान सुरक्षित 
रखा जाय । जिन मासिक पत्रों मे इस निश्चित नीति का अभाव होता है उन पत्रों की 
सामग्री वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित न होकर असंबद्ध और क्रमहीन हो जाती हैं। जिन 
मासिक पत्रों में सचित्र यात्रा-विवरण, जीवनी अथवा अन्य प्रकार की विशेष रत्तनाएं 
प्रकाशित होती है, उन पत्रिकाओं के संपादकों का कार्य भी विशेष जिम्मेदारी का होता 
है। कैसे चित्रों से पत्र की अधिक लोकप्रियता संभव है, इस परिकल्पना में ही संपा- 
दक का कम समय नहीं लगता । कभी-कभी निपुण से' निपुण संपादक भी ऐसी रचनाओं 
को उचित रूप में प्रकाशित वहीं कर पाने । 

दीनिव भौर साप्ताहिक पर्कों की भाषा जन-सामान्य को सामाजिक भाषा होत॑ 

हे, परतु मासिक पत्नी को भाषा युग के साडित्यकारों और बौद्धिक समुदाय से विशेष 
संबरण् रखती है । अत. आवश्यक है कि मासिक पत्रों की विविध रचना तथा सपाद- 
बीय लखा का भाषा सरपप्ट, सहज, सरस और प्रसादगण से परिपर्ण 9 | सासिक पतन्न 
के संपादक को भाषा संबंधी जिम्मदारी विशेष महत्वपूर्ण होनी है । पश्नों में प्रमाधित 
हांने वाली रवनाओं की भाग पैर संपादक का सबंप्रथम ध्यान केंद्रित होता है । मासिक 
पत्रा में प्रकाशित रवनाओं की भाषा का स्तर जन-सामान्य की दंनंदिन भाषा से ऊंचा 
होता हैं। दीनेक और साभ्तर्भडक पत्रों की भाषा में अनेक प्रकार की चूटियां होनी 
रहती हैं आर उन पर कोई विशप ह्यान नहीं दता, परत प्रासिक प्रा में इस प्रकार 

की बूटिया तिद्थय हो अक्षम्य मानी जाती है । साखिक पत्रों की संपादन-सांमत्ति के 
पारा ग़भय का अभाव नहीं रहता है । मासिक पत्रों के क्षपी ता ही एक प्रकार से भाषा 
का नियमन और निम!ण करत है ओर साहिस्य-जगत मे नवी। युर की प्रतिध्ता वरन 
फे कारण साहित्य-भगार्थ कह जाते है! अनेव मासिक पत्रों के लखक जाडबरपूर्ण गली 
मे कॉडिन भाषा लिखकर पत्र की लोकप्रियता पर आधान करत हे। सर्तसामान्य पाठक 
के लि ऐसी रचनाओं का रक्ती भर भी उपयोग नहीं रहता । निप्रण संपदक किसी 
शी रचना में भाव-संपातति य। विचार-संपत्ति रहने पर ग्रावश्यकतानसार उसकी भाषा 
गे सरस और सुबाध दे गे से संपादित करने के पहचान ही प्रराशित करता है। वह 
रचनाओं में आगी हुई लेखक की व्यक्तिगत विचारधारा में ग्रायः कोई परिवततेन नहीं 
करता । अनेक रखनाओ मे स्पष्ट पुनरावत्त दोष दिखायी पडता है | ऐसी पुनरावृत्तियों 
को रचनाओं से विजंग ऋरना संपादक की जिम्मदारी हैं। कथात्मक रचनाओं का 
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शिल्पतंत्र सरस, सरल और उपयोगी तभी माना जा सकता है जब कथानक की और 
तदगत चारित्रिक अभिव्यक्ति की क्षमता स्वाभाविक, सुंदर और सहज हो। किसी रचना 
को संपादित करने के पूर्व समभदार संपादक उसके लेखक से संशोधन की आवश्यक 
अनुमति अवश्य प्राप्त कर लेता है। बिना लेखक की अनुमति प्राप्त किये किसी भी 
रचना का संशोधन करना संपादक के न्याय-कर्मों में नहीं गिना जा सकता। मासिक 
पत्रों में प्रकाशित की जाने वाली विभिन्न रचनाओं का सिलसिलेवार संपादन संपादक 
के महत्वपूर्ण कार्यों में से! माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ और विशिष्ट रचनाओ को पत्र के 
प्रारंभ में स्थान देना पड़ता है। प्रथम प्रकाशित रचना के विषय का ध्यान रखते हुए 
अन्य रचनाओं के नियमन में भी क्रमभिन्नता आवश्यक है। किसी भी पत्र की सामग्री 
पर कोई भी पाठक पहले सरसरी निगाह फेरता है और यदि उसे' तत्काल यह ज्ञात हो 
जाता है कि पत्र की प्रकाशित सामग्री में विषय की एकरसता है तो पत्र को विशेष 
रूप से पढ़ने की वह आवद्यकता ही नहीं समभता | मासिक पत्रों के संपादक के लिए 
व्यापक जानकारी की अत्यत आवश्यकता पड़ती है। उसे सदेव ऐसी सामग्री किसी भी 
क्षण लिखने को तैयार रहना पड़ता है जिससे पाठक का आत्मविश्वास जागृत 
हो जाय । संपादक अभ्यासशील अध्येता होता है। समसामयिक मौलिक प्रदनों पर 
चितन करना भी उसके लिए तितांत आवश्यक है । संपादन का दायित्व निभाते समय 
बह कर्मनिष्ठ, सत्यप्रिय और चुस्त रहकर अपने संपादन-धर्म का पालन करता है । 
सच्चा संपादक समसामथिक लोकरुचि और लोकविश्वासो का प्रतिनिधि होता हैं एवं 
सष्ट के सर्वतोमुखी मंगलविधान पर निरंतर दृष्टि रखता है। समाचार-पत्र और 
मासिक पत्र समाज की घड़ी की दो छोटी-बडी सुइयों जैसे होते हैं । सब के लिए बोध- 
गम्ग भाषा में साहित्य प्रदान करने का सामाजिक दायित्व संपादक को निभाना पडता 
है । वह समाज की समसामयिक मनोरंजक रुचि को परिष्कृत करने का दायित्व लेकर 
अपने संपादकीय कत्तंव्य में प्रवृत्त होता है। दंखा जाता है कि संपादन के क्षेत्र में 
प्रतिभावान निपुण और श्रमशील व्यक्तियों को ही सफलता प्राप्त होती है । 

सानव-मन परिवतनप्रिय हे । इसी कारण साहित्य की सान्यताएं भी स्थिर 
नही रह पाती । लोकरूचि उनमे निरंतर परिष्कार करती रहती है। अधुनिक विज्ञान 
को निरंतर आगे बढती हुई उपलब्धियों ने तो एतत्संबंधी रहे-सहे संशय को भी दर 
कर डाला है, परंतु साहित्य-क्षेत्र भं इस तथ्य को अमान्य करने वाला की भी कमी नहीं 
है । परि णामत: समसामयिक रचनाओं को भी कुछ लोग आचीनता के चदसे से अथवा 
प्राच्ोन रतनाओं को अर्वाचोन चदमे से देखत हैं। स्वभावत: वे रचना और रचयिता 
देश साथ न्याय नहीं कर पाते । परंतु सतर्क और सफल संपादक ऐसी असावधानता नहीं 
डोसे देता । 

मानवता और समाज का कल्याण वतधान साहित्यिक पत्रकारिता से ही संभाव्य 
अतीत होता है। परतु इस लक्ष्य की प्राप्ति के जिए निर्भकितापूर्वक मान्यताओं की 
भर्यादा का पालन करना आवश्यक है | संपादक की सफलता इसी में है कि वह परि- 
श्रमपर्वक इसे उत्तरदायित्व को निभाने की चेष्टा करता रहे । हिंदी पत्रकारिता का 
श्ीगणेश कल्ग और साहित्य की सेवाभावना से हुआ था, व्यवसाय से' उसका विशेष 


मासिक पत्र की संपादन-कला : : ३ 


संबंध नहीं था। परंतु पाश्चात्य पत्रकारिता की अंधानुकृति के कारण भारतीय संपा- 
दकों को भी व्यवसाय-च क्र में उलक जाना पड़ा । परंतु पाश्चात्य संपादक जहां अपनी 
नीति की व्यावहारिकता के कारण उत्तरोत्तर सफल होता रहा, वहां एतत्देश्षीय संपा- 
दक एकांगिता के कारण निरंतर पश्चात्पद ही हुआ । बहुत कुछ इसी का परिणाम है 
कि हमारे यहां परिश्रमशील, जिज्ञासु और तथ्यान्वेषी संपादकों की बड़ी कमी रही है। 
यद्यपि स्वतंत्र भारत में प्रेस-स्वातंत्र्य संविधान द्वारा मान्य है, फिर भी सरकार राष्ट्रीय 
हितों के लिए पत्रकारिता पर अनेक मर्यादित नियंत्रण रखती है। यद्यपि आजकल 
भारत में पत्रकारिता जनसामान्य मे प्रचलित होकर एक प्रतिष्ठित व्यवसाय का रूप ले 
चुकी हैं फिर भी पत्रकारिता की नैतिकता जनसमथित भावनाओं का सफल प्रतिनिधित्व 
आज सही अर्थों मे नहीं कर पा रही है । 

१६५० में अखिल भारतीय संपादक सम्मेलन के अवसर पर श्री जवाहरलाल 
नेहरू ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा था, “जीवन में जो कुछ निद्ृष्ट है 
उसकी क्रमश: बढोतरी को रोकने में सहायता करना पत्रकारों का काम है। पत्रकारों 
को अधिक ऊंचे दर्ज की तथा अधिक उज्ज्वल सामाजिक चेतना के निर्माण में ही सहा- 
यता नही करनी है वरन्‌ जीवन की छोटी-छोटी बातों मे सामाजिक व्यवहार भी 
सिखाना है|” हिंदी पत्रकारिता को संबोधित करते हुए श्री नेहरू ने जिस बात का 
संकेत किया है उसके प्रति आज का संपादक आस्थावान्‌ होता जा रहा है, यह शुभ 
लक्षण है। 


१४४ : : हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


मुद्रण-कला 


पत्र-पत्रिकाओं के विकास में मुद्रण-कला का स्थान महत्वपूर्ण है। अच्छी तरह से मुद्रित 
सर्वाग सज्जायुक्त भत्रिकाएं सुसंपादित (कितु सुमुद्रित नहीं) पत्रिकाओं से कहीं अधिक 
प्रसार पा जाती है --पाठकों में अधिक लोकप्रिय हो जाती हैं। इस दृष्टि से मुद्रण-कला के 
विविध अंगों का ज्ञान संपादक को होना आवश्यक हो जाता है। हिंदी पत्रिकाओं के 
विकास की दृष्टि से भी मुद्रण-कला के बिकास का संक्षेप में परिचय पा लेता उपयुक्त 
होगा । 

मुद्रण प्रारंभ करने की मूल प्रेरणा कहां से प्राप्त हुई, यह निश्चयपूर्वक नहीं 
कहा जा सकता, तथापि अनुमान है कि प्रतिकृति अंकन की आवश्यकता हो मुद्रण के 
आविष्कार के मूल मे रही होगी और आरभ में बड़ी संख्या में प्रतिकृति अंकन की 
आवश्यकता मुद्रांकन के लिए ही पड़ी होगी । व्यक्तिगत चिह्न या राजकीय वर्चस्व के 
प्रतीक के रूप मे जब मोहर या मुद्रा का व्यवहार प्रचुरता से होने लगा तो विशिष्ट 
लेखों को प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए सुद्राकन प्रारंभ किया गया।' इस मुद्रांकन 
या मुद्रा की प्रतिकृति के अंकन ने अंततः मुद्रण की प्रेरणा दी । इस दृष्टि से मुद्रा 
ओर मुद्रण शब्दों की समीपता द्रष्टव्य है। चीनी भाषा मे भी “यिन' शब्द मुद्रा एवं 
समस्त प्रकार के मुद्रण का अर्थबोध कराने वाला है ।!' 


१. 'मुद्रा' शब्द का प्रयोग हमारे यहा प्राचीन काल से मिलता है। व्यक्तिगत चिह्न के रूप में 
भगवान राम को 'मद्रिका' हनुमानजी ने विरह-विदः्धा सीताजी को देन के लिए अशोक 
वाटिका में डाली थी ! 'मुद्राराक्षम' में भी राक्षस की मुद्रा व्यक्तिगत चिक्तनू थी। “राजकीय मुद्रा' 
के रूप मे 'मुद्रा' का प्रयोग कौटिल्य के अथंशास्त्र में भी मिलता है । देखिए, स्वामी ओमानंद, 
हरियाणे के प्राचीन मुद्राक' (कज्जर, १६७५) 

, डगलस मेकमुर्टी, “दि बुक, दि स्टोरी आफ प्रिटिंग एंड बुकभेकिंग', पृ० €५ 

३, टेस्स फ्रांसिस केस्टर, 'इन्वेशन आफ प्रिंटिंग इन चाइना एड इटस स्प्रेड वेस्टवार्डा' [नन्‍्यूयार्क 

१६५६), १० ११ 
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मुद्रण का आविष्कार 


यद्यपि यह दावा किया जाता है कि विश्व साहित्य में वेद सब से प्राचीन ग्रंथ 
हैं और इनकी रचना भारत में हुई, तथापि मुद्रण-कला के आविष्कार का श्रेय भारत 
को प्राप्त नहीं है। कला के रूप में मुद्रण का आरंभ चीन में हुआ ।' आज उसका नयी- 
गयी दिद्याओं में विकास संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप तथा जापान में हो रहा है। 

बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धामिक साहित्य की प्रतिलिपियां अधिक संख्या 
में प्राप्त करने के लिए मुद्रण का पहली बार प्रयोग चीन में हुआ ।* ,५० ईसवी में 
भगवान बुद्ध की मूर्ति छापने के लिए मुद्रण-कला का प्रयोग किया गया। चीन में 
सहस्न बुद्ध गुफाओं में 'हीरक सूत्र” नामक पुस्तक मिली है। इसे ही संसार की सर्वे- 
प्रथम मुद्रित पुस्तक बताया जाता है ।' इसमें ढाई फूट लंबे और एक फूट चोड़े छह 
पृष्ठ हैं, जो सारे के सारे सोलह फूट लंबे एक कांगज पर चिपके हुए हैं | यह मुद्रण 
ब्लाक के रूप में हुआ है । 

चीनी मिट्टी से पकाये हुए अलग-अलग हो सकने वाले टाइप चीन के पी शोंग 
नामक व्यक्ति ने १०४१ में बनाये थे। इन टाइपों को आग में पकाना पड़ता था 
और छपाई भी बढ़िया नहीं होती थी। इसलिए उसने टीन के टाइप भी बनाये कितु 
यह गीले। स्थाही पर अच्छा काम नहीं करते थे। १३१४ में वांग चांग ने लकड़ी के 
टाइप शी बनाये थे। चीनी भाषा ऐसी थी कि उसमें टाइप बनाने की अपेक्षा लकड़ी 
के ब्लाक बनाना अधिक सरल था। इसलिए लकड़ी के टाइप ही चले ।* 

चीन में बने लकड़ी के टाइप तुंन हुआंग ., ग्रुफाओं से निकले हैं। इनकी 
लिपि उद्गुर थी जो मध्य एशिया में प्रचलित थीं और जो वर्णिक थी कितु जो टाइप 
मिले है, वे शब्दों के टाइप हैं, वर्णों के नही । इस प्रकार वर्ण-टाइपों के आविष्कार 
का श्रेय पाते-पाते चीन रह गया जो अंततः: जम॑नी के गुटनबगं को मिला ।' 

तीन से मुद्रण-कला जाफ़न तथा कोरिया गयी । कोरिया के राजा जनरल थी 
ने धातु के टाइपों की फाउंड्री बनवायी थी । जनरल थी के पुत्र ताई त्सुग ने कई हजार 
टाइप ढलवाये थे । बौद्ध भिक्षुओं के प्रयासों से वर्णमाला वाली लिपि का प्रयोग आरंभ 
हुआ और उसके लिए टाइप भी बने जिनके आधार पर एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई 
कितु यह पुस्तक भी पूर्णतया वर्ण प्रधान न रही--उदइगुर की भांति इसमें भी ध्वनि खंडों 
को चीनी भाषा के शब्दों तथा दथाक्‍यों के रूप में लिखा गया। स्वयं चीन ने भी चीनी 
विष्वकोश छापने के लिए ढाई लाख टाइप ढाले' कितु चीन और कोरिया के इन प्रयासों 
के बाद भी परिबतंनीय टाइपों से सुद्दर पू्वे में छपाई का प्रयास सफल नही रहा । 


१. अनंत काबका प्रियोल्कर, 'दि प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया' (बंबई, १६५८), पृ० १ 
२. वही, १० १ 

है, बहों, प्‌० १ 

४. मेकमुर्टी, क० २, पु० ६५ 

५. वहीं, पृ० ६७ 

६. बही, पृ० १४, १५, ६€ 
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पूर्व से मुद्रण-कला पद्दिचम में--यूरोप में--पहुंची या यूरोप में ही इस कला 
का स्वतंत्र रूप से विकास हुआ, इस संबंध में विद्वान एकमत नहीं हैं कितु अधिकांश 
विद्वानों का मत यही है कि मुद्रण-कला समरकंद, ईरान तथा सीरिया के उसी रास्ते 
से यूरोप पहुंची जिस रास्ते से' रेशम वहां पहुंचा था। तेरहवीं सदी में चीन गये रोमन 
मिशनरी तथा मार्को पोलो सरीखे यात्री चीन से मुद्रित सामभ्री के नमूने लाये थे । 
यूरोप में भी अलग-अलग वर्णों के पृथक-पृथक टाइपों से मुद्रण प्रारंभ होने के बहुत 
पहले ब्लाकों के द्वारा ताशों तथा धामिक चित्रों की छपाई होती थी ।' 


टाइपों का आविष्कार 

प्रत्येक वर्ण के पृथक टाइप का आविष्कार करने का श्रेय सामान्यतः मेंज 
(जर्मनी) में जन्मे तथा स्ट्रा सबर्ग में रहने वाले जान गुटनबर्ग को ही है। बताते हैं 
कि गुटनबर्ग स्वर्णकार का पुत्र था और बड़ी संख्या मे तेजी से' बाइबिल छापने के 
उहेंश्य से उसने टाइपों का निर्माण किया था। गुटनबर्ग गरीब था, अठः अपनी 
छापेखाने की कला सिखाने का प्रलोभन देकर वह अपने भागीदारों से धन लगवाता 
था, हालांकि उसने प्रतिज्ञा यह की थी कि वह किसी के साभे में टाइप ढालने का 
कार्य नहीं करेगा ।* 

४२ लाइनों वाली बाइबिल १४५६ में या शायद इससे कुछ पहले ही छपी 
थी । यह गुठनबर्ग के प्रेस में छपी ओर यूरोप की प्रथम मुद्रित पुस्तक मानी जाती है। 
इस पुस्तक पर छपने के स्थान व तिथि का संकेत नहीं है। जो अन्य साक्ष्य सुलभ हैं, 
उनके अनुसार इसमें संदेह नही है कि इस बाइबिल के टाइपों को बनाने की तकनीक 
गुटनबर्ग की है कितु इसका अधिकांश भाग या अंतिम भाग (पूर्णाहुति) फसट तथा 
जोफर के सक्षम हाथों की कृति है। संभव है कि इसे छापने की योजना ग्रुटनबग की 
रही हो या यह काम तब शुरू हुआ हो जब गुटनबगं व फस्ट की साभेदारी चल रही 
थी । अब तक सुलभ जानकारी के आधार पर परिवतंनीय टाइपों से छपाई का 
आविष्कार मेंज में १४४० तथा १४५० के बीच हुआ और प्राप्त साक्ष्य के अनुसार 
इसका श्रेय जान गुटनब्र्ग को ही है।' वैसे टाइप के आविष्कर्ताओं के रूप में हारलेम 
(हालेड) के कास्टर, बूगेज (बेल्जियम) के जोनीज वाइटो तथा फस्टर (इटली) के 
पामकीलो कास्टेल्ड के नाम भी लिये जाते हैं ।* 

स्थूल रूप से यूरोप में मुद्रण-कला का प्रसार पंद्रहवीं शताब्दी में इस प्रकार 
हुआ--इटली (१४६५ ई०), फ्रांस (१४७० ई०), स्पेन (१४७४ ई० ), इंगलेंड 
(१४७७ ई० ) , डेन्माक (१४८२० ), पुतंगाल (१४६५ ई० ) तथा रूस (१५५३ ६० )। 


१. जान सी० टार, 'प्रिटिंग टुडे' (लंदन, १६५० ), पृ० १५ 

२. “प्रिंटिंग इंप्रशन्‍्स' (न्यूयाकं, जुलाई १६६६), क्र० २, पृ० ७ 
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भारत में मुद्रण का अभ्युदय 


भारत में मुद्रण-कला का आरंभ सोलहवी शताव्दी में ईसाई मिशनरियों ने 
किया । विभिन्‍न संप्रदाय के ईसाइयों ने अलग-अलग प्रयास किये। सभी ने ईसाई धर्म 
की प्रचारात्मक धाभिक पुस्तकें छापने के लिए अपने देशों से प्रेस एवं टाइप आदि 
मंगवाये थे । इनके लिए वे कागज भी विदेशों से मंगाते थे । 

भारत में पहला प्रेस ६ सितंबर १५५६ को संयोगवश ही आ गया ।' यह 
प्रेस पुतंगाल से अबीसीनिया के लिए भेजा गया था| उन दिनों स्वेज नहर नहीं बनी 
थी और अबीसीनिया क॑ लिए भारत होकर जाना पड़ता था। अबीसीनिया के लिए 
मनोनीत पेट्रिआक प्रेस के साथ थे। मार्ग मे वे गोआ रुके । जनवरी १५४७ में जब 
वे अबीरीनिया जाने की तंयारी कर रहे थे कि राजनीतिक कारणों से गोवा के गवनर 
ने इनको बढां रोक लिया | इस प्रकार यह प्रेस गोवा में ही रह गया । इस बात के 
बहुत से प्रमाण विद्यमान है कि अबीसीनिया के लिए भेजा गया वह प्रेस ही गोवा में 
स्थापित हुआ । यही सेंट जविय्र ने भारत भूमि में छपी सर्वप्रथम पुस्तक 'दौकत्रीना 
क्रिस्टाओं १५५०७ में छपवायी थी । 

दूसरा प्रेस बंबर्ट भे १६०४-७५ में रशापित किया गया । गुजराती घनिकर भीमजी 
पारिख ने ईस्ट डडिया कपनी सूरत के प्रयास से मराठी में सुद्रण प्रारंभ करने के लिए 
इसे स्थापित किया था और टंगलेड से हरे भेजते समय ईसाई धर्म के प्रचार में सहा- 
यता मिलने की भावना प्रधान थी ।' 

भारत मे प्रेस स्थापित करने का तीसरा प्रयास डेनिश मिशनरी बथलिम्यो 
जीगेनबल्ग ने किया। यह प्रेस प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए १७१२ में 
टराकूबर (मद्रास) मे रतापित किया ग्रग्मा था ।* हसी प्रकार श्रीरामपुर में ईसाई मिश- 
नाॉरियों ने मुद्रण की व्यवस्था की । बंब5 में भद्रण की विस्तृत व्यवस्था अमेरिकी ईसाई 
मिशनसि्यों ने १८१६ में की। बंगाल में धुद्रण का विकास राजनीतिक काण्णोंसे 
हआ । अंग्रेजी शानकों न शासित भारतीसों की भाषा सीखने के लिए बंगला भाषा का 
व्याकरण १७७०८ में हुगली (कलकत्ता) मे छपवाया।' 


भारतीय भाषाओं में मुद्रण 
इस प्रकार हम देखते है कि भारत मे मुद्रण-कला के अभ्युदय के पीछे विदेशियों 
द्वारा भारतीय जनता के समीप आने की उत्कट भावना ही मूल प्रेरणा थी फिर चाह 


प्रियोब्कर, पृ० २ 

वही, प्‌ृ० 

वही, पृ० ३. ४, ५ व € 
वही, पृ० ३१ 

बही, १० ३१ 
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वे विदेशी ईसाई धर्म प्रचारक हों, चाहे अंग्रेज शासक । आरंभ में सभी प्रेसों में विदेशी 
भाषा के ही टाइप आये कितु सभी का प्रयास भारत में भारतीय भाषाएं सीखकर 
उनकी लिपि के टाइप बनाने या बनवाने का रहा । 

भारतीय भाषाओं में सब से पहले तमिल के टाइप बनाये गये । त्रिच्र के 
समीप जोन्नेस गोन्साल्वेज नामक स्पेनवासी ने १५७७ में मलाबरी टाइप तैयार किये 
जो आरंभ में तमिल पुस्तकों के भी काम आते थे। वास्तव में तमिल भाषा के टाइप 
बनाने का प्रथम प्रयत्त जीगेनबल्ग ने किया कितु आकार मे बड़े होने के कारण ये 
टाइप काम में नहीं आ सके । 


देवनागरी लिपि में मुद्रण 


प्रयोग के रूप में नांगरी टाइप सर्वप्रथम यूरोप में बने । अस्थानासी किचेरी 
कृत 'चाइना इलस्ट्रेटा' १६७४ में प्रकाशित पहली ज्ञात पुस्तक है जिसमें नागरी लिपि 
छपी । इस पुस्तक के सातवें अध्याय (प्रष्ठ १६२, १६३) में पांच प्लेट हैं जिनमें 
पाणिनि का प्रथम सूत्र (अ०इ०उ०), बारहखडी के कुछ रूप और पीटरनास्टर और 
आबेमारिया नाम से प्रसिद्ध बाइबिल की प्रार्थना है ।* इसके अलागा रोम, एमस्टरडम, 
लीपजिग, बेक्ट्रियानी आदि मे भी नागरी लिपि में छोटी-मोटी छपाई हुई । 

१७७१ मे रोम से प्रकाशित गियोवानी क्रिस्टोफोरो अमापुजी और कैसियानस 
वैलिगतो द्वारा संपादित 'एल्फाबेटम ब्राह्मणीकम सिउ इंदोस्तानम उनवसिटाटिस काशी ' 
नामक पुस्तक खडी बोली की प्रथम व्याकरण या वर्णमाला पुस्तक है । इस पुस्तक में 
प्रथम बार नागरी के परिवततेनीय टाइपों का प्रयोग प्रत्चुर परिमाण में हुआ है। इसमें 
छपे नागरी के टाइप आकार में कुछ बड़े अवश्य है कितु भारत में १८०२-१८०३ में 
बने नागरी टाइपों की तुलना में आते है ।' 

भारतीय मुद्रण-कला का स्थायी आरभ कलकत्ता से हुआ । भारत में बंगला 
ओर नागरी टाइप के जनक दो ब््यक्ति थे---चाल्स विल्किस और पंचानन कमंकार । 
विल्किस ही पहले अंग्रेज थे जिन्होंने बंगला का प्रथम व्याकरण १७७८ में छापा और 
संस्कृत का अध्ययन ही नहीं किया बल्कि भागवत गीता हितोपदश और शकतला का 
अग्रेजी अनुवाद भी किया । इन्होंने सस्कृत व्याकरण १७७६ मे प्रकाशित किया कितु 
१८०८ में छापे उसके दूसरे संस्करण में देवनागरी लिपि के अक्षर प्रयोग किये गये । 
इसे छापने वाला प्रेस कलकत्ता के पास हुगली में था। इस व्याकरण में प्रयुक्त नागरी 
टाइप जितने सदर टाइप भारत में उस समय तक नही बने थे । 

चाल्स विल्किस ने १७६५ मे इस्पात के देवनागरी के अक्षर बनाये, उनसे मैट्रिक्स 
बनाये और फिर साचे । उन सांचों से टाइपों का एक फोंट अपने हाथ से ढाला । इस 
टाइप को प्रयोग करके सोलह पृष्ठों के प्रूफ भी तैयार कर लिये गये कितु आग लग 


१. कुष्णाचायं, "हिंदी के आदि मुद्रित ग्रंथ , पृ० ६ 
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जाने के कारण वे सारे टाइप फैल गये और खो गये अथवा बेकार हो गये । हटफोर्ड 
में ईस्ट इंडिया कालिज बनने पर संस्कृत व अन्य प्राच्य भाषाओं का पढ़ाया जाना 
प्रारंभ हुआ । उसके लिए संस्कृत व्याकरण छपाना जरूरी था और श्री विल्किस ने 
अपने मैट्रिक्सों से दोबारा टाइप ढाले। इस प्रकार चाल्स विल्किस ने देवनागरी के 
टाइप तो १७६४ में तैयार कर लिये थे कितु उनका प्रयोग करके संस्कृत व्याकरण 
१८०८ में लंदन में छपा । इससे पूर्व ही विलियम करी ने मराठी का व्याकरण १८०५ 
में तथा संस्कृत व्याकरण १८०६ में प्रकाशित करा दिया जिसमें देवनागरी के टाइपों 
का प्रयोग किया गया था । इससे भी पूर्व श्रीरामपुर कालिज के छात्रों का शोध प्रबंध 
देवनागरी लिपि में छपा था । कलकत्ता के राष्ट्रीय पुस्तकालय में गिलक्राइस्ट की 
लिखी एक अन्य पुस्तक हिंदुस्तानी भाषा का व्याकरण' सुलभ है जो १७६६ में कल- 
कत्ता के 'क्रोनिकल प्रेस” में छपी थी । संभवत: यह पुस्तक देवनागरी में छपी प्रथम 
पुस्तक है । 

विल्किस के टाइप संबंधी विचारों और प्रारंभिक कार्य को पूर्णता देने का 
काम पंचानन करमंकार ने किया । विलियम कैरी के प्रयास और प्रेरणा से पंच्रानन 
श्रीरामपुर मिशन में आ गये और इसके बाद भारत में नागरी टाइप निर्माण का क्रम 
चल पडा । आगे चलकर पंचानन के भतीजे मनोहर ने इस कला में इतनी दक्षता प्राप्त 
कर ली कि वह प्राय: सभी भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लिपियों के टाइप बनाने लगा । 
उसके द्वारा बनाये टाइप मिशन प्रेस में और बिक्री के रूप मे ४० वर्षों क्षक बाजार में 
छाये रहे ! वह अंत तक लोहार जाति का हिंदू बना रहा और श्रीरामपुर १८६० तक 
पूर्वी देशों का टाइप-निर्माण केंद्र रहा । 

इस प्रकार डाक्टर कैरी'द्वारा बनवाये गये टाइप ही देवनागरी के प्रथम धातु 
टाइप थे जिनकी परंपरा आज भी विद्यमान है, भले ही सब से पहले भारत में मुद्रण 
गोवा या ट्रान्कूवर में हुआ हो कितु मुद्रण के परिमाण और विविधता की दृष्टि से देखें 
तो श्रीरामपुर मिशन का मुद्रण कार्य ही वास्तव में ऐसा है जिसे हम भारत में मुद्रण 
का विधिवत श्रीगणेश मान सकते हैं । | 

संसार में मुद्रण-कला का विकास कैसे-कैसे हुआ, इसका आरंभिक सर्वेक्षण कर 
लेने पर हम देखते हैं कि स्याही लगे एक उभरे मुद्रणीय धरातल पर कागज या किसी 
अन्य उपयुक्त वस्तु पर चित्र या लिखावट के छाप लेने का आविष्कार उतना महत्वपूर्ण 
नहीं था जितना कि अलग-अलग टाइपों के द्वारा छापने का आविष्कार था। परिवते- 
नीय या चल-टाइप बना लिये जाने का परिणाम यह हुआ कि उन टाइपों से किसी भी 
आकार में कंपोज करके छपाई की जा सकती थी और उस छपाई के बाद उन टाइपों 
को फिर से विसर्जित करके किसी अन्य कार्य में भी लगाया जा सकता था। 

टाइपों में छपाई करने की इस कला में पिछले ५०० वर्षों से बहुत विशेष परिवर्तन 
नहीं हुआ है । यह अलग बात है कि टाइप से छपने वाले अक्षर की बनावट अर्थात्‌ 
आकृति अनेक प्रकार की बनायी जाने लगी है। अर्थात्‌ टाइपों की अनेक प्रकार की 
सीरीज प्रयोग में अःने लगी हैं और सीधे टाइप से छापने के बजाय फ्लांग उठाकर प्लेट 
से रोटरी मशीन से तेजी के साथ छपाई होने लगी है । 
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मुद्रण के विविध प्रकार 


मुद्रण एक पूर्ण प्रक्रिया है जिसमें कंपोज, प्रफ संशोधन, पेज-मेकअप और मशीन 
से छपाई इत्यादि शामिल हैं । इसलिए मुद्रण की परिभाषा करना सरल नहीं है । मोटे 
तौर पर कहे तो कागज, कपड़े या ऐसी ही किसी अन्य उपयुक्त वस्तु (यथा टीन) पर 
प्रतिकृति अंकन और स्याही तथा दाब की सहायता से उस प्रतिकृति को कागज पर 
बड़ी संख्या में उतारे जा सकने का नाम मुद्रण है । 

मुद्रण की अनेक प्रक्रियाएं हैं। इनमें से कुछ तो अभी परीक्षणात्मक दौर में ही 
है ? इन प्रक्रियाओं को हम मुख्य रूप से तीन वर्गों में विभाजित कर सकते ईं-- 

१. उभरे मुद्रणीय तल की छपाई अर्थात्‌ लैटर प्रेस या टाइपोग्राफिक प्रणाली | 

२. समतल मुद्रणीय तल की छपाई अर्थात्‌ लिथोग्राफी या आफसैट छपाई । 

३. दबे मुद्रणीय तल से छपाई अर्थात्‌ ग्रेब्योर प्रिंटिंग, इंटेगलियो प्रिंटिंग अथवा 

डिप्रेस्ड प्रिटिंग । 

विभिन्न प्रकार की मुद्रण प्रक्रियाओं का यह वर्गीकरण मुद्रणीय तल की स्थिति 
के आधार पर किया गया है। अब हम उपर्युक्त तीनों वर्गों में आने वाली सुद्रण प्रणा- 
लियों का वर्णन करेंगे । 


१. लंटर प्रेस या टाइप से मुद्रण की प्रणाली 

भारत में यह प्रणाली आज भी सर्वाधिक प्रचलित है। इसमें टाइपों को 
कंपोज करके वांछित आकार का पेज बनाया जाता है और उसे मशीन पर छापा जाता 
है। टाइप अंग्रेजी का शब्द है जो ग्रीक शब्द 'टाइपोज' से निकला है। यह अक्षर धातु 
या लकडी के ऊपर आयताकार रूप में उल्टा खुदा होता है। टाइप में खुदाई समूचे 
आकार की नही बल्कि ऊपर के थोड़े से भाग की ही होती है जिसे फेस कहते है और 
शेष भाग ठोस रहता है। इस टाइप फेस पर स्याही लगती है और मशीन की दाब से 
कागज पर उसकी प्रतिकृति सीधी छपती है । 

टाइप प्रायः सीसा, सुरमा और रांगा, इन तीन धातुओं से मिली हुई धातु से 
ढाला जाता है जिसे 'टाइप एलाय” कहते है । 

टाइप की मानक या स्टेडर्ड ऊंचाई €२/१०० इंच होती है । बिटेन मे “६१८ 
इंच होती है। यह टाइप अनेक प्वाइंटों और अनेक सीरीज के होते है। टाइप की 
प्वाइंट प्रणाली का विस्तार से वर्णन आगे किया जायगा। यहां टाइप के प्रत्येक 
भाग का वर्णन किया जाता है। (इन भागों के नाम अंग्रेजी में हैं और छापाखानों में 
यह नाम इतने प्रचलित हो च्ञुके हैं कि उनका हिंदीकरण करने पर प्रेस में काम करने 
वालों के लिए उन्हें समकना भी कठिन होगा) । 


टाइप के अंग 
टाइप के दस अंग होते हैं-- 
१. काउंटर--कंपोज करने पर दो अक्षरों के मध्य रहने वाला स्थान । 
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. बाडौ---शोल्डर के नीचे तक का भांग । 
. सेरिफ---फेस का दाहिने-बायें निकला भाग | 
. फेस---टाइप के ऊपर का भाग जो छपता है । 
. बिमर्ड-_वह भाग जो फेस और शोल्डर के मध्य तिरछा होता है । 
. शोल्डर-बिअड्ड के नीचे बाडी के ऊपर का भाग । 
. पिन---टाइप के बगल में बाडी पर बना निशान जिसमे बहुत ही बारीकी 
से टाइप का नाम या बनाने वाले की मुहर उभरी होती है । 
८. निक---प्रत्येक टाइप मे बनायी जाने वाली छोटी-सी गली (इससे कंपो- 
जिटर को पता चल जाता है कि टाइप स्रीघा है या नहीं ) । 
६. ग्रव-- टाइप के नीचे का भाग जिसे ढलाई के बाद घिस कर साफ कर 
लिया जाता है । 
१०. फट---टाइप के नीचे का हिस्सा जिस पर टाइप खडा होता है । 


> 
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प्वाइंट प्रणाली 

फेस की बनावट क्री दष्टि से अनेक सीरीज के और नाप के हिसाब से अनेक 
प्वाइंटों के टाइप होते हैं । शुरू-शुरू में विभिन्न देशों में अलग-अलग आकार के टाइप 
बनवाये गये, लेकिन रानार-साधघनों में द्रत गति से विकास होने के कारण समस्त विद्व 
एक हो गया और विभिन्न देशों का साहित्य एक ही प्रकार के टाइप मे मुद्रित हो, 
इसके लिए यह आवश्यक हो गया कि विश्व भर क॑ देश एक ही प्रकार क्रीब्टाइप पद्धति 
अपनाये । प्वाइट प्रणाली एक जैसे मानक, आकार के टाइपों का निर्माण करने के लिए 
मार्गदर्शेक पैमाना है। एक इंच में ७२ प्वाइंट होते हैं या दूसरे शब्दों म कहें तो एक 
प्वाइंट इंच का बहुत्त रवां भाग होता है। बारह प्वाइंट का पाइका प्वाइंट "१६६० ४४ 
इंच होता है | बारह प्वाइंट का एक एम और छह प्वाइंट का एक 'ऐन होता है । 

इस प्वाइंट प्रणाली की सहायता से विभिन्न आकार के टाइप बनाये जाते है । 
अंग्रेजी मे चार प्वाइट से लेकर ७२ प्वाइंट तक और हिंदी में आठ प्वाइट रो लेकर 
७२ प्वाइंट तक के टाइप मिलते हैं । ७२ प्वाइंट से अधिक के भी टाइप मिलते है कितु 
वजन में अधिक हो जाने के कारण इन टाइपों को लकडी का बनाया जाता है । लकड़ी 
के टाइप ३ इंच से लेकर १२३ इंच तक के मिलते है। विद्येष कार्य के लिए चार फुट 
तक ऊंचे टाइप बनाये जाते हैं। इस प्वाइंट प्रणाली का सब से बड़ा लाभ यह रहता है 
कि टाइप चाहे जिस फाउंड़ी का खरीदा जाय, उसे कंपोज करने में कोई दिक्कत नहीं 
पड़ती । 

फेस की बनावट के हिसाब से अनेक प्रकार के टाइप टाइप-फाउंडिियों ने बनाये 
हैं। देवनागरी में आम तौर पर बंबइया या कलकतिया टाइप ही चला करते थे किंतु 
पिछले १०-१५ वर्षो में टाइप के फंसों में अनेक प्रकार की विविधता आयी है । आज 
कम से कम एक दर्जन प्रकार के फंस हिंदी में सुलभ हैं । टाइपों के फेस तथा प्वाइंटों 
के आधार पर किसी भी प्रेस में बहुत अधिक टाइप रखना होता है। 

एक नाप के या एक बाडी के टाइप में जितने अक्षर होते हैं, उन्हें सम्मिलित 
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रूप गे फोंट कहते है। एक फोंट में कुल अक्षर--पूर्ण एवं कर्ण, संयुक्त अक्षर, एक्सेंट, 
अंकों क टाइप, आधे टाइप, लीडर, ब्रेस, निशान, पूर्ण विराम, कौमा, क्वाड तथा स्पेस 
आदि सभी होत है । हिंदी के परे फोंट में ४५० टाइप आदि होते हैं । 


कंपोज 

टाइपों को एक स्टिक मे मिलाकर लाइन बनाना और इस प्रकार की लाइनों 
रे प्रष्ड तेयार करना कंपोज कहलाता है। कंपोज दो प्रकार से किया जाता है --हाथ 
से और मणीन से । 

हाथ से कंपोज : कंपोज हाथ रो करने के लिए टाइप को लकड़ी के केसों में 
भरा जाता है। केस के प्रत्येक खाने में एक ही अक्षर के टाइप भरे होते हैं और कपोज 
करने वाला व्यक्ति पीतल की स्टिक मे अक्षरों को जोड़ता है। हाथ से कंपोज करने के 
लिए छपाई के बाद मटर को पुनः विसरजित करना पडता है यानी टाइप फिर अपने 
निर्धारित खानो में डालने पडते है| कुछ समय के उपरात जब टाइप घिसकर पुराना 
हो जाता है तो टाइप रो' केस फिर से भरने पडते है ! 

मशोन से कंपोज : जब टाइप वाछित क्रम से इकट्ठे करन के लिए मशीन 
का प्रयोग किया जाय तो उसे मशीन से कंपोज करना कहते हैं। कंपोज करने वाली 
मज्ञीन दो प्रकार की होती है--(क) मोनो टाइप, (ख) लाइनो टाइप । 

मोनो टाइप में दो मशीनें होती है--एक की-बोर्ड कहलाता है और दूसरा 
कास्टर । की-बोई बहुत कुछ टाइपराइटर के आकार का होता है। उसके बटन पर 
हाथ मारने से कागज की रील में दो महीन सुराख हो जाते है जो प्रत्येक अक्षर के 
लिए प्रथकर-पृथक नाप के होते है । कागज का गोल लिपटा हुआ यह बंडल (स्थूल) 
ढलाई वाली मणीन में, जिस कास्टर कहते है, बढाया जाता है और उन छेिटो के नाप 
के टाइप ढलते चले जाते है । इसमें एक-एक अक्षर अलग-अलग ढलता है और प्रूषः 
संशोधन में निकली त्रटिया दूर की जा सकती हैं। इसका कागज का बंडल भविष्य में 
वही मटर दोबारा ढालने के काम आ सकता है। इस पद्धति का यह भी लाभ है कि 
इसके मटर को डिस्ट्रीब्यूट करके हाथ से भी कंपोज करना संभव है । 

लाइनों टाइप : मशीन में पूरी की पूरी एक लाइन कंपोज होकर ढलती है । 
इसके लिए 'पंचिग” और “कास्टिग' की दो पृथक-पृथक क्रियाएं नहीं करनी पड़ती । 
इस प्रणाली से कंपोज करने पर पेज मेकअप में शीघ्रता हो जाती है कितु दूसरी ओर 
यह असुविधा भी होती है कि प्रत्येक 'करेक्शन' के लिए पूरी की पूरी लाइन पुन: कंपोज 
करनी पडती है। लाइनो टाइप में पूरी लाइन बनने के कारण इसके मटर को डिस्ट्री- 
ब्यूट करने अथवा हाथ से कंपोज करने के लिए दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता ! 

प्रफ-संशोधन : कंपोर्जिंग के उपरात यह देखना कि जो कंपोज किया गया है, 
वह शुद्ध है या नही, यदि नही तो कहा क्‍या अशुद्धि रह गयी है, क्‍या शुद्धि आवश्यक 
है। इसे प्रूफ-संशोधन कहते हैं। सामान्यतः कंपोज की गयी सामग्री---टाइप--पर 
स्याही लगाकर एक सादे कागज पर प्रूफ उठाया जाता है और मूल पांडुलिपि से मिला 
कर यह देखा जाता है कि कंपोज कहां तक शुद्ध हुआ है। यदि कंपोज करने में किसी 
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प्रकार की त्रुटि रह गयी है तो प्रूफ-संशोधक निर्धारित चिह्नों के द्वारा गलतियों का 
संकेत कागज के दोनों ओर करता जाता है | प्रूफ पढ़ने के चिक्तन भारतीय मानक संस्था 
द्वारा मानकीकृत कर दिये गये हैं । प्रफ-संशोधन चिह्नों को पृष्ठ ५६१ की तालिका मे 
दर्शाया गया है । 

प्रफ पढने के लिए आवश्यक है कि प्रूफ साफ उठा हुआ हो। इसके लिए प्रूफ 
उठाने की एक अच्छी मशीन भी होनी आवश्यक है । प्रूफ पढ़ने के लिए एक प्रूफ रीडर 
और एक कापी होल्डर रखा जाता है। कापी होल्डर पांडलिपि को बोल कर पढ़ता 
जाता है। प्रूफ रीडर उसे सुनकर प्रूफ का मिलान करता जाता है और जहा अशुद्धि 
होती है, वहां चिह्न लगाकर सुधार करता जाता है। (यहां ध्यान देने की बात यह है 
कि पांड्लिपि में अशुद्धि-संशोधन हस्तलिखित पाठ में ही किया जाता है जबकि प्रूफ- 
संशोधन में अशुद्धि पर चिह्न लगाकर हाशिये में खाली जगह पर शुद्धि की जाती है) 
यदि कापी होल्डर सुलभ हो तो प्रूफ रीडर को स्वयं ऊचा बोलकर नहीं पढणा चआहिए। 
इससे गलतियों की संभावना अधिक रहती है। 


प्रूफ रीडर के गुण तथा करतंव्य 

प्रूफ रीडर का काये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रूफ रीडर ऐसा व्यक्ति होना 
चाहिए जो संबंधित भाषा का जानकार हो और प्रूफ रीडिंग की जिम्मेदारी समझता 
हो । (सभी लेखक अपनी रचना का अंतिम प्रूफ स्वयं ही पढ़ना पसंद करते हैं)। प्रूफ 
रीडर को पाडलिपि में कोई परिवतंन नहीं करना चाहिए। यदि कही उसे गलती 
दिखायी दे तो उसका संकेत लेखक को कर देना चाहिए। यह संकेत संबंधित स्थल 
पर चिह्न लगाकर हाशिये मे तीन प्रश्नचिह्न लगाकर किया जाता है । 


अच्छे प्रफ रीडर में तीन बातें होनो चाहिए 

१. प्रफ को सही पढ़ना, २. प्रूफ को तेजी से पढ़ना और ३. प्रूफ को सफाई 
से पढ़ना । 

अच्छे प्रफ रीडर के लिए भाषा-ज्ञान के अतिरिक्त मुद्रण संबंधी दो-चार अच्छी 
पुस्तकों का भी अध्ययन आवश्यक है। उसे कंपोजिग, छपाई तथा व्याकरण का भी अच्छा 
खासा ज्ञान होना चाहिए। प्रूफ रीडर का सामान्य ज्ञान भी पर्याप्त रहना चाहिए अन्यथा 
वह विविध विषयो की पुस्तकों आदि के प्रूफ पढने में मूल पाठ से मिलान तो अच्छा 
कर लेगा, किंतु कुशल प्रूफ-संशोधक की भांति लेखक की त्रुटियों को नहीं पकड़ पायगा । 


छपाई की मशोनें 
लेटर प्रेस मुद्रण प्रणाली में मोटे तौर पर निम्न तीन प्रकार की मशीनें प्रयोग 
की जाती है--- 
१. प्लेटन मशीनें 
२. सिलेंडर मशीनें 
३. रोटरी मशीनें 
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संशोघन-चिन्हु शोर उनके अऋष् 
_/ [_ वैरा 
6. कक्षर निकाला जाय 
3 अक्षर निकाल कर मिला दें 
कऔय स्पेस (दूरी) देना 
हे स्पेस कमर करना 
४ए.२ गलत टाइप 
2५5 टाइप उठा नही 
(5 टाइप को सौधा करे 
| | | अक्षर अथवा छाब्द स्थिति बदलना 
| | पक्तियों का मेल बिठाना 
मऊ पंक्ति सखीध में की जाय 
|/- पूर्ण विराम 
(3) कामा, अधे विराम 
(:) विसगें अथवा कोलन 
““++ पक्तियों के बीच की जगह कम की जाय 
(5) सेमी कोलन 


। 
०- 


डेदा 

प्रश्त जिन्हे 

हि अवतरण चिन्ह 
| आाा 


वैरा अयथका पंक्ति मिलाना 


[> ५४ >&>२ 


लेड या स्पेस दबाना 
(7???) सम्पादक से पूछ कर ठीक करना 


(क्षपी देखो पांडलिपि से मिलान करो 


मुद्रण-कला : : 


इन मशीनों में निर्माता-कंपनियों, आकारों आदि की दुष्टि से अनेक भेद होते 
हैं । यहां विस्तृत विवरण में न जाकर मोटे तौर पर मशीनों का विवरण नीचे एक चार्ट 
की सहायता से समभाने का प्रयास किया गया है-- 


लेटर प्रेस मुद्रण प्रणालो 
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लेटन सिलेंडर रोटरी 
। मम मर क्‍ कल 
| 
हैवी प्लेटनः लाइट प्लेटन । एक मंजिली 
| | 
स्‍्टाप सिलेंडर | दो मंजिली 
| 
सिंगल रेवोल्यूशन 
| 


डबल रेवोल्यूशन 


प्लेटन मशीनें 

इन मज्ञीनों में फर्मा कसा हुआ एक जगह खडा रहता है और प्लेटन उस फर्म 
को छूकर एक बार ही में पूरे फर्म को छाप लेता है। यहा छापा उठाने बाला तल 
समतल (प्लेन) होता है | थे मशीने बहत बड़े आकार के फार्म छापने के लिए उपयुक्त 
नही होतीं, क्योंकि छापने क्रे लिए आवश्यक बहुत अधिक दाज इनमे संभव नहीं होती । 
इस वर्ग की बडी से बदी मशीन १०४ : २३ आकार की ही छपाई कर पाती है। ये 
मशीने छोट-छोट हेडबिल, पत्र जीष, परिचयग-कार्ड, मंगल कामना काडईे या ऐसी ही 
छोटी चीजें छापने के लिए अधिक सपयुक्त रहती है । 

छोटे आकारो की मशीनों को लाइट प्लेटन और बडे आकार की मशीनों को 
हैवी प्लेटन कहते है । इन मश्ञीनों एर एक घंटे में १००० से लेकर २५०० शीट तक 
छप सकते है । इन्हें ५र तथा बिजली दोनों ही से चलाया जाता है । इन्हे ट्रेडिल मणीनें 
भी कहते है ! 


सिलेंडर मशीने 

इस प्रकार की मशीनों में मुद्रणी तल या फर्मा सीधा मशीन की समतल सतह 
पर पडा होता है और ऊपर से सिलेंडर या बेलन पर कागज लगा के छापा जाता है। 
इसी के कारण इन्हें सिलेडर मशीन कहते हैं । ये मशीनें बहुत बडी-बड़ी होती हैं और 
बडी से बड़ी मशीन ३० < ४० आकार का कागज तक छाप सकती है। ये मशीनें 
अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें. रंगीन चित्र आदि छापने के लिए सर्वंथा उपयोगी होती 
हैं। इनसे एक घंटे में बारह हजार शीट तक छापे जा सकते हैं । ये अनेक प्रकार की 
मिलती हैं । 
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एक सिलेंडर वाली, कागज के एक तरफ छापने वाली मशीन को स्टाप सिलेंडर 
मशीन कहते हैं । इन पर सिलेंडर एक बार घुमकर रुक जाता है तब दूसरी बार कागज 
को लेता है । 

सिगल रेवोल्यूशन सिलेंडर मशीन में सिलेंडर एक कागज के छपने में एक मतंबा 
और दू-रेवोल्यूशन मशीन में एक कागज के छपने में सिलेंडर दो बार घूमता है। जिस 
समय कागज छपता है, उस समय सिलेंडर नीचे बैठकर और बाकी ऊपर उठकर घूमता 
हैं । मशीन के चलाने पर सिलेंडर घूमना शुरू होता है और रोकने पर रुकता है । इस 
प्रकार की मश्षीनों का संसार में बहत अधिक श्रयोग होता है । अब इनमें अनेक आटो- 
मेटिक किस्म की मशीनें भी आने लगी हैं। आटोमेंटिक मशीनें अपने आप कागज लेती 
हैं और छाप कर दूसरी तरफ अपने आप जमा करतो जाती हैं। 


रोटरी मशीनें 

औद्योगिक काति तथा बीसबी सदी की तेज रफ्तार में सिलेंडर मशीनें भी गंद 
सिद्ध हुई । सादे तथा रंगीन अखबारों की पाठक-सख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण 
ऐसी मुद्रण-प्रणाली निकाजने की आवश्यवता हुई जिससे लाखों की सख्या में अखबार 
छप सके । फलत: रोटरी मशीनों का आविष्कार एआ । रोटरी मक्षीन सिलेंडर मशीन 
का ही उन्‍नत रूप है । अब ३० से ६४ प्रष्ठों तक क॑ रंगीन चित्रदार सभाचार-पत्र प्रति 
घंटा पचास हजार वी रफ्तार ही छापे जाने लगे है । 

इन मशीनों में मुद्रणीय (टाइप वाला) तल और कागज बाला तल दोनों ही 
बेलनाकार (मिलेंड्रीकल) होते हैं। छपाई के समय पुद्रणीय तल वाला सिलेंडर और 
कागज वाला सिलेंडर दोनों विपरीत दिशाओं मे घमते हैं जिससे तेजी के साथ छपाई 
हो सकती है| इन भशीनों के लिए मुद्रणीय तन को समतल से बेलनाकार रुप में बद- 
लना पड़ता है। इस प्रक्रिया को प्लानिंग कहते है। इसके लिए मैट (मोटा कार्ड) 
प्रयोग किया जाता है और उस टाइप से कंपोज किये हुए या ब्लाक-युक्त मुद्रणीर तल 
पर भारी दबाव से दाबा जाता है और उसे गोलाकार मोल्ड मशीन की सहायता से 
बेलनाकार प्लेट में परिणत कर दिया जाता है। 

इन मशीनों मे कागज काट कर नही लगाया जाता बल्कि गोल-योल थानों के 
रूप में कागज के पूरे-पूरे के थान ही बढ़ाये जाते हैं । इनमें पूरा अखबार, छपकर मुड़- 
कर और कट कर दूसरी तरफ से निकल जाता है । 

ये रोटरी सामान्यतः नहीं लगायी जातीं, इसलिए बाजार में सहज युलभ नही 
होती । आदेश देने पर बनायी जाती है। ये एक अखबार छापने के लिए एक मंजिली 
और दो अखबार छापने के लिए दो मंजिली होती हैं। इनमें रंगीन छपाई भी साथ में 
हो सकती है । 


२. फोटो-लिथो और आफसेट मुद्रण प्रणाली 
» लेटर प्रेस के बाद लिथोग्राफी मुद्रण की दूसरी पद्धति है। यह टाइप की छपाई 
(लैटर प्रेस) से सवंधा भिन्‍न होती है। पत्थर का प्रयोग करके छपाई करने का परीक्षण 
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करते हुए, एलोइस सेनिफेल्डर नामक एक व्यक्ति ने १७६६ में इस प्रणाली का 
आविष्कार किया । इस प्रणाली में भी आज बहुत सुधार हो गया है और आज इसका 
नाम अप्रत्यक्ष आफसेट लिथोग्राफी हो गया है। 

लिथोग्राफी में एक खास पत्थर प्रयोग किया जाता है जिसकी विशेषता यह होती 
है कि अगर उसे तर कर दिया जाय तो लिथोग्राफी वाली स्याही (जिसमें चिकनाई 
होती है) उस पत्थर पर गीली जगह नहीं जमती । 

लिथो की छपाई की एक साधारण पद्धति यह है कि एक विशेष कागज पर एक 
विशेष स्याही से लिखा जाता है । लिखने के बाद वह कागज एक साफ लिथो पत्थर पर 
उलट कर रख दिया जाता है और प्रेस में दबाकर खिसकाया जाता है। पत्थर पर 
लिखाई उतर आने के बाद उस पर हल्के तेजाब का मसाला लगा दिया जाता है। इस 
से पत्थर का स्याही लगा भाग छोड़कर शेष भाग नीचा हो जाता है यानी उसे तेजाब 
काट देता है । उस स्याही पर तेजाब का असर नहीं होता । जब तेजाब अपना काम कर 
चुकता है तो पत्थर पर गोंद का पानी फेरा जाता है । ताकि यह स्थाही वहीं रहे, फैले 
नहीं और पत्थर के बारीक छेद भर जाय॑। 

लिथोग्राफी की छपाई साधारण लैटर प्रेस की छपाई से भिन्‍न होती है। लिथो 
मशीनों में दो किस्म के रोलर होते हैं--एक तो स्याही देते है और दूसरे पत्थर को 
गीला करते हैं । इसके रोलर सरेस के नही, चमड़े या रबर के होते हैं और नम करने 
वाले रोलर पर फलालेन चढ़ी होती है। »ब लिथोग्राफी में पत्थर की जगह एल्यू- 
मीनियम और जस्ते की चहरों का प्रयोग होता है । 

आफसेट लिथोग्राफी का ही समुन्नत रूप है । दोनों में अंतर यही है कि लिथो- 
ग्राफी मे चहर या पत्थर से सीधी कागज पर छपाई होती है जब कि आफसेटश्मे एल्यूमी- 
नियम की चद्र पर से अक्षर रबर के रोलर पर उतर आते है और रबर के रोलर से 
कागज पर छपाई होती है। जिनके पास जरा भी सुभीता है, वे लिथो की अपेक्षा 
आफसेट मशीनें लगाना पसंद करते हैं। आफसेट मुद्रण, यदि बड़ी संख्या में छपाई करनी 
पड़े तो सस्ती पड़ती है। इसमें दो रंग की छपाई साफ-साफ हो सकती है और ब्लाक 
बनाने का झंझट नहीं पड़ता है । 

फोटो-लिथोग्राफी मे फोटोग्राफी और लिथोग्राफी दोनों ही प्रणालियों को संयुक्त 
रूप से काम में लाया जाता है । अब तो आफसेट प्रणाली ही एक तरह से फोटो-लिथो- 
ग्राफी है। इसके लिए रोटरी मशीनों का प्रयोग करना पड़ता है । इस प्रणाली की 
विशेषता यही है कि इसमें मुद्रण-तल समतल होता है । लेटर प्रेस की भांति उठा हुआ 
या ग्रेब्योर की भांति नीचे बैठा हुआ नही होता । इसके लिए फर्मों में 'मेक रेडी' की 
जरूरत नहीं होती । 


३. फोटो ग्रेब्योर मुद्रण-प्रणाली 
ग्रेव्योर मुद्रण-प्रणाली उक्त दोनों प्रणालियों से भिन्‍न होती है | इसमें मुद्रण-तल 


नीचा होता है यानी इसकी प्लेट हाफटोन के विपरीत गटठेदार बनायी जाती है। हाफ- 
टोन में छपने वाला हिस्सा (मुद्रण-तल) उभरा हुआ और बुंदकियों के रूप थें होता है, 
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मभर फोटो ग्रेव्योर की प्लेट में मुद्रण-तल नीचा होता है। हाफटोन ब्लाक में बुंदकियों 
प्र स्थाही लगती है और फोटो ग्रेब्योर में निचले भाग में स्थाही भरती है। कागज 
जब छपता है तो उस पर निचले भागों में भरी स्थाही ही लगती है । 

इसके छापने की एक खास मशीन होती है। इसकी स्याही खास और पतली 
होती है। इसमें दो सिलेंडर होते हैं । नीचे के सिलेंडर पर प्लेट कसी जाती है और 
ऊपर के सिलेंडर पर रबर की पैकिंग चढ़ी रहती है। जब मशीन घूमती है, स्याहीदान 
का रोलर प्लेट के ऊपर दबाकर उसके गडढों में स्थाही भर देता है | जो स्याही गडढों 
के अलावा ऊपर चुपड़ जाती है, उसको एक छुरी जिसको डाक्टर ब्लेड कहते है, सिलें- 
डर को घूमते समय पोंछ डालती है ओर यह पुंछी हुई स्याही फिर स्याहीदान में लौटकर 
आ जाती है । कागज इस स्याही भरी गट्ठेदार प्लेट और दूसरे सिलेंडर के बीच में से 
छप कर निकलता है। इस पद्धति में रोटरी का प्रयोग होता है। आधुनिक ग्रेव्योर 
प्रणाली को फोटो ग्रेव्योर कहते हैं क्योंकि इसमें फोटोग्राफी तथा इंटेग्लियो प्रणाली 
(दोनों का) मिश्रण होता है । 


क्रागज 

छपाई कागज पर स्याही से टोती है, इसलिए पत्रिकाओं के मुद्रण में इन दोनों 
का भी महत्व है। इन दोनों में भी कागज का अधिक महत्व है क्‍योंकि कागज छपाई 
प्रणाली के अनुसार रखना होता है और कागज के अनुरूप ही ब्लाकों की स्क्रीन तथा 
स्याही रखनी होती है। उदाहरण के लिए यदि ब्लाक को सामान्य सफेद कागज पर 
छापना हो तो उसकी स्क्रीन ६० से' 5० तक रखनी होगी । यदि छपाई चिकने आर्ट 
पेपर पर होनी हो तो कागज की उत्कृष्टता के हिसाब से' स्क्रीन १००-१२० या अधिक 
की रखनी होती है । आफसेट या फोटो ग्रेब्योर प्रणाली से छपाई हरेक कागज पर नहीं 
हो सकती, उसके लिए विशेष कागज की आवश्यकता होती है । 

मुद्रण-कला के आविध्कार के मूल में कागज का उपयोग सर्वप्रथम आता है। यह 
सुनिश्चित तथा सव्वमान्य तथ्य है कि चीन ने पूर्ण विकसित कला के रूप में कागज-निर्माण 
कला बाहर भेजी। जब संसार में किसी को भी कागज के प्रयोग का ज्ञान नही था, उस 
यमय चीन में अनेक प्रकार के कागजों का निर्माण होता था। कागज का आविष्कार 
१०५ 'ई० के आसपास हुआ माना जाता है। कागज बनाने की दिशा में प्रथम प्रयास 
२५६ ई० पू० के आसपास हुआ और कागज का निर्माण १०४ ई० में हुआ | चीनी 
बंदियों ने इस कला का ज्ञान समरकंद में अपने विजेता अरबों को आठवीं सदी में दिया 
और मूर प्रजाजनों ने १२-१३वीं सदी में अपने स्पेनिश विजेताओं को इसका ज्ञान दिया । 
तब से अब तक कागज के विकास की कहानी मानव-नज्ञान के विकास की कहानी 
है । 

संसार में आज जितना कागज बनता है, उसका सर्वाधिक भाग छपाई में प्रयुक्त 
होता है। कागज किस चीज का बना है, उसमें स्याही को पार जाने से रोकने की 
कितनी क्षमता है, कागज कितना चिकना या छखुरदरा है आदि दृष्टियों से कागज की 
अमेक किसमें हैं। इन किस्मों के दाम भी अलग-अलग हैं । 
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कागज हाथ और मश्गीन दोनों से बनता है। इसे बनाने में चार प्रकार का 
सामान प्रयोग होता हें“ (१) पुराने चिथड़ें व कपड़े, (२) घास, (३) बांस, तथा (४) 
लकड़ी । इन सब चीजों को बारीक काट कर साफ करके रासायनिक पदार्थ मिला कर 
लुग्दी बनायी जाती है और साइजिग सामग्री डाल कर कागज बनाया जाता हूं । प्राचीन 
काल में कागज मुख्य रूप से सूती चिथड़ों से ही बनता था और सर्वाधिक मजबूत रहता 
था । आज भी हाथ से बना कागज चिथड़ों एवं रही कागज से बनता हूं । 

यों तो कागज की अनेक किसमें हैं, कितु कुछ किस्मों के नाम ही यहां गिनायें 
जाते हैं--मशीन फिनिश, मिल फिनिश, एंटीक शेड, फंदरवेट, एंटीक वोव, आइवरी 
फिनिश, इमीटेशन आर्ट, आर्ट पेपर, न्यूजप्रिट, मेकेनिकल ग्लेज्ड, मेकेनिकल एंटीक, 
क्राफ्ट, रेपिंग, कवर, टिश्यू, ग्रीजप्रूफ, बेंक बोंड, वाइवुल, काट्रिज, लेजर, मनीलः, आफ- 
सेट, पाचं मेंट, सेफ्टी पेपर, आइवरी बोडे, मनीला बो्डं, तथा मेनीफोल्ड । 

इन किस्मों के कागजों में भी न्यूजप्रिट, सफेद छपाई का कागज, बांड पेपर, 
मेपलियों, सुपर कैलेंडर, आर्ट पेपर तथा आर्ट कार्ड का प्रयोग लेटर अ्रस के लिए किया 
जाता हैं। आफगेट छपाई विशिष्ट कागज पर ही हो पाती है । फोटो ग्रेब्णोर छपाई 
सामानन्‍्यत न्यूजप्रिट पर की जाती हैं । 

कागज अनेक आकारों में मिलता है और इन आकारों में भी हल्का तथा भारी 
कागज होता हैँ । कागज का भाव प्रायः वजन के हिसाब से होता हैं, अतः कम खर्चे 
वाला सस्ता यानी हल्का कागज होता हैं । 

कागज के आकार नीचे दिये जाते है--- 
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इन्हीं आकारों के कागज बाजार मे अक्सर मिलते है । अन्य आकारों के कागज 
प्राय: बाजार में कम ही मिलते हैं। यदि मिलते हें तो कागजी किसी अन्य आकार के 
कागज में से काट कर निकाल देता हूं । 


%० : : हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


भावी विकास-दिशा 


पुस्तक या पत्र-पत्रिका की छपाई का उद्देश्य अक्षरों के रूप में ध्वनि-चिह्ठों को 
कागज सरीखी वस्तु पर अंकित करना हैँ। यह देखना मुद्रक का काम हैँ कि वह इस 
उद्देश्य की सिद्धि के लिए क्या प्रक्रिया अपनाता है । पाठक तो केवल कागज पर मृद्वित 
अक्षरों को प्राप्त करके संतुष्ट हो जाते हैं। अगर पाठय-सामग्री को कागज पर अंकित 
करने की कोई ऐसी विधि निकल आय जिसमे घातु के टाइपों का प्रयोग आवश्यक न 
हो, तो पाठक को इससे कोई अंतर नहीं पडता। मुद्रक अवश्य ऐसा करना चाहेंगे । अब 
तक की सभी मुद्रण-प्रणालियों में टाइप से कंपोज करना, पेज बनाना आवश्यक होता 
हैँ, अंतर केवल उसे मुद्रित करने की विधियों का ही होता हैं । यदि बिना टाइप 
प्रयोग किसे मुद्रण संभव हो तो मुद्रक उसे अपनाना चाहेगा । 

आज मुद्रण-जगत में प्रवृत्ति यह है कि घातु के टाइपों का प्रयोग न करके फोटो- 
मेकेनिकल पद्धति प्रयोग की जा सके और, मुद्रण-कार्य के सभी क्षेत्रों में हाथ से काम 
करने की अपेक्षा बिजली या इलेक्ट्रोनिक नियंत्रण संभव हो । इस दृष्टि से एक मुख्य 
आविष्कार है 'फिल्म सैटिंग” | इसमें घातु के टाइप प्रयोग किये बिना फिल्‍म पर अक्षर 
कंपोज हो सकते हैं । 

आज इस पद्धति की काये-प्रणाली दो प्रकार की है । एक प्रणाली में मोनोफोटो 
और इंटरटाइप सेटर आते हैं जिसमें मशीन से कंपोरजिंग तो होता है, लेकिन घातु से 
टाइप या लाइन डालने के स्थान पर कंमरे का प्रयोग है। दूसरी प्रणाली लाइनोफिल्म 
तथा फोटोन लूमीटाइप है जो परंपरागत कंपोर्जिग प्रणाली से सर्वंथा भिन्‍न है और 
जिसके लिए इलैक्ट्रोनिक यंत्रादि प्रयोग किये जाते हैं । 

पहले तो यह सोचा गया कि फिल्म सेटिंग से लिथोग्राफी और ग्रेव्योर छापा- 
खानों को ही सर्वाधिक लाभ होगा क्‍योंकि इन दोनों प्रणालियों वाले मुद्रणालयों को 
पुराने ढंग से ही मटर कंपोज करना होगा और फिर फोटोग्राफ की सहायता से जस्ते की 
प्लेट या तांबे के सिलेंडर पर ऊपर वर्णित पद्धति से अंकित करना होगा । इसका अर्थ 
होगा कि या तो मुद्रकों को सारा कंपोरजिंग विभाग रखना होगा और कुछ प्रूफ निकालने 
होंगे अथवा मैटर की सैटिंग अन्यत्र करानी होगी । फिर फिल्‍म संटिंग पद्धति से या तो 
निगेटिव या पाजिटिव तंयार किया जा सकता है। 

लेकिन फिल्‍म सैटिंग पद्धति से लैटर प्रेस के मुद्रकों को भी लाभ होगा । पाउ- 
डर रहित इंचिंग मशीनों के आविष्कार के कारण यह सभव हो गया है कि मूल फिल्म 
सैंटों से धातु की पतली प्लेटों की ऐसे इंचिग की जा सकती है कि मटर का मुद्रणीय 
तल अन्य भाग से ऊपर उठ जाय । इन प्लेटों को मोड़ कर सिलेंडर पर चढ़ाया जा 
सकता है और उनसे तेजी के साथ छपाई हो सकती है। अगर अधं-मोलाकार अवस्था में 
इन प्लेटों को करके इंचिग की जाय तो फ्लांग उठाकर स्टीरियो बनाने की कष्ट-साध्य 
प्रक्रिया समाप्त की जा सकती है । लिथोग्राफी पद्धति का एक लाभ तो यह है कि वह 
लैटर प्रेस की अपेक्षा तेजी से छपाई कर सकते हैं । लेकिन फिल्म सेटिंग पद्धति से हल्की 
प्लेटें बनानर शुरू होने पर लैटर प्रेस लिथोग्राफी आदि की प्रतिस्पर्धा कर सकेगे। फिल्म 
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सैंटिग पद्धति का एक लाभ तो यह होगा कि अब पुस्तकों आदि के टाइप-युक्त पृष्ठ 
संभालने की आवध्यकता न होगी बल्कि फिल्में रखना पर्याप्त होगा । 


कुछ अन्य आविष्कार 


मुद्रण के क्षेत्र में एक अन्य प्रगति-चरण है टाइप की आवश्यकता ही समाप्त 
करना । एक्सरोग्राफी नामक पद्धति के द्वारा मुद्रणीय सैटर की प्रतिकृति बिना दाब के 
कागज पर उतारी जा सकेगी । यह पद्धति अभी अमेरिका में विकसित की गयी है और 
केवल दफ्तरों के महत्त्वपूर्ण कागज-पत्रों तथा दुलेभ पुस्तकों को पुनः मुद्रित करने के ही 
काम में लायी जाती है। व्यापारिक पैमाने पर अभी इसे प्रयोग किये जाने में बहुत समय 
लगेगा । इसके अलावा अन्य देशों में भी अनेक पद्धम्षियों के आविष्कार के प्रयास किये जा 
रहे हैं । 

यही नहीं, प्रेसों में विभिन्‍न कार्ये-प्रक्रियाओं में इलैक्ट्रोनिक्स का प्रयोग किया 
जा रहा है। इसको ब्लाक या प्लेट बनाने की पद्धति तथा फिल्म सैंटिंग में प्रयोग किया 
जा रहा है। लेकिन इल॑क्ट्रोनिक्स तो उन सभी कार्यों को करने में सक्षम है, जहां मान- 
वीय श्रम की आवश्यकता पड़ती है । इसलिए मशीनों पर अनेक प्रकार की चेकिंग यथा 
बहुरंगी छपाई में रंग ठीक-ठीक छप रहे हैं या नहीं, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कार्य में, 
अखबार में अंदर रंगीन पृष्ठ इंसेट करने, स्याही का गाढ़ापन और कागज पर 
टिकाऊपन, स्लिट काटने या गाइड नियंत्रण के लिए इलैक्ट्रोनिक्स का प्रयोग किया 
जाता है । इसके अलावा यह रंगीन ब्लाक बनाने के काम मे सहायता करता है । 

इन सब प्रक्रियाओं के आविष्कार का यह अर्थ नही कि ये पद्धतियां बड़े पैमाने 
पर प्रयोग होने लगेंगी और मौजूदा मुद्रण-पद्धतियां बेकार हो जायंगी। भारत में 
अभी तो लैटर प्रेस का युग है । बहुत थोडी पत्र-पत्रिकाएं लिथोग्राफी या फोटो ग्रेव्योर 
का प्रयोग करती हैं । कितु यह निश्चित है कि एक युग आयेगा जब फोटोग्राफिक और 
रासायनिक पद्धतियां म॒द्रण के क्षेत्र मे अपना विशिष्ट स्थान बना लेंगी । मुद्रण के क्षेत्र 
में चाहे जो परिवर्तन आये, आविष्कार हों, पत्रकारों को तो अपनी लेखनी का प्रयोग 
करते हुए हाथ से लिखना ही होगा । 


हिंदी मुद्रण को समस्याएं 

मुद्रण की दृष्टि से हिंदी के देनिक पत्रों की प्रमुख समस्या यह रही है कि हिंदी 
का टाइप प्राय: १२ पाइंट का होता है जिससे अंग्रेजी पत्रों की तुलना मे उतने ही 
स्थान में कम सामग्री आ पाती है। अंग्रेजी के देनिक पत्रों का टाइप प्राय: छह पाइंट 
या आठ पाइंट का होता है। अंग्रेजी के पत्रों मे पृष्ठ संख्या भी अधिक होती है अतः 
उनमें समाचारों को सविस्तर दे पाना तथा अन्य सामग्री दे पाना संभव होता है। 
सामान्यतः हिंदी के पत्रों की पृष्ठ संख्या भी अंग्रेजी के पत्रों की तुलना में कम होती है 
अतः हिंदी देनिकों के समक्ष समाचारों को संक्षिप्त करके देने के अतिरिक्त कोई और 
चारा नहीं होता । 

पृष्ठ संख्या बढ़ाना उसके अन्य आशिक प्रढनों से जुड़ा रहता है अतः उस पहलू 
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को छोड़कर मुद्रण-पक्ष की ओर ध्यान दें तो पाते हैं कि हिंदी के पत्रों में बारह पाइंट 
का ही टाइप चलता है। कुछ पत्रों ने इधर दस पाइंट टाइप देना आरंभ किया है । 
हिंदी में भी छह पाइंट का कम, आठ पाइंट का अनेक प्रकार का टाइप बनता है। किंतु 
इसके प्रयोग के संबंध में अधिकांशतः कठिनाई यह होती है कि टाइप की मात्राएं टूट 
जाती हैं । 

सामान्यतः: हिंदी टाइपों के विषय में यह धारणा प्रचलित है कि अक्षर के ऊपर 
या नीचे मात्राएं लगने से देवनागरी लिपि रोमन लिपि की तुलना में अधिक स्थान 
घेरती है । यह अआआांत धारणा हैं । तनिक विचार करें ओर अपने बचपन की ओर मुड़- 
कर देखें तो अंग्रेजी सीखने के दिनों में लिखने के लिए चार लाइन की कापी का प्रयोग 
होता था जो आज भी हैँ । इन चार लाइनों में से बीच की दो नीली लाइनों में अक्षर 
मुख्यत: लिखे जाते हैं और उनसे ऊपर या नीचे की ओर अक्षर चलते हैं। ऊपर की 
ओर जाने वाले अक्षरों में बी डी एफ एच एल टी (७04[4) भादि हैं और 
नीचे की ओर जाने वाले जी पी क्यू वाई (9 १४) आदि अक्षर है। देवनागरी के 
अक्षर भी एक तरह से नीली लाइनों के बीच में बनते हैं और ऊपर की मात्राएं या 
नीचे लगने वाली मात्राएं उन अक्षरों के ऊपर नीचे की लाल रेखाओं के बीच आ जाती 
हैं। हिंदी में वर्गों की संख्या पर हाय-तोबा हैँ तो रोमन लिपि मे लिखने के और पढ़ने 
के छोटे तथा बड़े (0०708) अक्षर अलग-अलग है। छब्बीस वर्ण चार प्रकार से 
लिखें तो कुल कितने वर्ण हो गये ? 

वैसे भी यदि १० पाइंट अंग्रेजी में छपी सामग्री का हिंदी अनुवाद छापा जाय 
तो १२ पाइंट टाइप में मुद्रित होने पर अंग्रेजी के बराबर स्थान ही घेरता हे । 


आव्ाओं का टटना 

हदी के मुद्रण म॑ं सब से अधिक शिकायत होती है मात्राओं खासकर ए ( ), 
ऐ (7), ओ ()), औ ()) की मात्रा टूटने की । अंग्रेजी मे मोनों के स्थान पर लाइनों 
अधिक पसंद किया जाता हैं और हिंदी में यदि आठ या दस पाइंट का कपोज मोनों 
के स्‍थान पर लाइनो से किया जाय तो मात्रा टूटने की समस्या नहीं आयेगी क्योंकि 
मुद्रण की दाब पूरी लाइन पर पड़ने से मात्राएं नहीं ट्टिगी। मोनों होन पर हर मात्रा 
का टाइप अलग होता है जो कमजोर रहता है। फिर बड़े पत्रों में रोटरी मशीन से 
छपाई होने की अवस्था में बनने वाला फ्लाग जब तेयार होता है तो उसे बनाते समय 
कितनी अधिक दाब की आवश्यकता पडती हैँ, यह समाचार-पत्र के कायलिय मे जाकर 
ही जाना जा सकता है । 

इस दृष्टि से यदि एक सीमा से आगे प्रसा? संख्या होने पर फोटो ग्रेव्योर पद्धति 
अपनायी जाय तो टाइप टूटने आदि की समस्या ही नहीं रहे । इस दृष्टि से इंदौर की 
“नई दुनिया का प्रयोग अनुकरणीय हें । 

हिंदी के सभी प्रमुख दैनिक पत्र अंग्रेजी के पत्रों के पिछलग्गू है। फलत: हिंदी 
का पत्र उस समय छपता है, जब रोटरी मशीन खाली होती हैं । डाक संस्करणों 
के लिए गाड़ियां तो एक ही समय पर छटती हे, अतः अग्नेजी का पत्र नवीनतम समा- 
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चार लेने की दृष्टि से देर से छपता हैं और हिंदी का समाचार-पत्र पहले छापा 
जाता है । इससे भी कभी-कभी हिंदी के पत्रों में देर से प्राप्त प्रमुख समाचार ही रह 
जाने की आशंका रहती हैँ । इस संबंध में जब दृष्टि यह हो जायगी कि हिंदी का पत्र 
प्रमुख समझा जाय तो वह नवीनतम समाचारों के साथ बाद में छपेगा । यह दृष्टि-परि- 
वर्तन भाषा के प्रति राष्ट्रीय मोह एवं विमोह के साथ जुड़ा हुआ है । 

देनिक हिंदी पत्रों को आज भी समाचार प्रधानतया अंग्रेजी भाषा की समा- 
चार समितियों के माध्यम से मिलते हैं अत: संपादन के स्थान पर अनुवाद अधिक महत्व- 
पूर्ण हो जाता है । अनुवाद के बाद सुसंपादन की स्थिति नहीं आती । यदि आती हैं तो 
हस्तलिखित पांडलिपि में ही काट-छांट हो जाने से प्रेस के लिए यह अधिक कष्टसाध्य 
हो जाती हँ । इसका प्रभाव समाचार-पत्र के अशुद्धि-रहित मुद्रण पर पड़ता हैँ । हिंदी 
के समाचार-पत्र में अंग्रेजी के समाचार-पत्र की अपेक्षा अधिक अशुद्धियां मिल जायंगी। 

हिंदी के दैनिको की स्थिति प्राय: अंग्रेजी दैनिक के उपोत्पाद की जैसी होती हैं, 
इसीलिए हिंदी दैनिक के लिए ज्ीष॑को के विविध रूप के टाइप नही मंगाये जाते । हिंदी 
में आठ पाइंट से लेकर १४४ पाइंट तक के अनेक फेसों के टाइप हैं। इनमें से अनेक 
टाइप हिंदी के समाचार-पत्रों के शीषंकों का आकर्षण बढ़ा सकते है कितु ऐसा होता कम 
ही है । 

इस प्रकार दैनिक पत्रों के मुद्रण से संबंधित समस्याओं में से कोई भी समस्या 
ऐसी नहीं हैँ, जिसका समाधान कुछ प्रयास करने तथा अनुकूल इच्छा शक्ति होने पर 
न किया जा सके । 
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रेडियो पत्रकारिता 


रेडियो पत्रकारिता एक विशिष्ट कला है। यह कला समाचार और टेलीविजन पत्र- 
कारिता से कई रूपों में भिन्‍न है । रेडियो का माध्यम समाचार-पत्र से पृथक है। एक 
ध्वनि पर आधारित है, तो द्रसरा छपे हुए शब्दों पर | प्राय: यह सोचा जाता है कि 
समाचार-पत्र के लिए जिस लेखन-शैली का प्रयोग किया जाता है वैसी ही शैली रेडियो 
के लिए काम में लायी जा सकती है। लेकिन ऐसा नही होता है । रेडियो श्रव्य माध्यम 
है । समाचा र-पत्र दृश्य माध्यम है, मगर उसे समभने के लिए व्यक्ति का शिक्षित होना 
आवश्यक है जो रेडियो के लिए अनिवायें नहीं । रेडियो से प्राप्त ज्ञान श्रुति-ज्ञान है। 
इसी दृष्टि से रेडियो के लिए लिखी गयी रचना में एक विशेष प्रकार की भाषा-क्षैली 
आवश्यक हो जाती है। लिखित भाषा और श्रव्य भाषा में तात्विक भेद है, जिसे 
रेडियो पत्रकारिता के लिए समभना बहुत जरूरी है। 

रेडियो पत्रकार के लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसी भाषा का प्रयोग करे जो 
सरलता से श्रोताओं द्वारा ग्रहण की जा सके। यह भाषा स्वाभाविक एवं प्रवाहपूर्ण 
होनी चाहिए । उसका रूप प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा के अनुरूप होना चाहिए । 
ऐसी भाषा का शब्दाडंबर से मुक्त होता अनिवायें है। रेडियो सुनते समय श्रोता के 
पास इतना समय नही होता कि वह किसी से सुने गये शब्द का अर्थ पूछे । यदि वह 
ऐसा करता है तो शेष वार्ता से वंचित रह जाता है । समाचार-पत्रों के पाठक चाहें तो 
कठिन शब्द का अर्थ किसी से पूछ सकते हैं और साथ ही साथ उसको समभने के लिए 
उन्हें फिर से पढ़ भी सकते हैं। चाहे तो उसे सम्हाल कर रख सकते हैं और उचित 
मन:ः:स्थिति मे उसका जब चाहे पठन कर सकते हैं। पाठक चाहे तो समाचार-पत्रों के 
कुछ अनुच्छेदों का चयन करके भी पढ़ सकता है, जबकि रेडियो-श्रोता के लिए यह 
कदापि संभव नहीं है। इसलिए रेडियो पत्रकार उन शब्दों का चयन करता है जिन्हें 
श्रोता आसानी से समभ पाता है और उनका अर्थ भी.एक ही होता है। जहां तक संभव 
दो सके, मुहावरों और अलंकारों के प्रयोग से ऐसी भाषा मुक्त होनी चाहिए। रेडियो 
पत्रकार इस संबंध मे अधिक सतर्क होता दे । 


रेडियो पत्रकारिता :: %६५ 


रेडियो के लिए समाचार-बुलेटिन तैयार करते समय रेडियो पत्रकार को निम्न 
लिखित बातों को ध्यान में रचना चाहिए । 

१. वाक्य संक्षिप्त अर्थात्‌ छोटे-छोटे हों । यदि कोई वाक्य बड़ा हो तो उसे दो या 
तीन वाक्‍्यों में परिवर्तित करना अच्छा रहता है। प्रकट है, हम बोलते समय 
हमेशा छोटे वाक्यों का ही प्रयोग करते हैं । श्रोता भी शीघ्र एवं सरलतापूर्वक 
छोटे वाक्यों को ही समक सकते हैं। जहां तक हो सके वाक्य में उतने ही 
शब्द हों जितने हम एक सांस में पढ़ सकें। मिश्चित और संयुकताक्षरों या 
दुरूह वाक्‍्यों का प्रयोग करना उचित नहीं है। इस तरह के वाक्य-प्रयोगों 
से श्रोता को अर्थ समभने में कठिनाई होडी है और अर्थ सहज बोधगम्य नहीं 
रह जाता है। एक बार ध्यान मंग हो जाने से फिर वार्ता को आगे समभने 
में कठिनाई होती है। अतः प्रत्येक वाक्य का स्पष्ट, सरल, प्रभावपूर्ण एवं 
संक्षिप्त होना अनिवार्य होता है । 

« एक वाक्य में एक ही प्रकार की सूचना निहित हो, अनेक सूचनाएं एक वाक्य 
में ठसने का प्रयास नहीं करना चाहिए । 

. सूचनाओं को सरल और सबल वाक्‍यों में लिखना चाहिए । 
आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करना उचित होता है । कष्टसाध्य अप्रच- 

लित, अप्रयुक्त, संदमंहीन एवं क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 

रेडियो की भाषा-शैली स्पष्ट और शालीन होना चाहिए । 

. समाचार लिखते समय केवल उन्हीं शब्दों को प्रयुक्त करना बाहिए जो उस 
जगह आवश्यक हों, अर्थात्‌ जितने कम शब्दों का प्रयोग किया जाय, उतना 
उचित है। 

. जहां तक संभव हो सके पूरे नाम का ही प्रयोग करना चाहिए । लेकिन नामों 
एवं पदों को बार-बार लिखने से भाषा का प्रवाह नष्ट हो जाता है और श्रोता 
को समाचार समभने में कठिनाई होती है । 
लोगों तक शीघ्रातिशीध्र समाचार पहुंचाने के संचार-साधनों में रेडियो एक 

प्रबल माध्यम है | रेडियो के द्वारा दूर-दूर के गांव में बसे लोगों तक समाचार, अख- 

बार की तुलना में, कई गुनी द्रुत गति से पहुंचते हैं । 
रेडियो पत्रकारिता के विविध रूप हैं । 


“पं 


०६ शक 


है 


जी 


१. समाचार-दशंन (न्यूजरील ) 


समाचार-दर्शन समाचारों को अधिक रुचि-संपन्‍न और रोचक ढंग से प्रस्तुत 
करने की विधि है | इसमें आंखों देखा हाल, व्याख्यानों और साक्षात्कार के अंश, घट- 
नाओं का वर्णन और छोटी मेंटवार्ताओं को सम्मिलित किया जाता है जैसे कि समाचार- 
पत्र में समाचारों के अतिरिक्त, फोटो और रूपक इत्यादि प्रयुक्त किये जाते हैं। समा- 
चार-दर्शत और समाचार-बुलेटिन में अंतर केवल इतना ही है कि समाक्षार-बुले!टन में 
पत्रकार केवल एक ही व्यक्ति की आवाज में लिखित समाचार प्रस्तुत करता है जबकि 
समाचार-दर्शत विधि में वह समाचारों के साथ-साथ स्थल रेकाडिंग के अंश भी 
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सम्मिलित करता है। कभी-कभी आंखों देखे हाल के अंश भी इस विधि में जोड़ लिये 
जाते हैं। 

समाचार-दर्शन के लिए रेडियो पत्रकार को उचित सुविधाएं एवं शी घ्रगामी 
साधन तथा तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध होना नितांत आवश्यक है। यह विधि समा- 
चार-बुलेटिन विधि से अधिक खर्चीली है। इसके लिए विविध समाचारों के साथ 
उदाहरण देने के लिए स्थल-रेकाडिंग बहुत जरूरी है और उन्हें उपलब्ध करने के बाद 
उनमें से उपयुक्त अंशों के संपादन के लिए समय और तकनीकी साघन भी तुरंत 
चाहिए । अतः रेडियो पत्रकार को टेप की संपादन कला में कुशल भी होना पड़ता है । 
साथ ही समाचारों को रोचक कड़ी में पिरोने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए । 

रेडियो पत्रकार समाचार-दर्शन के लिए अपने साथी रिपोर्टर को घटनास्थल 
पर भेजता है। उदाहरणार्थ प्रधानमंत्री या कोई महत्वपूर्ण नेता भाषण देने वाला है तो 
रेडियो रिपोर्टर टेप रेक्रांडर सहित वहां पहुच कर भाषण की रेकाडिग करेगा । फिर 
टेपांकित प्रोग्राम को स्टूडियो में सुना जाता है और भाषणों के उन अंशों का चयन कर 
लिया जाता है जो समाचार की दृष्टि से सामयिक महत्व के होते हैं । इसी प्रकार यदि 
उसी दिन कही भामाजिक या सांस्क्रतिक कार्यक्रम होने वाला है तो वहां जाकर भी 
कुछ रोचक अंश रेकार्ड कर लिये जाते हैं। इस प्रकार बहुत से प्रोग्राम अंशों का 
चयन करके रेडियो पत्रकार उन्हें एक कडी में पिरो देता है। व्याख्यान, वार्ताओं 
इत्यादि के अंशों के चयन की संख्या समाचार-दशंन की अवधि पर निर्मर करती है । 
यदि समाचार-दर्शन की अवधि अधिक हो तो अधिक संख्या में कई कार्यक्रमों के अंश 
काम में लाये जा सकते हैं । 


२. समाचार-बुलेटिन 
समाचारों को उनकी महत्ता के अनुसार बुलेटिन में क्रमबद्ध करके प्रस्तुत किया 
जाता है। समाचारों का संपादन रेडियो के समाचार-कक्ष में संपादक द्वारा किया जाता 
है। समाचार को सवंदा आम बोलचाल की सरल भाषा में लिखा जाता है। इसके 
तीन मुख्य कारण हैं : 
१. सभी श्रोता शिक्षित नहीं होते हैं । 
२. लिखित भाषा की तुलना में, बोलचाल की भाषा में औसतन तीन-ग्रुने कम 


शब्द प्रयोग में आते हैं । 
३. रेडियो समाचार प्रसारण के समय श्रोता शब्द को केवल एक क्षण के लिए ही 
सुन पाता है | 


समाचार-बुलेटिन के लिए संपादक को हर समाचार के बारे में सोचना होता 
है कि :- - 
--क्या यह समाचार सरलतापूर्वक और शीघ्रता से समभा जा सकता है ? 
--क्या यह समाचार उन श्रोताओं द्वारा समका जा सकता है जो समाचारों को 
रेडियो पर कभी-कभी सुनते हैं ? 
---क्या यह समाचार सामयिक है ? 
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छपित पत्रों में पत्रकार द्वारा समाचार “इन्बटटंड पिरामिड---उल्टे झुंडाकार 
स्तंम के आकार में लिखे जाते हैं, जबकि रेडियो समाचार “ब्रायलेट डायमंड' की 
तरह लिखा जाता है आर्थात्‌ पत्रकार जब समाचार-पत्र के लिए समाचार लिखता है तो 
वह समाचार का सारांश या महत्वपूर्ण अंश प्रथम अनुच्छेद के कुछ वाक्‍्यों (आम्‌ख ) 
में दे देता है। तत्परचात्‌ समाचार के अन्य विवरण प्रस्तुत किये जाते हैं। रेडियो 
पत्रकार को समाचार का पूर्ण विवरण देने में कठिनाई होती है। पूरा समाचार २० 
या ३० दाब्दों में ही लिखना होता है। वह समाचार-पत्र की तरह समाचार के अन्य 
विवरण समाचार-बुलेटिन में नहीं दे पाता है, तो भी उसको हर संवाद से संबंधित 
छह प्रदन प्रत्येक समाचार के संबंध में हमेशा '्यान में रखने पड़ते हैं--क्या, क्‍यों, 
कहां, कब, कौन और कंसे ? 


समायार का मुख्य 
विस्तुत वर्णन. विवरण 





रच | | रस के 
अन्य ठिटरण 
अनशन न- 


उपर्यक्त चित्र से स्पष्ट है कि समाचार-पत्र में समाचार का मुख्य विवरण 
विस्तृत वर्णन और अन्य विवरण दिये जाते हैं, जबकि वही समाचार रेडियो पत्रकार 
सीमित शब्दों में केवल मुख्य विवरण तथा शेष वर्णन के रूप में प्रस्तुत करता है । 

रेडियो पत्रकार को चाहिए कि विवरण में कम से कम आंकड़ों को स्थान दे । 
जब भी ऐसा विवरण देना आवश्यक हो तो सरल और आसान छाब्दों में दे । उदाहरणार्थ 
५० प्रतिशत की जगह “आधा” और ८५.६६ लाख की जगह नौ लाख इत्यादि कहना 
श्रव्य-सुखद होता है। रेडियो समाचार-बुलेटिन वास्तव में निश्चित अवधि के लिए 
होता है। पंद्रह मिनट के बुलेटिन में १५०० से १८०० तक शब्द हो सकते हैं क्‍योंकि 
एक मिनट में १०० से १२० शब्द बोले जा सकते हैं। 

ब्रिटिश ब्राडकास्टिग कारपोरेद्न के ट्रेनामन के अनुसार यदि हम, समाचारों 
की संख्या एक बुलेटिन में बढ़ाते चले जाय॑ तो श्रोता के लिए एक सीमा के बाद समा- 
चारों को याद रखना मुहिकल होता जाता है। 
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उन्होंने इस पर शोध करने के बाद पाया कि कुल ११ समाचार १० मिनट 
के रेडियो-बुलेंटिन में होने से श्रोताओं का ध्यान समाचारों में केंद्रित रहता है तथा 
वे समाचारों को याद रख सकते हैँ। रेडियो पत्रकार को अनेक समाचारों को समाचार- 
बुलेटिन में ठूसने का प्रयत्न कदापि नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो 
श्रोता सारे समाचारों को न तो याद रख सकेंगे ओर न एकचित्त होकर सुन सकेंगे । 


समाचारों का चयन 


संपादक के लिए ढेर सारे समाचारों में से महत्वपूर्ण और रोचक समाचारों का 
चयन करना एक कठिन कार्य है। उसके पास सीमित समय होता है और समाचार 
बराबर उसके पास विभिन्‍न ज्रोतों से आते रहते हैं। इसलिए संपादन-कार्य निरंतर 
चलता रहता है। संपादक को सभी प्रकार के श्रोताओं की रुचि का ध्यान रखना होता 
है । समाचारों का चयन इस बात पर निर्मेर करता है कि किस प्रकार का बुलेटिन उसे 
तैयार करना है । यदि वह जनरल बुलेटिन बना रहा है तो उसे देश-विदेश के महत्व- 
पूर्ण समाचारों को महत्व देना होगा । यदि वह प्रादेशिक बुलेटिन है तो प्रदेश के समा- 
चारों को विदेशों के समाचारों से अधिक समय देना होगा । 


शीष-पंक्ति 

शीषषे-पंक्तियां समाचा र-बुलेटिन शुरू होने के कुछ देर पहले संपादक द्वारा 
तैयार की जाती हैं । इन्हें हैडलाइंस या मुख्य समाचार भी कहा जाता है। ये समाचार- 
बुलेटिन के विवरण देने से पहले पढ़े जाते हैं। शीषें-पंक्तियां वास्तव में मुख्य-मुख्य 
समाचारों का निचोड़ होती हैं। संपादक को शीष॑-पंक्तियां लिखने मे कुशल होना 
अनिवाय॑ है। प्राय: १५ मिनट के बुलेटिन के लिए ६ से ८ तक और १० मिनट के 
लिए ४ से ६ तक मुख्य समाचार-शीष-पंक्तियां क्रमबद्ध की जाती है। पांच मिनट के 
बुलेटिन के लिए शीषं-पंक्तियां तेयार नहीं की जातीं, क्योंकि समय बहुत कम होता है 
और संपादक पहले से ही सारे समाचार संक्षिप्त रूप में लिखता है। पंद्रह या दस मिनट 
के बुलेटिनों में शीर्ष-पंक्तियों को दोहराना अच्छा रहता है, इससे श्रोताओं को समाचार 
को याद रखने में सहायता मिलती है और यदि कोई श्रोता शुरू में बुलेटिन नहीं सुन 
पाता तो वह बाद में मुख्य समाचार फिर सुन सकता है । 

रेडियो पत्रकार समाचार-बुलेटिन के लिए तीन तरह से समाचारों को क्रमबद्ध 
करता है : (१) किन देशों या राज्यों से समावार आये हैं, (२) कौन-से सामग्रिक 
समाचार हैं, (३) भौगोलिक नैकट्य की दृष्टि से किन सामयिक समाचारों को क्रम- 
बद्ध किया जाय । 

रेडियो समाचार-बुलेटिन के संपादक अपने बुलेटिन के प्रसारण के समय भी 
ताजे और महत्व के समाचारों को सम्मिलित करने का प्रयत्न करते हैं । प्रात:-बुलेटिन 
में रात के रुंवादों का कुछ अंश होता है । 

दोपहर के समाचार-बुलेटिनों में सुबह के बाद होने वाली घटनाओं का विवरण 
प्रस्तुत किया जाता है। इस समय सब से अधिक लोग समाचार-बुलेटिन सुनते हैं । 
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अतएव समाचारों को सावधानी से संयोजित करने का प्रयत्न किया जाता है । 


बुलेटिनों के प्रकार 


स्थूल रूप में दो प्रकार के समाचार-बुलेटिन होते हैं: (अ) देश के श्रोताओं 
के लिए, तथा (ब) विदेशों के श्रोताओं के लिए । देश के श्रोताओं के लिए भी 
बुलेटिन दो प्रकार के होते हैं : सार्वदेशिक और प्रादेशिक । सावंदेशिक बुलेटिन में 
मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समाचार तथा विभिन्‍न प्रदेशों के महत्वपूर्ण समाचार 
होते हैं । प्रादेशिक समाचार-बुलेटिनों मे प्रदेश के समाचारों को महत्व दिया जाता है। 

जो समाचार-बुलेटिन विदेशों के लिए होता है वह भी दो प्रकार का है : 
(१) विदेशी श्रोताओं के लिए, (२) प्रवासी भारतीयों के लिए। 

रेडियो पत्रकार को विदेशी श्रोताओं के लिए बुलेटिन मे समाचार के साथ- 
साथ पूर्व संदर्भ भी देना होता है| प्रवासी भारतीय के लिए संदर्भो की आवश्यकता 
नहीं होती । 

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की १६७४-७५ की रिपोर्ट के अनुसार इस समय 
कुल २३३ बुलेटिन प्रसारित हो रहे हैं और समाचार प्रसारण की कुल अवधि ३१.३६ 
घंटे हो गयी है । इस समय प्रतिदिन १०.४५ घंटे की अवधि के ७१ समाचार-बुलेटिन, 
जो १६ भाषाओं में हैं, देश-सेवा में; २५ भाषाओं में ७.५३ घंटे के, ६१ बुलेटिन 
विदेश प्रसारण सेवा में और प्रादेशिक प्रसारण सेवाओं में १६ भाषाओं तथा ३४ बोलियों 
में १२.५७ घंटे के १०१ बुलेटिन प्रसारित होते हैं । 

आकाशवाणी के रेडियो पत्रकार समाचार प्रसारणों में विश्वसनीयता व 
तत्परता लाने की हर संभव कोशिश करते रहे हैं । उदाहरणार्थ इस वर्ष देश और विदेश 
के श्रोताओं को सब से पहले रेड़ियो ने भारत द्वारा किये गये परमाणु विस्फोट की 
सूचना दी थी। 

एक आदशं समाचार बुलेटिन, यदि वह दस मिनट का है तो उसकी अवधि 
को निम्न तरीके से विभाजित किया जा सकता है : 











मिनट सेकंड शब्दों की संख्या 
प्रारंभ ० १० १्०णसे १५ 
शी्ष-पंक्तियां ० ५० १००से ११० 
समाचार के मुख्य 
विवरण पर २० १००० से ११०० 
शीर्ष-पंक्तियों को 
दोहराना ० ३० ८० से. €० 
समाप्ति ० १० श०से १५ 
५१० ०० १२३०० से १३३० 
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श्री शरद दवे ने एक शोध निबंध में लिखा है कि जब उन्होंने लोगों से समा- 
चार-बुलेटिन की भाषा के बारे में पूछा तो विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि 
वाक्य ठीक नहीं बनाये गये और उनको तुरंत समभना कठिन है। एक शोघधकर्ता ने 
कहा कि कोई भी समाचार ऐसा नहीं है जो कि मेरे लिए रोचक हो । एक प्राइवेट 
फर्म में काम करने वाले व्यक्ति ने कहा कि सरकारी तौर पर कहे गये समाचार मेरे 
लिए रोचक नहीं हैं। समाचारों के बारे में विभिन्‍न व्यक्तियों की विभिन्‍न प्रतिक्रियाएं 
होती है। भारतीय समाचारों की भाषा और समाचारों के प्रभाव का विवेचन अभी 
सही माने में हुआ नहीं । मगर संपादक का दायित्व इस बारे में किसी प्रकार भी कम 
नहीं होता । संपादक के पास अनेक महत्वपूर्ण समाचार होते है जो कि बुलेटिन में देने 
आवश्यक हो जाते है। संपादक न तो बुलेटिन की अवधि बढ़ा सकता है न ही अधिक 
शब्दों का प्रयोग कर सकता है । उसकी कुशलता इसी बात पर निर्भर है कि वह किस 
प्रकार समाचारों को संयोजित करे और सीमित समय मे महत्वपूर्ण समाचारों को 
प्रसारण योग्य बना सके । इसीलिए यह कहा जाता है कि अच्छा समाचार-बुलेटिन 
तैयार करना एक कला है । 
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संदर्भ पत्रकारिता 


जहां तक समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं का संबंध है, सूचना, जानकारी अथवा संदमें 
के बिना उनका अस्तित्व एक अनगढ़ चट्टान की तरह होता है, तराशी हुई मूति की 
तरह नही । पत्र-पत्रिकाओं का संपादकीय विभाग उनका “मस्तिष्क होता है जिसे संवाद- 
समितियों, अपने संवाददाताओं, पुस्तकालय एवं संबद्ध संदर्म-विभाग से निरंतर जान- 
कारी मिलती रहती है। साधारण समाचारों की पूति तो समाचार एजेंसियां और 
संवाददाता भी कर सकते हैं, लेकिन जहां संपादकीय अथवा अन्य लेख “लिखने या 
महत्वपूर्ण समाचारों में भी अतीत का संदर्मं जोड़ना आवश्यक होता है, वहां संदर्म विभाग 
की उपयोगिता अपने आप प्रकट हो जाती है। यही कारण है संदर्म-सेवा के लिए सभी 
बड़े-बड़े समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों 'और पुस्तक-प्रकाशन प्रतिष्ठानों के अपने-अपने 
पुस्तकालय होते है । एक कुशल शिल्पी की मदद जिस प्रकार अच्छे औजार करते हैं, 
उसी प्रकार संदर्म विभाग एक जागरूक पत्रकार की सहायता प्रतिक्षण करता है । 

इज संदर्म-सेवा को संदर्म-पत्रकारिता भी कह सकते हैं, जिसका काम समा- 
चारों, लेखों और टिप्पणियों के लिए सही तथ्य और आकड़े उपलब्ध करना होता है। 
उदाहरणार्थ, किसी महान्‌ व्यक्ति के देहावसान का समाचार प्रकाशित अथवा प्रसारित 
करना हो तो केवल मृत्यु का सम।|चार मात्र देने से खबर अधूरी और पंग्रु बनेगी। 
समाचार के साथ उस व्यक्ति का व्यक्तित्व एवं कृतित्व प्रस्तुत करना भी बहुत जरूरी 
है, जिसकी पूर्ति संदर्म-सेवा करती है । 

समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों में सूचना-सामग्री के अतिरिक्त संबद्ध विषयों पर 
अधुनातन तथ्य प्रदान करने के कारण संदमं-सेवा और सूचना-प्रसारण-सेवा समानार्थक 
हो गयी हैं । 

स्पष्ट है कि संदर्भ-पुस्तकालय अथवा संदमं-सेवा किसी भी समाचार-पत्र- 
प्रतिष्ठान के लिए अपरिहाये है । इसी कारण द्वितीय श्रमजीवी पत्रकार वेतन बोड ने 
समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के संदर्म-पुस्तकालय के पदाधिकारियों को भी पत्रकारों के वर्ग 
में हामिल किया और उनका वेतनमान श्रमजीवी पत्रकारों के समतुल्य निर्धारित किया । 
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संदर्म-विभाग के कार्य की मात्रा और योगदान को इस तथ्य से भी आंका जा 
सकता है कि बड़े-बड़े देशों के प्रसिद्ध समाचार-प्रतिष्ठानों के संदर्ं-विभागों में १५० 
तक सुशिक्षित और प्रशिक्षित कमंचारी रहते हैं। अमेरिका के दैनिक “न्यूयार्क टाइम्स' 
में एक सो से भी अधिक प्रशिक्षित कमंचारी सिर्फे संदर्म-विभाग में हैं । भारत में भी 
अब इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है। मसलन, टाइम्स आफ इंडिया एवं संबद्ध प्रकाशनों 
के बंबई, दिल्ली और अहमदाबाद में अच्छे संदर्ं-पुस्तकालय हैं । 

मजाक में संदर्भ-विभागों को पत्र-पत्रिकाओं का मुर्दाधघर भी कहा जाता है । 
दरअसल, जैसा पहले बताया गया कि संपादकीय विभाग समाचार-प्रतिष्ठान का 'मस्तिष्क' 
है, तो संद्म-विभाग इस मतिष्क का 'स्मृति-कोष' है। संदर्ं-विभाग का काम पत्र- 
पत्रिकाओं की पुरानी प्रतियां सुरक्षित रखना ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ है, 
जिसके बिना कोई भी समाचार-प्र तिष्ठान सुगठित नहीं माना जाता । 

सावेजनिक या अन्य पुस्तकालयों में तो आम तौर पर पुस्तकें और कुछ पत्र- 
पत्रिकाएं ही रहती हैं, लेंकिन समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के संदर्म पुस्तकालयों में समा- 
चार-पत्रों की कतरनों की फाइलों का स्थान अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसलिए सार्वजनिक 
अथवा किसी भी अन्य पुस्तकालय से समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के संदर्भ-पुस्तकालय 
का स्वरूप भिन्‍न होता है। पत्र-पत्रिकाओ के संदर्म विभाग में साहित्यिक, तकनीकी 
अथवा अन्य विशिष्ट क्षेत्रों की पुस्तकों का खास महत्व नहीं। यहा तो ज्यादातर 
संदर्म-ग्रन्थ ही रहते है, जैसे 'हु-इज-हू', डायरेक्टरी, रिकार्डर, महाकोश, इत्यादि । 

समाचार-पत्र के संदर्म-विभाग की यही एक विज्लेषता है कि वह पत्रकारों को 
किसी भी विषय पर तत्काल जानकारी उपलब्ध कराता है । समय के साथ पत्रकारों की 
जबरदस्त होड़ चलती रहती है। उनकी एक नजर घड़ी पर और एक नजर समाचार 
पर रहती है। इसके लिए संदर्म-विभाग को उन्हें फौरन अपेक्षित जानकारी उपलब्ध 
करानी पड़ती है । 

संदमं-विभाग के कामकाज को विस्तारपूर्वंक समभने से पहले इसके गठन के 
बारे मे भी कुछ जानकारी देना अप्रासंगिक न होगा । 

संदर्म-विभाग कितना बड़ा होना चाहिए, यह तो समाचार-पत्र प्रतिष्ठान के 
साधनों पर निमेर करता है। लेकिन आम तौर परे एक औसत संदर्भ पुस्तकालय में 
एक सुशिक्षित एवं प्रशिक्षित लाइब्रेरियन या मुख्य संदर्म-अधिकारी (चीफ रेफ्रेंस 
अधिकारी ), चार संदर्म अधिकारी, दो दफ्तरी, कम से कम एक आश्युलिपिक और एक 
क्लक होना चाहिए । 

संदमं-बिभाग का सारा कामकाज लाइब्रेरियन या मुख्य संदर्म अधिकारी के 
मार्गद्शन में होता है। संदर्भ अधिकारी जेसे बरिष्ठ कर्ंचारियों के लिए कम से कम 
स्नातकोत्तर उपाधि और लाइब्रेरियनक्षिप डिप्लोमा के अलावा पत्रकारिता का भी कुछ 
अनुभव होना बाछनीय है । 

संदर्म अधिकारी तमाम दैनिक अखबारों और अन्य पत्र-पत्रिकाओं को पढ़कर 
महत्वपूर्ण समाचारों और लेखों पर विषयानुसार निश्चान लगा देता है। इन निशानों 
के आधार पर दफ्तरी सभी कतर॒नों को काटकर कामज पर चिपकाता है और संबंधित 
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फाइलों में लगा देता है । 

संदर्म-विभाग के कामकाज को निम्नलिखित आठ वर्गों में रखा जा सकता है-- 

(१) कतरन (क्लिपिंग) सेवा, (२)संदर्म-ग्रंथ, (३) लेख-सूची, (४) फोटो 
विभाग, (५) पृष्ठभूमि विभाग, (६) रिपोर्ट विभाग, (७) सामान्य पुस्तकों का 
विभाग, और (८) भंडार विभाग । 

कतरन-सेवा : कतरन-सेवा संदर्म-विभाग की अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा है। संपाद- 
कीय, लेख, टिप्पणियां और समाचार तैयार करने में अक्सर संदर्भित कतरनों की 
जरूरत होती है । 

विविध विषयों की इन कतरनों को वर्ण-क्रमानुसार अलग-अलग रखा जाता 
है और इनकी संदर्भ सूचियां इस प्रकार बनायी जाती हैं कि आवश्यकता पड़ने पर यह 
तुरंत मालूम पड़ जाय कि विभिन्‍न विषयों की फाइलें सिलसिलेवार कहां रखी है । 
बटना घटित होने के कुछ ही क्षणों में उसकी खबर पत्रों के कार्यालयों में टेलीफोन, 
टेलींप्रिटर या तार द्वारा पहुंच जाती है। उपसंपादक का सर्वेप्रथम कार्य इस समाचार 
को प्राप्त करते ही यह जांच करना होता है कि वास्तव में इस विषय पर क्रोई पूर्व 
प्रकाशित सामग्री उपलब्ध है या नहीं ? इस कार्य के लिए संबद्ध विषय पर समा- 
चार-पत्नरों की कतरन-फाइल ही उपयोगी सिद्ध होती है | संवाददाता जल्दी मे समाचार 
भेजते हुए उस विषय के बारे में अनेक ऐसी अनिवायें बातें बताना भूल सकता है जो 
कि समाचार को समभने के लिए नग्रे पाठकों के लिए आबश्यक होती है । उदाहरणार्थ 
गजेंद्र गडकर आयोग के प्रतिवेदन का संक्षिप्त समाचार देते हुए संवाददाता जल्दी में 
यह बताना भूल गये कि यह आयोग जम्मू-कश्मीर की क्षेत्रीय असम्रनताओं एवं 
सांप्रदायिक कटुता को दूर करने के लिए स्थापित किया गया था । आयोग की नियुक्ति, 
तिथि और कार्य परिधि के विषय मे विस्तृत जानकारी संदर्भ-विभाग द्वारा रखी गयी 
कतरन-फाइलो से ही उपलब्ध हो सकती है । 

सामान्य अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नवीनतम सूचना 
संबंधी ८० प्रतिशत प्रश्नों के उत्तर कतरन-फाइलों से ही प्राप्त हो जाते है। 'नव- 
भारत टाइम्स! के संदभे-विभाग भे लगभग तीन हजार विषयों की कतरन-फाइले है । 
लगभग हर देश पर फाइल है और उसके राजनीतिक, आधिक और वंदेशिक मामलों पर 
भी अलग-अलग फाइलें है । भारत के हर प्रात पर और प्रात के मंत्रालय से संबद्ध विषयों 
पर तथा उनके अलावा राजनीतिक दलों पर, सामाजिक, आर्थिक, शं क्षणिक आदि सभी 
प्रमुख विपयो पर सैकड़ों फाइलें हैं । हर अच्छे संदरं-विभाग का प्रयत्न यह होता है कि 
दुनिया का कोई भी विषय इन फाइलो की गिरफ्त के बाहर न हो । 'न्यूयार्क टाइम्स 
और लंदन टाइम्स' के पास काफी पुरानी फाइलें हैं। फाइलें जितनी पुरानी होंगी, 
उनमें घटना-चक्र का उतना ही पुराना इतिहास मिल सकेगा, क्योंकि कतरने तिथिवार 
लगायी जाती है, हालाकि दैनिक पत्रों के लिए बहुत पुराना ब्योरा ज्यादा प्रासगिक 
नही होता । 

संदर्भ-ग्रंथ : प्राकृतिक दुर्घटना, पुरातत्व अनुसंधान, राजनीतिक और सैनिक 
संबंधों तथा कुछ स्थान एवं व्यवितयों के विषय मे जानकारी के अभाव मे कई समाचारों 
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को समझना काफी कठिन होता है । चुंबी घाटी में किस प्रकार सिक्क्रिम, भूटान और 
चीन की सीमाएं मिलती हैं यह जाने बिना भारत-चीन संबंधों में इस स्थान का महत्व 
जानना कठिन है । इसी प्रकार किसी व्यक्ति के सम्मानित या स्वगंवासी होने पर उसके 
जीवन और कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए उसकी जीवनी का ज्ञान होना आन्रइयक 
है। इस तरह के कामों के लिए संदमं-सेवा विभाग कई प्रकार के मानचित्र, एटलस, 
जीवनियां, जीवनी-कोश अथवा 'हू-इज-हु' जैसे संदर्म ग्रंथ इकट्ठे करता है। जांबिया 
की राजधानी की भौगोलिक स्थिति क्‍या है व जनसंख्या कितनी है ? ईरान की मुद्रा 
क्या है ? किसी देश की जनसंख्या, बजट एवं व्यापार संतुलन कंसा है ? ऐसे प्रश्नों के 
उत्तर देने के लिए राष्ट्रीय वार्षिकियां जेसे---'भारत १६७५" 'टाइम्स आफ इंडिया 
वाषिकी' के अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय वाषिकियां ज॑से--'स्टेट्समेन ईयर बुक”, 'योरपा 
ईयर बुक' आदि का सं ।ह भी आवश्यक है । इसी प्रकार संसदीय कार्य-प्रणाली अथवा 
अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों तथा काबून आदि के लिए 'यू८ एन० ईयर बुक', 'मे की पालिमेंट्री 
प्रेक्टिस' और “'सातों की डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस! और इसी प्रकार अन्य विषयों और देशों पर 
परिचय पुस्तिकाएं (हैंडवुक्स) भी बहुत उपयोगी सिद्ध होती हैं। सर्वप्रथम, तथ्य, 
व्यक्ति एवं तिथि आदि की जानकारी के लिए 'फेमस फरस्टं फंकक्‍ट' और “डिक्शनरी 
आफ डेट्स' आदि भी उपयोगी है। इसके अलावा दैनिक पत्रों के लिए संदर्भ-विभाग में 
“रिकार्डरों' का होना नितात आवश्यक है। 

'रिकार्डर' एक प्रकार के साप्ताहिक प्रकाशन हैं । जो देश-विदेश के प्रकाशित 
समाचारों को साराश में छापते हैं। साल भर के या इससे अधिक समय के अंकों को 
सजिल्द रखा जाता है। हर जिल्द के अंत में प्रकाशक द्वारा भेजी गयी विषय-सूची 
(इंडेक्स) लगी रहती है जो वाछित सूचना प्राप्त करने मे सहायक होती है। देश- 
विदेश की पुरानी राजनीतिक घटनाओं के तुलनात्मक अध्ययन के लिए रिकाइस का 
विशेष स्थान है । जून १६६९ में जब काग्रेस-प्रधान निजलिगप्पा और काग्रेस संसदीय 
दल की नेता श्रीमती इंदिरा गाधी में विवाद शुरू हुआ तो तुलनात्मक अध्ययन के 
लिए १९४४ में इंग्लड के लेदर पार्टी के संसदीय नेता श्री एटली ने किस प्रकार लेबर 
पार्टो के अध्यक्ष लास्की की इच्छा क॑ विरुद्ध बलिन काग्रेस मे भाग लिया -इस सब की 
जानका री कार्टपरेरी कीसिग्ज आरकाइव्ज' से आसानी से प्राप्त की गयी थी । इसी 
प्रकार संयुक्त विज्प्तियों, अंतराष्ट्रीय ग्म्मेलनों, जसे बांडग तथा गुटनिरपेक्ष देशों के 
सम्मेलनो के निर्णयो आदि के लिए "एशियन रिकाडर , 'फंक्ट्स आन फाइल', 'अफ्रीकन 
रिकार्डरर आदि बहुत उपयोगी प्रकाशन है । 

इन सब के अतिरिक्त भाषा-कोश, शब्दों की व्युत्पन्ति एवं प्रयोग संबंधी 
पुस्तिकाएं, व्याकरण ग्रथ, मुहावरा-कोश आदि का संदर्म विभाग में होना अत्यंत 
आवश्यक है । 

लेख-सूची : संदर्म पुस्तकालय में देश-विदेश की महत्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाएं आती 
है। ये वे पत्र-पत्रिकाएं होती है, जिनमें विशिष्ट विषयों के अनुसंधानात्मक और 
विश्लेषणात्मक लेख रहते है। टाइम्स आफ इंडिया, "नवभारत टाइम्स” तथा संबद्ध 
प्रकाशन संस्थान (दिल्ली) हर माह औससन डेंड हजार रुपये मूल्य की ऐसी पत्र- 
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पत्रिकाएं खरीदते हैं । 

इन पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों की संदर्भ सूचिया कार्डो पर दर्ज कर 
ली जाती है कि अमुक विषय पर अमुक पत्रिका के किस संस्करण में किसका लेख 
प्रकाशित हुआ था । 

फोटो विभाग : समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों में व्यक्तियों, स्थानों अथवा घटनाओं 
के संबंध में रोजमर्रा बीसियों फोटो प्राप्त होते हैं। इन फोटुओं को भी सिलसिलेवार 
सलीके से सुरक्षित रखा जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर संबंधित फोटो को नुरंत 
संपादकीय विभाग को उपलब्ध किया जा सके। इनमें वर्षो पुराने कुछ दुर्भ फोटो भी 


*ै. 


होते हैं । 

पृष्ठभूमि विभाग : इस खंड में राजनीतिक पार्टियों के चुनाव-घोषणा-पत्रों, 
किसी स्थान या प्रतिष्ठान की विवरण पुस्तिकाओं आदि सामग्री को सुव्यवस्थित ढंग 
से सुरक्षित रखा जाता है । 

रिपोर्ट विभाग : समय-समय पर प्रकाशित सरकारी रिपोर्टे, जाच-आयोगों 
अथवा वेतन-मंडलों की रिपोर्ट भी सदमें-सामग्री मे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सही 
और विस्तृत जानकारी इन्ही रिपोर्टो के अध्ययन से मिल सकती है । सदम्म पुस्तकालय 
में इस प्रकार की महत्वपूर्ण रिपोर्टों को भी सुरक्षित रखा जाता हे । 

सामान्य पुस्तक : समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के संदर्म विभाग में समाज, कला, 
संस्कृति, साहित्य, विज्ञान आदि विषयों की पुस्तको का कोई खास इस्तेमाल नहीं होता 
तथापि सपादकीय विभाग में समालोचना के लिए आयी डेंर सारी पुस्तकों में से कुछ 
खास-खास पुस्तकें संदर्म विभाग मे सगृहीत रहती है । इनके अलावा इतिहास, राजनीति, 
अर्थनीति, विदेशनीति आदि विषयो पर विशेष महत्व की पुस्तकों का सग्रह संदम्मं-से वा 
की उपयोगिता मे वृद्धि करता है । १ हक 

भंडार विभाग : मंडार/विभाग सपूर्ण संदर्म विभाग का महत्वपूर्ण अंग है, जहां 
वर्षों पुरानी पत्र-पत्रिकाओं की फाइलें सुरक्षित रखी जाती है। समाचार-पत्र रोजमर्रा 
इतिहास दर्ज करते है । इतिहास की सही विस्तृत जानकारी के लिए पत्र-पत्रिकाप्रों 
को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है । 

लेकिन पत्र-पत्रिकाओं को सुरक्षित रखने में दो जटिल समस्याएं है। पहनी 
समस्या तो स्थान की है । वर्ष-दर-वर्ष पत्र-पत्रिकाओं की फाइलें रखने के लिए लंबे- 
चौड़े स्थान की जरूरत पड़ती है। ये फाइलें बढ़ती जाय॑ं तो बहुमंजिली इमारतों में 
भी नहीं अट सकती । 

दूसरी समस्या पत्र-पत्रिकाओं को सुरक्षित रखने की है। कुछ वर्षों बाद 
कागज खराब होने लगता है और स्याही भी फीकी पड़ने लगती है। 

इन दोनों समस्याओं का समाधान 'माइक्रोफिल्म प्रणाली से संभव है। आम 
तौर पर ३५ एम० एम० की फिल्‍म पर समाचार-पत्रों के पृष्ठों के फोटो उतार लिये 
जाते है और जरूरत पड़ने पर उन्हें माइक्रोफिल्म रीडर मशीन पर पढ़ा जा सकता है। 


मशीन पर फिल्म चलाने पर अखबार या अन्य पतन्र-पत्रिकाओं के पृष्ठ रक्रीन पर ज्यों- 
के-त्यों साफ-साफ नजर आते हैं । 
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इस प्रकार करीब €५ प्रतिशत जबह की बचत होती है, गज़ी €५ बर्षे के 
अशबारों को फिल्में सिर्फ उतनी जबह में समा सकेगी, जितनी जगह एक सास के 
अखबार घरते हैं। 

कागज के बजाय फिल्में ज्यादा टिकाऊ भी होती हैं और उन्हें सेकड़ों वर्ष तक 
सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन माइक्रोफिल्म रीडर मक्षीन और कैमरे पर करीब 
५ लाख रुपये का प्रारंभिक खर्च बेठ जाता है। इस कारण अधिकांश समाचार-पत्र 
प्रतिष्ठान इस प्रणाली को अपनाने में अभी असमर्थ हैं । 

मंडारों में सुरक्षित पत्र-पत्रिकाओं का उपयोग सरलतापूर्वक तभी संभव हो 
सकता है जब इनकी विषय-सूची तयार कर पाठकों को उपलब्ध की जाय । इस कार्य 
के लिए पृथक्‌ रूप से सुप्रशिक्षित विषय-सूची विभाग का संगठन आवद्यक है । भारत 
में हिंदी पत्रकारिता को यह सेवा अभी प्राप्त नहीं । कुछ अंग्रेजी पत्रों ने यह कार्य 
अवध्य प्रारंभ कर दिया है । 

इस प्रकार संदर्भ-विभाग समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों का महत्वपूर्ण अंग है, इस- 
लिए जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है संपादकौय विभाग समाचार-पत्र प्रतिष्ठान का 
मस्तिष्क होता है तो संदर्भ-विभाग इस मस्तिष्क का स्मृतिकोष है । 

समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों का संदर्भ-विभाग केवल संपादकीय विभाग के लिए 
ही नहीं, बल्कि प्रसारण (सर्क्यलेशन) विभाग, विज्ञापन-विभाग और प्रश्मासनिक 
विभाग के लिए भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है । 

सं दर्म-विभाग प्रसारण-विभाग को यह जानकारी दे सकता है कि किसी नमर 
की कितनी आबादी है, वहां कितनी पत्र-पत्रिकाएं चलती हैं. और उनके कितने पाठक 
है । इस प्रकार विज्ञापन-विभाग को संदमं-विभाग यह जानकारी दे सकता है कि देश- 
विदेश में कौन-कौनं-सी विज्ञापन एजेंसियां या विज्ञापनदाता अथवा संस्थान हैं और 
उनकी साधन-क्ष मता क्‍या है। 

संदर्भ-विभाग प्रशासतिक विभाग को भी न्यूजप्रिट पालिसी, श्रमजीबी पत्रकार 
वेतन बोडे की सिफारिशों तथा समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों से संबंधित सरकारी नीतियों 
और घोषणाओं से अवगत करवाता है । 

यह संदर्भ-विभाग आम जनता को नयी-पुरानी जानकारी उपलब्ध कर महत्व- 
पूर्ण सावंजनिक सेवा भी कर सकता है, लेकिन इस पहल्‌ पर अभी तक ध्यान नहीं 
दिया गया है। इसके लिए ज्यादा साधनों और कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन 
प्रत्यक्ष रूप से आम जनता की सेवा करके इससे समाचार-पत्रों के सूचना-प्रसारण 
एवं जन-कल्याण के व्यापक उद्देश्यों की पूरति भी होगी । 

हिंदी पत्रों में सामान्यतः संपादकीय लेखन के लिए व्यवस्थित संदमं-विभाग 
बहुत कम हैं । 'नवभारत टाइम्स” एक ऐसा प्रमुख पत्र है, जिसके पास बहुत ही सुब- 
ठित संदर्म-विभाग है। फिर भी, “नवभारत टाइम्स” का संचालन जितने बड़े साधन- 
संपन्‍न प्रतिष्यून से हो रहा है, उसे देखते हुए इस पत्र का संदमें-विभाग भी उतना 
संपन्‍न और समृद्ध नहीं हो सका है, जितनी कि आशा की जानी चाहिए । हिंदी संदर्भ 
ग्रंथों का संग्रह उतना उत्तम नहीं है, फिर भी जितना कुछ है, वह अन्य पत्रों की तुलना 
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में सराहुतीय ही मानां जायगा । 

कुछ अन्य पत्रों में भी संदर्म-विभागों के गठन के लिए प्रयत्न चल रहा है। 
सीमित साधनों वाले पत्रों में 'अमर उजाला, “देनिक वीर अर्जुन', स्वतंत्र भारत ने 
अपने यहां संदर्भ-विभाग विकसित किये हैं, परंतु उनके संगठन और संचालन को 
संतोषजनक नहीं माना जा सकता । देश के कुछ प्रमुख कहे जाने वाले अखबारों में 
संदर्म-विभाग नाम की कोई चीज नहीं है। संदरम-सामग्री तो इस देश में बहुत है, पर 
कार्यकर्ता नहीं हैं। आम तौर से यह बात कही जाती है कि अल्प साधन वाले पत्रों के 
लिए अपना संदमं-विभाग विकसित करना प्राय: कठिन होता है। 

लेकिन, इंदौर से प्रकाशित 'नई दुनिया" ने प्रमाणित कर दिया है कि यथासंभव 
उपलब्ध साधनों से भी सुसंगठित और सुसंचाज्लित संदर्म-विभाग विकसित किया जा 
सकता है। ध्यान रखने की बात यह है कि “नई दुनिया' कोई बहुत समृद्ध पत्र नहीं है फिर 
भी “नई दुनिया” के संचालक-संपादक मंडल ने पत्रकारिता में संदमं-सामग्री की अपरि- 
हायंता को समझा है। इसके संदर्म-विभाग में बहुत सारे संदमं-ग्रंथ, ६५० विषयों 
की कतरन-फाइलें और पत्र-पत्रिकाएं उपलब्ध हैं और इनके संचयन और रख-रखाव 
के लिए अलग से कार्यकर्ता भी हैं । 

यह हो सकता है कि अगले कुछ दशकों में हिंदी-पत्रों के पास ऊपर बतायी 
गयी पद्धति पर अच्छे संदर्म-विभाग तैयार हो जाय॑ं, कितु सब से बड़ा प्रश्न यह है कि 
पत्रकारगण संदमं-सामग्री का कितना लाभ उठाते हैं ? 
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व्यवस्था 


समाचार-पत्रों की 
अर्थव्यवस्था 


प्राय: लोगों में यह घारणा है कि समाचार-पत्र उद्योग एक अत्यंत मुनाफा देने वाला 
उद्योग है। सत्य इससे ठीक विपरीत है । अभी हाल में मध्यप्रदेश से एक वकील साहब 
का पत्र हमें आया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आप “हिंदुस्तान टाइम्स' की पौने दो 
लाख प्रति रोज और प्राय: सवा दो लाख प्रति रविवार को बेचते हैं। फिर अखबार 
का दाम कम क्‍यों नहीं करते ? उन्होंने यह भी लिखा था कि यह अर्थशास्त्र का 
साधारण-सा नियम है कि जब उत्पादन अधिक हो तो खर्चे कम हो जाता है। अतः 
मूल्य भी कम होना चाहिए । 

हमने जो उत्तर उन्हें भेजा वह शायद हमारे पाठकों के लिए रुचिकर हो । 
हमने उन्हें लिखा कि भाई साहब, दुर्भाग्यवश अर्थशास्त्र के जिस सिद्धांत की चर्चा आप 
कर रहे हैं, वह समाचार-पत्र पर लागू नहीं होता । यहां अखबार की प्रसार-संख्या 
अधिक होने से या दूसरे शब्दों में अधिक अखबार बिकने से लाभ के बदले घाटा बढ़ता 
जाता है। जो लोग समातरर-पत्र उद्योग में नहीं हैं उन्हें यह्‌ जानकर शायद आदचरयें 
हो कि समाचार-पत्र की बिक्री से किसी समाचार-पत्र कंपनी का औसतन आधघा खर्च 
भी नहीं निकल पाता है। कारण कि समाचार-पत्र उद्योग में जो प्रमुख कच्चा माल 
व्यवहार में आता है और जिसे बोलचाल की भाषा में अखबारी कागज कहते हैं, उसका 
दाम पिछले छह वर्षों में पांच गुना बढ़ गया है जबकि अखबारों का औसतन मूल्य दुगुना 
भी नहीं हुआ है । 

समाचार-पत्रों के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि दूर के स्थानों पर 
टैक्सी या हवाई जहाज से भेजने में अखबार की एक प्रति पर जितना खर्च आता है 
उसका आधघा हिस्सा भी उसके मूल्य से नहीं मिलता। उदाहरण के लिए दिल्ली से 
कलकत्ता अंग्रेजी दैनिक समाचार-पत्र की एक प्रति भेजने पर कुल लागत ५५ पैसे 
आती है जबकि कमीक्षन काटकर मुश्किल से उसका मूल्य २५ पैसे प्रकाशक को मिलता 
है । उसी प्रकार दिल्ली से भोपाल एक प्रति हवाई जहाज से भेजने पर ४४ पैसे लागत 
आती है जबकि उसका मूल्य प्रकाशक को २४ पैसे मिल पाता है। अब यदि किसी 
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कारणवश उस समाचार-पत्र की बिक्री भोपाल में एक हजार कापी हो जाय तो उस 
अखबार कंपनी को छह हजार रुपया प्रति मास या ७२ हजार रुपया प्रति वर्ष 
का सीधा घाटा हो गया । एक बात जो अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, वह यह कि 
बिक्री द्वारा इस घाटे की पूर्ति का कोई उपाय नहीं । 

अखबारी झागज समाचार-पत्र उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है और सारे खच्च 
का प्रायः साठ प्रतिशत इसी पर खर्च होता है। पिछले कुछ वर्षों में इसके मूल्य में 
बेतहाशा वृद्धि हुई है । 

अखबार के अर्थशास्त्र मे एक महत्वपूर्ण मोड़ १६७२ मे आया । उस समय दो 
प्रमुख घटनाए हुई जिनसे विश्व मे--प्रधानत: भाशत मे, अखबारी कागज की सप्लाई 
और मूल्य दोनों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा । १६७१ के भारत-पाक युद्ध के बाद 
अमेरिका ने विदेशी सहायता देना बंद कर दिया, जिसके कारण सरकार ने अखबारी 
कागज के आयात में भारी कटौती की । उसके अलावा इसी वर्ष विश्व की मंडियों में 
भी अखबारी कागज की कमी हो गयी । इसके कई कारण है । एक तो यह कि अखबारी 
कागज का मुख्य सप्लायर कनाडा था वहा अखबारी कागज बनाने वालों ने उत्पादन में 
बहुत कमी कर दी, क्‍योंकि उनको इसमे नाममात्र का मुनाफा होता था । इस व्यवसाय 
में काम में आने वाली लुग्दी से उन्होंने कृत्रिम धागा बनाना शुरू कर दिया जिसमें 
अधिक लाभ था । वाटरगेट काड' के कारण अमेरिका में अखबारों की माग बहुत बढ़ 
गयी । इसलिए अमेरिका ने विश्व की मंडियों से भारी मात्रा मे कागज खरीद कर रख 
लिया । इसका असर भारत पर पड़ा, जहा पूति मे ही कमी नहीं हुई कल्कि दाम भी 
बेदहाशा बढ़ गये । 

१६९७२ के बाद सारे विश्व में महंगाई का दौर आया । पद्चिम के देक्षों में तो 
उपभोक्ता वस्तुओ के दाम अनाप-दानाप बढ़ते गये। अखबारी कागज का दाम जो उस 
समय बढ़ना शुरू हुआ वह आज तक नही रुका है। १६७२ मे अखबारी कागज का 
दाम प्राय: १३०० रुपया प्रति टन था, आज उसका दाम ३८०० रुपया प्रति टन हैं । 
एक और आइचये की बात यह हुई कि विदेशी अखबारी कागज के दाम बढ़ने के साथ- 
साथ भारत की नेपा मिल ने भी उसी अनुपात में दाम बढ़ा दिया । १६७२ में नेपा 
मिल के अखबारी कागज का दाम ११०० रुपया प्रति टन था । आज वह करीब ३६०० 
रुपया प्रति टन है । 

प्राय: लोगों की धारणा है कि सरकार तरे अखबारी कागज के कोटे में जो कमी 
की थी, नयी आयात नीति ने उसकी पूर्ति कर दी है। पर यह सत्य नहीं है। उस 
कटौती के एक छोटे से अंश की ही पूति हुई है। यह एक बारीक बात है जिस पर 
ध्यान देना आवश्यक है। कहने का अर्थ यह है कि १६७३-७४ की तुलना में अख- 
बारों की प्रसार-संख्या बहुत बढ़ी है जबकि उसके अनुरूप अखबारी कागज का कोटा 
अखबारों को नहीं मिला है। इस कभी को प्रा करने के लिए अखबार की कंपनियां 
सफेद कागज काम में लाती हैं, जिसका मूल्य छह हजार रुपया प्रति टन है। इसके 
अलावा अखबारी उद्योग में कई प्रकार से अखबारी कागज नष्ट होता है, जेसे पानी के 
जहाज पर लादने में, उसे बंदरगाह पर उतारने में । इसी प्रकार रेल पर बढ़ाने, द्रक 


१८२ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आवाम 


पर लादने अथवा मशीन पर कागज चढ़ाने की प्रक्रिया में भी अखबारी कागज बड़ी 
मात्रा में नष्ट होता है। कभी-कभी इस तरह से कागज के नष्ट होने का प्रतिशत २० 
तक पहुंच जाता है जबकि सरकार इसके लिए सात प्रतिशत देती है। इस कमी को 
अखबार की कंपनी बाजार से सफेद कागज खरीद कर प्रा करती है। इससे अख- 
बारों का खर्च अधिक बढ़ जाता है। 

अखबारी कागज के अलावा एक बड़े अखबार की कंपनी में प्रति वर्ष लाखों 
रुपये की स्याही लगती है । पिछले वर्ष स्याही बनाने वाली कंपनियों ने स्याही का दाम 
एकाएक तीन गुना बढ़ा दिया । पहले यदि किसी कंपनी में एक लाख रुपया प्रतिमास 
स्याही पर खतच्च होता था तो इस बढ़ोतरी के फलस्वरूप अब तीन लाख होता है। 

अखबारों की मुख्य आमदनी विज्ञापन ५ होती है। अखबारी उद्योग में पहले 
एक बहुत बड़ा आकर्षण था कि यदि आप प्रसार-संख्या बढ़ा लें तो ढेर सारे विज्ञापन 
आपको मिल जाय॑ंगे तथा आप विज्ञापन की दर भी बढ़ा सकते हैं। विज्ञापनदाता को 
ब्रढ़ी दर में विज्ञापन देने मे एतराज नहीं होगा । प्रायः एक वर्ष में इस स्थिति में भारी 
परिवतंन हो गया है। प्राय: सभी बड़े अंग्रेजी के अखबारों में प्रथम पृष्ठ पर छपने वाले 
विज्ञापनों की दर साधारण दर से दुगुनी होती है। पिछले अनेक वर्षो में अंग्रेजी का 
कोई भी समाचार-पत्र ऐसा नहीं था जिसे प्रथम पृष्ठ पर विज्ञापन मिलने में कठिनाई 
होती हो । सत्य यह था कि लोग प्रथम पृष्ठ पर विज्ञापन देने के लिए लाइन लगाये 
रहते थे और इसके लिए दुगुनी से भी अधिक दर देने को तेयार रहते थे। समाचार- 
पत्रों मे अब महीने मे अनेक दिन ऐसे बीत जाते है जब प्रथम पृष्ठ के लिए विज्ञापन नहीं 
मिल पाते । पहले तो बड़े समाचार-पत्रों मे विज्ञापनों की एक-एक महीने की अग्रिम 
बुकिंग रहती थी, लेकिन अब तो करीब-करीब दो-तीन दिन की ही रहती है और 
हर विज्ञापन मैनेजर घोर चिता में दिन बिताता है कि तीन दिन बाद क्या होगा ? 

विज्ञापन की दुनिया मे एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन आया हुआ है। अखबारों 
को विज्ञापन मुख्यत: विज्ञापन-एजेंसियोंसि मिला करते हैं। ये एजेंसियां विज्ञापनदाताओं से 
विज्ञापन बटोर कर समाचा <-पत्रों को दिया करती हैं। समाचार-पत्र उनको इस पर औस- 
तन १५ प्रतिशत कमीशन दिया करते है । अचानक इन एजेंसियों की हालत बहुत खराब 
हो गयी है । पिछले दिनों तीन बहुत बड़ी एजेंसियों का एकाएक दिवाला निकल गया 
है और देश के प्रमुख चार-पांच अखबारों का करीब एक करोड़ रुपया इनमे डब गया 
है । हो सकता है कि कुछ और विज्ञापन एजेंसियां अगले कुछ महीनों मे बैठ जाय॑ । 
इन विज्ञापन एजेंसियों के बैठने के कई कारण हैं । जाच करने पर पता चला है कि इन 
विज्ञापन एजेंसियों को पहले बड़े-बड़े उद्योगों से समय पर पंसे मिल जाते थे। अब ये 
उद्योग एक ता विज्ञापन को उतना महत्व नहीं देते, दूसरे ऋण-संकोच के कारण स्वयं 
उनको अब पंसे की तंगी रहती है। अतः: वे महीनों तक और कभी-कभी सालों तक 
एजेंसियों का बकाया नहीं चुका पाते। उधर समाचार-पत्रों का, जिन्होंने उनको 
उधार पर बििज्ञापन देने की छट दी थी, बराबर तकाजा आता रहता है। नतीजा यह 
होता है कि ये एजेंसियां डब जाती हैं । 

यह भी पंता चला कि पिछले कुछ वर्षों में इन कंपनियों ने अपने खर्च बहुत 
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बैड़ा लिये थे । इनका खनं आमदनी से भी अधिक होने लगा था। मुख्यतः: इनका खर्च 
स्टाफ पर बढ़ा तथा पार्टियों एवं जन-संपर्क पर भी बहुत खर्च हुआ । जब तक इनको 
बाजार से रुपया मिलता रहता था, कठिनाई नहीं होती थी । पर रुपया न आने और 
खर्च उसी तरह बना रहने पर विज्ञापन एजेंसियां डबने लगीं । विज्ञापन एजेंसियों के 
मजबूत रहने से समाचार-पत्रों की आथिक स्थिति भी मजबूत थी क्योंकि उन्हें भरोसा 
था कि देर-सबेर रुपया मिल ही जायगा। पर एजेंसियों का भविष्य अंधकारमय होने 
से एक बडी ही अनहोनी समस्या उन्पन्‍न हो गयी है| 

हमने शुरू में ही लिखा है कि अखबारों की बिक्री बढ़ने से वस्तुत: समाचार- 
पत्रों को घाटा ही होता है। पिछले दो वर्षों में यह घाटा और भी बढ़ा है । कारण 
कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से जो अखबार टंक्सियों के द्वारा निकट वर्ती क्षेत्रों में भेजे जाते 
ये उन पर पहले की अपेक्षा लगभग दुगुना खर्चे आ रहा है। इसी प्रकार हवाई जहाज 
का झुल्क बढ़ने से भी यह खचें लगभग दुगुना हो गया है। अखबार तो बहुत जल्दी 
खराब होने वाली या 'अल्पजीवी' किस्म की जिस है। अगर इसे उपभोक्ता यानी पाठक 
तक पहुंचने में देर हो तो इसका कोई मूल्य ही न रह जायगा । अत: अखबार वाले 
कोशिश करते हैं कि इसे जल्दी से जल्दी उपभोक्ता तक पहुंचा दें । इसीलिए उन्हें टेक्सी 
या विमान का सहारा लेना पड़ता है। 

महंगाई ने अपना असर अखबार के प्रसार के खर्च पर बुरी तरह से दिखाया 
है । पहले साघारणत: अखबार के एजेंटों को २५ प्रतिशत कमीशन मिल जाता था तो 
उन्हें पूरी संतुष्टि हो जाती थी । पर अब वे अधिक कमीशन की मांग कर रहे हैं । 
उनका कहना है कि उनके यहां काम करने वाले कर्मचारी अधिक वेतन मांग रहे हैं 
ओर साइकिलों का दाम भी बढ़ गया है जिससे कि हाकर अखबार बांटते हैं। अख- 
बार की कंपनियों को इन मांगों को धीरे-धीरे मानना पड़ रहा है और औसतन कमी- 
झन अब ३० प्रतिशत से भी अधिंक होता जा रहा है। इसके अलावा हर बड़े शहर में 
अखबार के एजेंटों और हाकरों की एसोसिएशन बन गयी है जिसके सामने अखबार 
के प्रबंधकों को कूकना पड़ रहा है। इनकी मांगें मानने का अर्थ है अखबार का खर्चे 
आर अधिक बढ़ाना । 

अखबारों में अखबारी कागज के बाद सब से अधिक खच्चे समाचार-संकलन 
पर आता है। यह सच है कि समाचार एजेंसियों पर बहुत अधिक खर्च नहीं आता 
पर समाचार में विविधता लाने के लिए हर बड़े अखबार को संसार के विभिन्‍न देद्षों 
की राजघानियों तथा अपने देश के हर बड़े शहर में संवाददाता रखने पड़ते हैं, जिन 
पर बहुत खर्च आता हे । पिछले महीने से कुछ समाचार एजेंसियों ने भी अपने शुल्क 
में वृद्धि कर दी है । इन सब बातों का असर समाचार-पत्रों की अर्थव्यवस्था पर पड़ 
रहा है । 

अभी हाल में सरकार ने पत्रकार तथा गैर-पत्रकार दोनों के लिए बेतन-मंडल 
के मठन की घोषणा कर दी है। प्राय: एक वर्ष के अंदर इसकी सिफारिश्ञें आ जायंगी 
जो कानूनन माननी होंगी । इसका सीधा अथे होगा कि हर तबके के कमंचारी के बेतन 
बोर भत्ते में वृद्धि की जाय । 


कञ्ड : : हिंदी पत्रकारिता : विविथ आयाम 


अपने देश में प्राय: हर बड़े अंग्रेजी अखबार के साथ एक-दो हिंदी या क्षेत्रीय 
भाषा के अखबार भी प्रकाशित हो रहे हैं । कहीं-कहीं तो हिंदी के समाचार-पत्र स्वतंत्र 
रूप से भी प्रकाशित हो रहे हैं । यह एक दिलचस्प बात है कि हिंदी दैनिकों की संख्या 
इस देश में सब से अधिक है । १६७३ में २५५ हिंदी दैनिक प्रकाक्षित होते थे। १६७२ 
की तुलना में इनकी प्रसार-संख्या में ६५ प्रतिशत की वृद्धि हुईं। मराठी के दैनिक 
पत्रों की प्रसार-संख्या में ५१ प्रतिशत वृद्धि हुई और मलयालम के दैनिक पत्रों में 
४२ प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि अंग्रेजी .दैनिकों के प्रसार में, जो समाचार-पत्रो में अग्नगष्य 
हैं, केवल २५ प्रतिशत की वृद्धि हुई । 

हिंदी के पत्रों में ओसत वृद्धि तो अवश्य हुई, परंतु जनसंख्या के दृष्टिकोण से 
बहुत अधिक वृद्धि नहीं हो पायी है। १६७२ की तुलना में १६७२३ में प्रति एक हजार 
की आबादी वाले क्षेत्र में केवल १० प्रति प्रसार-संख्या बढ़ी, जबकि उर्दू की २४ प्रति, 
मराठी की २२ प्रति, गुजराती की २६ प्रति, और सब से अधिक मलयालम की ५० 
प्रति बढ़ी । इसका एक प्रमुख कारण यह रहा है कि हिंदी के क्षेत्र में साक्षरता की 
अभी भी कमी है। 5 

प्रसार-संख्या में जो भी वृद्धि हुई हो, परंतु अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से हिंदी 
पत्रों की हालत अत्यंत ही दयनीय है। वेसे भी खबरों की विशेषता और खबरों के 
कवरेज के ख्याल से, संपादकीय लेखों के ख्याल से और विज्ञापन की कापी के ख्याल 
से हिंदी का पत्र अंग्रेजी के पन्नीं से बहुत पीछे रहा है । हिंदी के पत्रों में एक बड़ी 
खामी यह रही है कि ये स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व सिद्ध नहीं कर पाये हैं । खबरों 
के लिए ये देशी-विदेशी समाचार-एजेंसियों १र निर्मेर रहते हैं। फिर उनके यहां उप- 
संपादकों का काये शुरू होता है जो अंग्रेजी से हिंदी में कम से कम समय में अच्छा 
अनुवाद कर सकें । इसके लिए जो व्यक्ति यह काम करता है उसे दोनों भाषाओं भें 
निपुण होना चाहिए । प्राय: देखने में यह आया है कि जो लोग हिंदी में निपुण होते 
हैं वे अंग्रेजी में उतनी दक्षता नहीं रखते । इसका परिणाम यह होता है कि समाचारों 
या फीचरों का जो असली मतलब होना चाहिए वह पाठकों तक पहुंच नहीं पाता है। 
फिर इस दक्षता के अभाव में कभी-कभी बहुत आवश्यक समाचार भी अखबार में समय 
की कमी के कारण अनुवादित होने से और छपने से रह जाते हैं । 

कुछ बढ़े अखबारों को छोड़ कर शेष हिंदी दैनिकों की आथिक हालत ऐसी 
नहीं रहती है कि वे विदेशों में या अपने देश में ही अलग-अलग शहरों में अपने प्रति- 
निधि रख सकें ओर उनकी खबरों को छाप सकें। अधिकतर लोग करते यह हैं कि 
इस काम के लिए वे पार्ट-टाइम प्रतिनिधि या रिपोर्टर रख लेते हैं या फिर अंग्रेजी में 
छपे हुए समाचारों को दूसरे दिन अनुवादित कर छाप देते हैं और अनुवाद भी अ्धिक- 
तर बेसिर-पैर का होता है। इसका परिणाम यह होता है कि साधारण पाठक हिंदी 
के समाचार-पत्रों को हेय दृष्टि से देखता है । 

स्थिति बड़ी अजीन सी है। चूंकि हिंदी के समाचार-पत्रों को घाटा होता है 
वे इस*स्थिति में नहीं रहते हैं कि अधिक वेतन देकर योग्य व्यक्तियों को रख सकें । 
जब योग्य व्यक्ति नहीं रह पाते हैं तो स्वभावत: पत्र का स्तर मिरता चला जाता है। 
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घटिया-स्तर होने के कारण पाठकों को भी निराशा होती है और पाठक समभता है 
कि उसने जितना पैसा अखबार खरीदने में खर्चे किया उसके बराबर उसे खबर नहीं 
मिल पायी है । अनुभव के आधार पर यह देखा गया है कि बड़े पत्र-समूहों में जब 
प्रसार विभाग के अधिकारियों से हिंदी के अखबारों की प्रसार-संख्या बढ़ाने को कहा 
जाता है तो वे कतराते हैं। इसी प्रकार जब विज्ञापन-विभाग के अधिकारियों से 
विज्ञापन लाने को कहा जाता हूँ तो वे भी भांख चुराते हैं। ऐसा देखा जाता हैं कि 
हिंदी के पत्रों के लिए काम करना लोग हेय समभते हैं । 

शायद दोष हमारी मनोवृत्ति में ही हूँ । हम अभी भी इस मनोवेज्ञानिक स्थिति 
से ऊपर नहीं उठ पाये हैं कि लोग हमें तभी माडनत समभेंगे जब हम कोई न कोई 
अंग्रेजी अखबार पढ़ें अथवा अपने ड्राइंग-रूम में रखें । हिंदी का अखबार अपने ड्राइंग- 
रूम में रखने में लोगों को बजे हिचक होती हे । मैंने स्वयं भी कई बार अनुभव किया 
है कि अगर किसी ऊंचे तबके < ले के ड्राइंग-रूम में हिंदी का अखबार मिले तो वे हीन 
भावना से ग्रस्त होकर कहने लगते ऐ कि यह अखबार तो गलती से उनका नौकर या 
ड्राइवर यहां छोड गया हैँ, जो कि इसे पढता हूँ । रूस या जापान जैसे देझ्ों मे कोई 
कभी इस तरह की बात नहीं करेगा । अगर कोई करे तो लोग उसकी ओर घृणा की 
दृष्टि से देखेंगे । पता नहीं अपने देश में वह दिन कब आयेगा । 

हिंदी पत्रों को तकनीकी कठिनाइयों का भी बहुत सामना करना पढ़ता हूँ । 
वहां कंपोर्जिंग प्राय: दो प्रकार से ही होती हँ--लाइनों या मोनो मशीनों द्वारा अथवा 
हाथ से कंपोर्जिंग । ० 

मशीन द्वारा कंपोरजिग अर्थात्‌ लाइनों या मोनो कंपोरजिंग सब से अधिक अच्छी 
और समथ बचाने वाली पद्धति है, परंतु इसमें बहुत अधिक धन लगाना पडता है। इन 
मशीनों पर बहुत आ्थिक खर्च होने के कारण छोटे शहरों में चलने वाले हिंदी दैनिक 
प्रायः ऐसी मशीनें नहीं लगा पाते है। एक और दिक्कत यह है कि देवनागरी के टाइप 
रोमन टाइपों की अपेक्षा बडे होते हैं और अधिक मात्रा होने के कारण इन्हें टाइप 
करने में बडी कठिनाई होती है । हिंदी के की-बोर्डों के बड़े होने के कारण भी मैंटर को 
कंपोज करने में अधिक समय लगता है। हाथ द्वारा कंपोजिंग तो और भी प्रधिक 
कठिन, कष्टप्रद एवं समय लेने वाली है । 

स्वतंत्रता के २८ वर्ष बाद भी हम देवनागरी लिपि में कुछ ऐसा महत्वपूर्ण 
परिवतन नहीं कर पाये हैं जिससे उसकी छपाई में सुविधा हो । 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है प्रायः हिंदी दैनिक पत्र घाटे में चल रहे हैं । 
देश के जो दो प्रमुख हिंदी दैनिक हैं उन्हें यदि अपने दैनिक अंग्रेजी पत्रों से सहायता 
नहीं मिलती तो वे कब के बंद हो गये होते । कारण यह है कि प्रसारण अधिक होने 
से इनके खर्च बढ़ते जा रहे हैं, परंतु इन अखबारों को औसतन २५ प्रतिशत विज्ञापन 
भी नहीं मिल पाते हैं ओर जो विज्ञापन मिलते हैं, उतकी दर बहुत कम होती है । 
उदाहरण के लिए दिल्ली के जो दो प्रमुख अंग्रेजी दैनिक समाचार-पत्र हैं उगमें विज्ञा- 
पन की दर हिंदी के सहयोगी समाचार-पत्रों की अपेक्षा ५० प्रतिशत अधिक है । यही 
नहीं अंग्रेजी समाचार-पत्रों में हिदी के सहयोगी समाचार-पन्नों की अपेक्षा विज्ञापन की 
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संख्या भी दूनी रहती है। प्रायः यह देखा गया है कि उपभोक्ता वस्तु या कृषि में काम 
आने वाले मशीनी औजार या मशीनों के विज्ञापन अंग्रेजी अखबारों में ज्यादा आते हैं 
बनिस्बत हिंदी के । इसका प्रमुख कारण यह हैँ कि अपने देश में उद्योगपति एवं विज्ञा- 
पन-एजेंसियां यह मानकर चलती हैं कि हिंदी पत्र प्रायः वे लोग पढते हैं जिनके पास 
उपभोकता वस्तु खरीदने के लिए पैसा नहीं हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न है जिस 
पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। हमने एक प्रयोग किया जो इस 
दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं । दैनिक हिंदुस्तान की बिक्री गावों में बहुत होती है । हमने 
ट्रेक्टर तथा क्ृषि-यंत्र बनाने वाली दो कंपनियों को उत्साहित किया कि वे इस पत्र में 
विज्ञापन दें । उन्होंने राय मान ली और इससे कुछ ही दिनों मे उनकी बिक्री बढ़ 
गयी । यह कोई आइचयं की बात नहीं हैं । हिंदी का पत्र वे लोग पढते हैं जिनके पास 
कृषि-आय हैं, जिस पर कि टेक्स नगण्य हैँ। ये लोग क्ृषि-यंत्रों के अलावा रेडियो, 
टेलीविजन आदि उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने की क्रय-शवित रखते है, इसमें संदेह नहीं। 

छोटे-छोटे शहरो से निकलने वाजे हिंदी पत्रों के साथ यह दुर्भाग्य भी है कि 
उन्हें विज्ञापनदाताओं एवं विज्ञापन एजेंसियों को साधारण कमीशन से कुछ ज्यादा कमी- 
शन देना पड़ता हूँ जिससे उन्हें विज्ञापन मिल सके । 

दुर्भाग्य की बात यह हैं कि अपने देश में सरकार ने भी हिंदी पत्रों की तुलना 
में अंग्रेजी पत्रों के साथ बहुत ही पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया हूँ | सरकार के एक सर्वे- 
क्षण में कहा गया हैं कि १६७२-७३ में विज्ञापनों की ओर सरकार ने जो कुछ खर्चे 
किया उसका प्राय: ४४५ प्रतिशत अंग्रेजी के अखबारों को मिला । सन्‌ १६७३-७४ में 
यह पढ़कर करीब ४८ प्रतिशत हो गया जबकि इधर १६७२-७३ में हिंदी अखबारों 
को सरकारी विज्ञापनों के व्यय का कुल २१ प्रतिशत हो मिला जो १६७३-७४ में घट- 
कर १८ प्रतिशत रह गया । 

विदेशों मे होता यह हैं कि हर समाचार-पत्र अपना अलग अस्तित्व रखता हैं 
और उनमे आपस में होड़ होती है कि कौन समाचार-पत्र सब से आगे निकल पाता हैं। 
दुर्भाग्यवश अपने देश में हिंदी समाचार-पत्रों के साथ ऐसी स्थिति नही रही । हिंदो के 
समाचार-पत्र शुरू से ही वित्तीय कठिनाइयों से जूकते रहे और आज यह स्थिति हो 
गयी हैं कि यदि कोई योग्य व्यक्ति हिंदी की पत्रकारिता में आना चाहता हैं तो उसे 
न तो पूरा वेतन और न अन्य सुविधाएं मिल पाती हैं, जो अंग्रेजी के पत्रकारों को 
मिलती है । न ही उसे वह सम्मान एवं आदर प्राप्त होता है जो अंग्रेजी पत्रकारों को । 

परिणाम होता हैँ निराशा । फलस्वरूप युवा प्रतिभाशाली लोग हिंदी की पत्रकारिता 

में यदि गलती से आ भी जाय॑ तो वर्ष-दो वर्ष में छोड़ कर चले जाते है । 

हिंदी समाचार-पत्रो में एक दोष यह भी हैँ कि इन पत्रों ने अपने स्तर को ऊंचा 
उठाने का प्रयास नही किया हूँ । ये पत्र बहुत आसानी से अनेक प्रकार के दबावों 
में आ जाते हैं जिससे इनका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता हैँ । आवश्यकता इस बात 
की है कि हिंदी समाचार-पत्रों में प्रतिभाशाली लोग आयें और उन्हें वे सभी सुविधाएं 
दी जाय॑ जो अंग्रेजी पत्रकारों को दी जाती है और उन्हें इसके लिए उत्साहित किया जाय 
कि दे अंग्रेजी के अखबारों से हटकर स्वतंत्र रूप से लेखन एवं रिपोटिंग करें। 


समाचार-पत्रों की अर्थव्यवस्था :; १८७ 


तीस लाख क्‍यों नहीं ? 


मेरे एक मित्र हैं, शिक्षित, युवा एवं हिंदी के प्रकांड पंडित । एक-दो साल हुए उन्होंने 
हमारे ही कार्यालय में हिंदी सह-पंपादक का पद ग्रहण किया है। मन में उत्साह है, 
जवानी का जोश तथा हिंदी की धीमी पत्रकारिता के प्रति पीड़ा। उन्होंने बड़ी उत्तेजना 
से प्रनन किया कि हमारे हिंदी दैनिक नवभारत टाइम्स” का प्रसार केवल तीन लाख 
क्यों, ३० लाख क्‍यों नहीं ? हिंदी-प्रधान देश की ६० करोड की आबादी में ३० प्रतिदात 
पढ़े-लिखे तथा उससे कहीं अधिक हिंदी जानने वाले हैं तो क्या कारण है क़ि हिंदी पत्र- 
पत्रिकाओं की बिक्री इतनी कम है ? रोग कहां है और इसका उपाय कया है ? पचीस- 
तीस साल के प्रसार विभाग के कार्यकाल में पहली वार किसी ने मुझसे इस तरह का 
प्रन्‍न्न किया था। १६४७ में जन्मे देनिक “नवभारत टाइम्स” की ६ हजार से ३ लाख 
प्रतियां इस समय छपती हैं । भारत में प्रकाशित होने वाले सभी हिंदी पत्रों में यह 
अधिकतम बिकने वाला हिंदी देनिक है, परंतु मेरे युवा मित्र का प्रशन गलत नहीं था । 
रोग कहां है, उसे ही खोजने का प्रयत्न मैं यहां करूंगा । 

हमारे देश में सब से दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यहां ऐसी कोई संस्था नहीं है जो 
उक्त बात की खोज करे तथा इस व्यवसाय का मागंदशंन करे । अन्य देशों में हर 
व्यवसाय के लिए, जिसमें पत्रकारिता भी सम्मिलित है, हर प्रकार के आंकड़ों की खोज 
के साधन मौजूद हैं । भारत में भिन्‍न-भिन्‍न संस्थाओं ने सीमित रूप से आंकड़े इकट्ठे 
कर रखे हैं, परंतु ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो इतने बड़े व्यवसाय का मार्गदशेन करे । 
सब से पहले यदि किसी योजना की आवश्यकता है तो एक शोघ विभाग की, जो आबादी, 
शिक्षित वगे, आमदनी, व्यवसाय, आवागमन के साधन आदि के संबंध में उचित रूप से 
आंकड़े एकत्र करे ताकि उनका उपयोग पत्रकारिता के विकास के लिए किया जा सके । 

रजिस्ट्रार आफ न्यूजपेपर की १६७३ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 
२२५ हिंदी दैनिक प्रकाशित होते थे जिनकी लगभग साढ़े पंद्रह लाख प्रतियां प्रतिदिन 
प्रकाशित होती थीं । परंतु प्रकाशकों तथा विज्ञापन संस्थाओं द्वारा स्थापित संस्था 'ए० 
बी० सी', जो समस्त पत्र-पत्रिकाओं के आंकड़े प्रकाशित करती है, की दिसंबर १६७४ 
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की रिपोर्ट के अनुसार इसके केवल २४ सदस्य ही हैं, इनकी शुद्ध बिक्री १० लाख है 
इसमें से £ लाख पाठक हिंदी भाषी आठ प्रांतों में तथा १ लाख पाठक अहिंदी भाषी 
प्रांतों में हैं। (६७१ की जनगणना के अनुसार हिंदी भाषी आठों प्रांतों--बिहार, हरि- 
याणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश तथा दिल्‍ली 
की कुल आबादी २४.३ करोड़ थी । उसमें से ५.५ करोड़ शिक्षित लोग थे । यदि एक 
परिवार के औसत सदस्य पांच मान लिये जाय॑ तो हिंदी प्रदेशों में १.१ करोड़ शिक्षित 
परिवार हैं। चाहे परिवार किसी भी प्रांत में आकर बसा हो, उसका कोई न कोई सदस्य 
तो अवश्य ही हिंदी पढ़ा-लिखा होगा । परंतु इन सब प्रांतों में हिंदी पत्रों, दैनिक पत्रों की 
लगभग नो लाख प्रतियां बिकती हैं; यानी प्रति हजार परिवारों में केवल ८१ प्रतियां। 
यों साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक इत्यादि पत्रिकाओं की तो केवल ७६ प्रतियां ही जाती 
हैं। बिक्री के ये आंकड़े केवल उन देनिक पत्रों के ही हैं जो 'ए० बी० सी०” के सदस्य हैं 
या जिनको जुलाई-दिसंबर १६७४ में प्रमाण पत्र मिले हैं। आज के युग में जो 'ए० बी> 
सी०' के सदस्य नहीं हैं वे इतने छोटे-छोटे पत्र हैं कि उनका उल्लेख नही करना 
चाहते । यदि 'ए० बी० सी०' की तुलना प्रेस रजिस्ट्रार की रिपोर्ट से की जाय 
इस प्रकार होगी : 


'ए० बी० सी०' के सदस्य प्रेस रजिस्ट्रार 
कुल हिंदी दैनिक २४ २२५ 
बिक्री १०११ हजार १५३२६ हजार 
कुल पत्रिकाएं १७ २८५८ 
बिक्री १०६६ हजार ५२२३ हजार 


यदि प्रेस रजिस्ट्रार के आकडों को सत्य मान लिया जाय तो भी प्रति हजार 
परिवारों में केवल १२० देनिक तथा ३६४ पत्रिकाएं बिकती हैं। 
हिंदी प्रांतों की सूची इस प्रकार है : 





कुल शिक्षित कुल बिक्री प्रति अंक प्रति १००० 
प्रांत आबादी आबादी परिवार देनिक पत्रिकाएं परिवारों पर 


हजारों में दैनिक पत्रिकाएं 
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दिल्ली ४०६६ २२६१ डआ८ १२१ ११७ २६४ २५५ 
उत्तर प्रदेश पफप्के४शश १६१२४ ३८२५ २७६ २६५ ७३ [७७ 
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बिहार ५६३५३ १११४६ २२३० ११४ १४८ ५१ ६७ 
हरियाणा १००३७ २६६१ ०५३२ ४२ रडं ७६ 2 
हिमाचल २४६०. १०७३ २१५ १३ ७ ६० ३२ 
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तीस लाख क्‍यों नहीं ? : १८६ 


7+ करो: परिवारों तक या तो पत्र-पत्रिकाएं नहीं पहंच पाती हैँ या उनको हम इस 
बात से प्रभावित नहीं कर पाते है कि वे हिंदी पत्र-पत्रिकाएं पढ़ें, हिंदी के पत्रकारों को 
ही नहीं, हिंदी प्रेमी संस्थाओं को भी इस दिशा में निरंतर प्रयास करना चाहिए। यदि 
इन आंकडों को हिंदी के पत्रों के पाठकों का सूचक मान लें तो परिणाम लज्जाजनक है । 
हो सकता है कि दूसरे प्रांतों में संचार साधनों की कमी के कारण या प्रसार विभाग की 
कमजोरी के कारण पत्र नहीं पहच पाते हों। परंतु दिल्‍ली के कोने-कोने में, गली-गली में 
पत्र उपलब्ध होते हुए भी केवल एक चौथाई लोग ही हिंदी देनिक का प्रयोग करते हैं । 
इसमें भी बड़ी संख्या में दंनिक पत्र दुकानों, सरकारी दफ्तरों आदि जगहों पर पहुंचते 
है । परिवारों मे पहुंचने वाले पन्नों की संख्या शायद इनसे तो कहीं कम होगी । 

इस संदम् में आइए, हम हिंदी पत्र-पत्रिकाओं के संपादन तथा प्रसार व्यवस्था की 
जाच करें कि ये दोनों परस्पर पाठकों की आशाओं तथा मानसिक आकांक्षाओं को कहां 
तक पूरा करने में समर्थ हैं । 


संपादकीय विभाग का दायित्व 

आज के इस विज्ञान के युग का पाठक हर प्रकार से सतक है । स्वतंत्रता से पूर्व 
पत्रकारिता का उद्देश्य, उसकी शैली, आज की शैली तथा पाठकों की अपेक्षाएं बहुत भिन्‍न 
है। स्वतंत्रता से पूर्व प्रत्यक देशवासी के मन मे आजादी की आग प्रज्वलित थी। उस समय 
संपादक के नाम पर पत्र-पत्रिकाएं बिकर्ती थी। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य निर्धारित 
था । यद्यपि उस समग्र पत्र-पत्रिकाओं का प्रसार कम था परंतु पाठकों के मन में संपादक 
के प्रति श्रद्धा होती थी, आस्था होती थी; आज संपादक नही, संपादक की सामग्री: 
बिकती है। इसलिए सब से पूर्व संपादकीय विभाग को इस बात की जाच करनी होगी कि' 
त्रुटि कहां है। जहां दनिक पत्रों के पाठन का मन पर प्रभाव काफी देर तक रहता है 
वहा इसका अपना जीवन बहुत छोटा होता है । पत्रकारिता के व्यवसाय में संलग्न सभी 
कार्यकताओं की योग्यता का रहस्य इसी में है कि समाचार को कितनी तेजी से अपने 
पाठक तक पहुचाया जा सकता है। आज जब रेडियो हर घंटे समाचार उगलता है तो 
देनिक पत्र कोई क्यो पढ़े ? परंतु यह भी सत्य है कि रेडियो तथा दूसरे माध्यमों से 
समाचार सुनने के पश्चात भी लिखित समाचार पढ़ने की उत्सुकता बनी रहती है । यहीं 
संपादकीय विभाग की योग्यता को चुनौती है । 

मैं अपने देश के समाचार-पत्रों को दो भागों में बांटना चाहूंगा । एक तो वे जो 
अपने आपको राष्ट्रीय पत्र कहते हैं तथा दूसरे प्रादेशिक पत्र । दोनों अपनी-अपनी जगह 
पर रोग-ग्रस्त है। नेशनल पेपर की श्रेणी में हिंदी के केवल दो ही पत्र "नवभारत टाइम्स 

था हिदुस्तान' है । परंतु दूसरी श्रेणी में शेष दैनिक पत्र हैं। पहले वर्ग के पास साधन 
है, परंतु वे उनका पूरा प्रयोग नहीं कर पाते । देश-विदेश के समाचारों को पृष्ठ सीमित 
होने के कारण स्थान नही दे पाते । जब पत्र पाठक के पास पहुंचता है तो उसकी संतुष्टि 
गी हो पाती । बह अपने प्रांत, अपने स्थान के समाचारों के अभाव से असंतष्ट है । 

हर प्रात, हर छोटे-बड़े गांव का निवासी इस बात की आशा करता है कि पत्र उसकी 
आशाओ-आकाक्षाओं को, उसकी पीड़ाओं को प्रकाशित करें। आखिर इसका उपाय 


१६० : हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


क्या है ? इसका एकमात्र हल यह है कि भिन्‍न-भिन्‍न प्रांवों के लिए भिन्‍न-भिन्‍न, 
संस्करण निकालें ताकि उनकी समस्याओं को पर्याप्त स्थान मिल सके। इस आशा की 
पूर्ति के लिए प्रसार विभाग के सहयोग से तथा आवागमन के साधनों के अनुसार प्रात: 
संस्करणों का पुनगेंठन किया जाय। “नवभारत टाइम्स” की दैनिक प्रद्ियों का ८० प्रति- 
शत प्रात. वायुयान, टैक्सी, बसों तथा गाड़ियों द्वारा जाता है। इस प्रभात संस्करण की 
भिन्‍न-भिन्‍न प्रतियां एडीशनों में बांटना आवश्यक है। १६७३-७४ में कागज की कमी 
के कारण जब यह पत्र केवल चार पृष्ठों में ही प्रकाशित होने लगा तो प्रभात संस्करण 
को चार भागों में बांटा गया : १. उत्तर प्रदेश, २. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, 
जम्मू-कश्मीर, ३. भध्य प्रदेश, बिहार तथा ४. दिलली। 

यह व्यवस्था बहुत लाभदायक रही ओर इसी के कारण ही थोड़े पृष्ठों तथा 
मूल्य वृद्धि के उपरांत भी प्रसार में खास कमी नहीं हुई । अब जब पृष्ठ संख्या बढ़ 
गयी है तो संपादन में कुछ ढील आ गयी है । यदि प्रसार को बढ़ाना है तो इन संस्करणों 
को पूर्ण रूप से इन बातों की ओर ध्यान देना होगा । इसके लिए मेरे कुछ सुझाव इरा 
प्रकार हैं : 

१. हर जिले में एक योग्य संवाददाता की नियुक्ति । 

संवाददाता का गांव-गांव घूम कर खबर भेजना तथा वहां की वास्तविक स्थिति 
से पाठक को परिचित कराना । 

३. गांव के लघु उद्योग तथा खेती-बाडी पर उपयोगी सामग्री का प्रकाशन । 

४. एक या दो पृष्ठ केवल उसी क्षेत्र को समपित करना जहां वह संस्करण 


बिकता हो । 

५. नगर संस्करण में नगर के भिन्‍न-भिन्‍न वर्गों तथा व्यवसाप्रों के आधार 
पर उचित लेखों का प्रकाशन । 

इन सुभावों को कार्यान्वित करने से ये लाभ होने की संभावना है : 

१. प्रादेशिक पृष्ठ दिन में ही तैयार हो सकेंगे और रात में संपादकीय विभाग 
तथा प्रेस अंतर्राज्यीय तथा विदेशी समाचारों की ओर अधिक ध्यान दे सकेगा । 

२. प्रसार में वृद्धि, तथा 

३. विज्ञापन विभाग के लिए नयी दिशाएं खुलना संभव होगा । 

प्रसार ही किसी पत्र-पत्रिका की सफलता की एकमात्र कूंजी है। परंतु 
दुर्भाग्यवश इस विभाग को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। आज के वंज्ञानिक यंग में 
पत्र का प्रसार अपने आप में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। परंतु अधिकतर प्रकाशक 
इसकी महत्ता को समभ ही नहीं पाये। कई एक प्रकाशकों की ऐसी धारणा है कि प्रसार 
तो अपने-आप ही होगा। चाहे किसी को उस कुर्सी पर बिठा दें, वह कार्य कर लेगा । 
जहां कार्य में सुधार की आवश्यकता हैं वहां यह भी आवश्यक है कि प्रसार विभाग भी 
दुरदर्शी, योग्य व्यक्ति के हाथ में हो तथा इस विभाग को भी उतना ही महत्व दिया 
जाय जितना संपादकीय विभाग को प्राप्त है । 


तीस लाख क्‍यों नहीं ? :: १६१ 


प्रसार विभाग तथा संणदकीय विभाग का तालमेल 

पत्र अपने-आप में तो केवल कुछ पृष्ठों का संग्रह है। परंतु उसमें पत्र से 
संबंधित प्रत्येक कार्यकर्ता के दायित्व में तालमेल की अत्यंत आवश्यकता होती है तथा 
यह जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति इन बातों से भिजञ्ञ हो । 

१. प्रसार विभाग द्वारा भिन्‍न-भिन्‍न संस्करणों की योजना का पूर्ण ज्ञान । 

२. बिक्री का तथा भिन्न-भिन्न संस्करण जो वहां जाते हैं उनका पूर्ण ज्ञान । 

३. घुमंतू संवाददाता को अपना कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित करना 
चाहिए तथा उसके कार्यक्रम का ज्ञान प्रसार विभाग को होना चाहिए ताकि जहां 
वह जाय वहां पहले से ही प्रचार द्वारा पाठकों को अवगत कराया जा सके, ओर 
प्रसार की वृद्धि का लाभ वह भी उठा सके । 

४. जिन-जिन लघु उद्योगों तथा खेती-बाड़ी पर लेख देने हों, विज्ञापन विभाग 
को पूर्व सूचना हो, ताकि वह भी उसके अनुसार योजना बनाये। 

५. सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि समय की पाबंदी का दृढ़ता से पालन किया 
जाय यानी प्रतियां समय पर मेजी जाय॑। 

६. प्रसार विभाग की ओर से कम से कम छह महीनों में एक बार प्रादेशिक 
तथा नगर संस्करण की खपत की सूची भेजी जानी चाहिए, ताकि संपादकीय विभाग 
समाचारो के प्रकाशन में ठीक ज्ुनाव कर सके । 


प्रसार न 

एक सुखद मोड़ हिंदी पत्रों की बिक्री में, १९७१ की तुलना में, १६७४ में 
आया | जहां अंग्रेजी के पत्रों का प्रसार रुक गया है, हिंदी दैनिक पत्रों में १७ प्रतिशत 
की वृद्धि हुई है। अधुनातन आंकूडो के अनुसार १६७४ की तुलना में १६७५ के छह 
महीनों मे जहा अंग्रेजी पत्रो की बिक्री में कुछ गिरावट आयी है, हिंदी पत्रों की बिक्री 
में ६.४ प्रतिशत की वृद्धि हो गयी है। कुल मिलाकर, १६७१ की तुलना में १६७४ 
में हिंदी पत्र सवाये हो गये हैं । 


१९७१ १६९७४ प्रतिशत जन०-जुलाई प्र०वु ० 

वृद्धि १६९७५ 
अंग्रेजी के पत्रों की बिक्री २०-५४ लाख २०५ लाख -- २०४ लाख .० 
हिंदी के पत्रों की बिक्री. € लाख १०६० लाख १७%, ११९२८ लाख ६.४ 


कितु हिंदी प्रधान देश में केवल दस-ग्यारह लाख प्रतियों की बिक्रों कुछ मायने नहीं 
रखती । इससे ज्यादा लज्जा की बात यह है कि हिंदी पत्रों की बिक्री विदेशी भाषा के 
पत्रों से आधी है । जहां प्रसार की कला में आधुनिकता लाने की बहुत आवश्यकता है, 
वहा हिंदी पत्रकारिता में जुटे संपादकों के लिए भी यह चुनौती है। आज का पाठक 
जँसा मैंने पहले लिखा, केवल वही अखबार पढ़ता है जिससे उसकी मानप्रिक मंतुष्टि 
होती है । वह कया पढ़े, इरामे वह स्वतंत्र है और भाषा का प्यार या इसके प्रति आस्था 
का महत्व बहुत कम है । 
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पाठक कहां हैं ? 

इससे पहले कि प्रसार विभाग वृद्धि की यौजना बनाये, उसे इस बात का 
ज्ञान होना चाहिए कि पाठक कहां हैं तथा उनकी क्‍या रुचि और क्या अपेक्षाएं हैं । 
१६७१ की जनगणना के अनुसार हमारे देश में आबादी के हिसाब से कूल २९२१ 
नगर हैं : 








आबादी नगर कुल आबादी 
१ लाख तथा उससे ऊपर १४२ ५७० लाख 
५० हजार से ६६६६६ १६४ १३७ लाख 
२० हजार से ४६६६६ ६१७ १८६ लाख 
१० हजार से १६६६६ ६३१ १३१ लाख 
५ हजार से €६६६ ७५६ ५७ लाख 
५ हजार से कम ७७ ८ लाख 
२६२१ १०८७ लाख 


जा 


इस समय प्रसार के सभी साधन कुछ नगरों को ही उपलब्ध हैं। यदि दो 
प्रमुख पत्र---'नवभारत टाइम्स' तथा 'हिंदुस्तान' दैनिक का विश्लेषण किया जाय तो 
केवल १७४ नगरों में ८०-८४ प्रतिशत प्रतियां तथा शेष नगरों में १५-२० प्रतिशत 
बिकती हैं | यों हमारा सारा ध्यान, सारी योजनाएं, संपादकीय तथा प्रसार का लक्ष्य 
बड़े शहरों तक ही सीमित रहा है । कारण स्वाभाविक है, थोड़े प्रयत्न से ज्यादा लाभ | 
फिर भी यदि प्रसार को अधिक बढाना है तो हमें : (१) अपने इस निश्चित सीमित 
क्षेत्र का और विस्तार करना होगा तथा (२) जिस क्षेत्र में अब प्रसार का प्रबंध 
नही है या जहां बिक्री कम है, वहां गाव-गांव पहुचने का प्रबंध करना होना । आथिक 
दृष्टि से चाहे यह लाभदायक न हो, पर जैसे-जैसे गांवों का विकास होगा वंसे-वैसे वे 
कल के लाभदायक केंद्र बन जायंगे । 

यहा उपलब्ध साधनों के आधार पर प्रसार विभाग के प्रबंध को भी दो भागों 
में बांटना होगा : (१) अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्रों में प्रसार की विधि की योजना बनाना 
तथा उसे भली भांति क्रियान्वित करना तथा (२) अन्य नगरों में प्रसार की विधि 
तथा उन तमाम छोटे-बडे नगरों में प्रसार का प्रबंध करना जहां अखबार को प्रतियां 
नहीं पहुंचती । 

महत्वपूर्ण नगरों में बिक्री : इस समय प्रसार विभाग की सब से जटिल समस्या 
है ऐसे व्यक्तियों की तलाश, जिनके पास पत्र-बिक्री की योग्यता हो तथा जिनके 
पास इतना धन हो कि उसे वे डिपाजिट के रूप में दे सके । प्रकाशकों ने यह नियम 
बना रखा है कि वे तीन महीनों की कीमत के बराबर अग्रिम धन लेते हैं। दूसरे शब्दों 
में यदि किसी व्यक्ति को 'नवभारत टाइम्स' या हिंदुस्तान दैनिक' की एजेंसी लेनी हो 
तो २४ रुपये प्रति कापी जमा कराना होगा। बड़े-बड़े नगरों में किसी अच्छे पत्र की 
एजेंसी लेने के लिए लाख-डेढ़ लाख रुपये अग्निम देने की आवदयकता है | इतनी बड़ी 
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रुकम लगाने के पदचात भी आय पर्पाप्त नहीं होती। वतमान आंकड़ों के अनुसोर 
दैनिक पत्रों पर २५ से ३० प्रतिशत तक कमीशन मिलता है जो और किसी व्यवसाय 
में नहीं है। पत्र-वितरक अधिकतर २० से २५ प्रतिशत तक की दर पर काम करते हैं; 
उस पर भी माल उधारी पर । व्यवसाय के खर्चे काट कर उसकी आय इतनी सीमित 
हो जाती है कि वह संतुष्ट नहीं होता । बरेली जैसे एक मध्यवर्ग के नगर की एजेंसी के 
लिए एक एजेंट को जमा के तोर पर ६५ हजार रुपये देने पड़ते हैं जिस पर उसकी कुल 
आय दो हजार रुपये प्रति माह होगी । इसमें से दुकान तथा नौकरों के खर्चे काट कर 
शुद्ध आय केवल १५ सौ रुपये मासिक बचेगी । इस पर साल में ३६५ दिन की नोकरी । 
कोई छूट्टी नहीं । ऊपर से प्रकाशक यह भी आशः करता है कि हर रोज सबेरे तीन बजे 
गरमी-सरदी मे गाड़ी आने के समय स्टेशन पर एजेंट मौजूद हो । “हिंदुस्तान टाइम्स' 
के समृह की एजेंसी पर ४५ हजार रुपये का धन तथा शुद्ध लाभ १२०० रुपये माह 
का है । यदि इस धन को किसी दूसरे व्यवसाय में लगाया जाय तो मेहनत कम, परंतु 
लाभ इससे ज्यादा होगा । अखबार के एजेंट की आय इतनी कम है कि एजेंट की 
थोड़ी-सी लापरवाही के कारण या किसी अन्य बीमारी आदि का शिकार हो जाने पर 
तो हानि ही हानि होगी । 

आज का शिक्षित वर्ग, जो प्रति वर्ष कालेजो से लाखों की संख्या में बाहर आ 
रहा है, इस कायें की ओर घ॒णा की दृष्टि से देखता है भौर इसे अपनाने का साहस ही 
नहीं करता । एक और दुर्भाग्यपूर्ण बात इस क्षेत्र में यह है कि इस व्यवसाय में कार्य 
करने वालों को समाज सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। यही कारण है कि यदि कोई 
इस क्षेत्र में काय॑ आरभ करता है तो थोड़े समय म वह किसी और लाभदायक काय॑े 
को इसके साथ जोड लेता है। उसका ध्यान पत्र-बिक्री के कार्य की ओर पूरी तरह से 
केंद्रित नही रहता और वह पतन्न॑ के प्रसार के लिए कुछ समय भी नही देता । अभी कल 
ही मेरी एक मित्र स मेंट हुई | वह स्वयं हमारे बहत पुराने एजेंट है, परंतु उनके ज्येष्ट 
पुत्र ने एक छापाखाना लगाया है। उस युवा के कथनानुसार उस यह कहते हुए लज्जा 
आती है कि उसका पिता अखबार का एजेंट है! इस शर्म को छुपाने के लिए वह साथ 
में इतना अवश्य जोड़ता है कि वह रक्षा-विभाग के सप्लायर है। स्वयं मेरे साथ भी 
एक घटना घटी । मेरा एक बेटा ब्याहने योग्य था, इसी सिलसिले में भारत सरकार के 
एक सेक्रेटरी अपनी पत्नी सहित मेरे घर पर पधारे | चाय-नाइते के पश्चात जब उन्होंने 
पृछा कि आप क्या कार्य करते है तो मैंने हंसी-हंसी में कह दिया कि अखबार बेचता हूं । 
यह सत्य भी है। प्रसार विभाग के उच्च अधिकारी के नाते अखबार बेचना ही मेरा काम 
है । इसी बात पर बात टूट गयी तथा जिस मित्र ने उनको मेरे पास भजा था उससे वे रुष्ट 
हुए कि उन्होंने उनके सामाजिक स्तर का भी ध्यान नहीं रखा और उन्हें एक अखबार 
बेचने वाले के घर भेज दिया | आप स्वयं ही सोचे कि जो ३६५ दिन आपके दरवाजे 
पर पहुंचकर आपकी मानसिक भूख मिटाता है उसे आप किस दृष्टि से देखते हैं। यही 
मुख्य कारण है कि कोई पढा-लिखा व्यक्ति इस घंधे में हाथ नही डालत़ा । 

यदि आप विदेशों की ओर दृष्टि डालें तो एक नहीं अनेकों नाम आपको मिलेंगे 
जिन्होंने जीवन के किसी काल में अखबार बंचे हैं | वहां व्यक्ति का नहीं, कार्य का 
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महत्व है । वहा स्कूलों में जाने वाले लाखों बच्चे अपना खर्च अखबार बेचकर पूरा 
करते हैं । इससे वे बचपन में ही स्वावलंबी, साहसी तथा परिश्रमी बन जाते हैं तथा 
जवानी तक मा-वाप तथा देश पर बोक बनकर नहीं रहते । अनुमान करें कि यदि 
समाज का एक बडा वर्ग दोया तीन घंटे इस कार्य को करे तो देश में कितनी बड़ी 
क्राति आ जायगी । आज का पत्र-विक्रेता अनपढ़ है जो स्वयं नहीं जानता कि वह क्‍या 
बेच रहा है। यह कंसी विडंबना है क्रि पत्र का संपादन हुआ एक योग्य व्यक्ति के हाथों 
ले तथा उसका अंत होता है एक मूर्ख अनपढ़ के हाथों । 
यदि छात्र वर्ग को इस बात के लिए तैयार कर लिया जाय तो वतंमान विक्रय 
प्रणाली में तनिक परिवर्तन करना होगा । हर नगर को छोटे-छोटे मोहल्ले तथा गलियों 
में आवादी के आधार पर बांट कर प्रकाशक को वहां पत्र-पत्रिकाएं पहुंचानी होंगी ताकि 
पत्र बितारित करने मे छात्रों का बहुमूल्य समय नष्ट न हो । इससे पहले स्क्रल-कालेजों 
में जाकर पत्र-विक्रम तथा इसस संबंधित सब गतिविधियों स छात्रों को अवगत कराना 
भी अनिवाय होगा। दूसरी समस्या छात्रा को धन की हो सकती है, क्योंकि पाठक 
कम से कम एक मास पत्र उधार लेग। इस क्षेत्रम सरकार की आर स्‌ केक द्वारा 
सहायता मिलनी चाहिए । बेंक जब दिक्षित वर्ग को दूसरे व्यवसाय के लिए ऋण दे 
सकता है तो टस कार्य के लिए क्यो नहीं ” उसके लिए वह आवश्यक गारंटी ले 
सकता है । 
एक और विक्रय-प्रणाली स्वीडन में कुशलतापूर्व॑क कार्य कर रही है । वहां अलग 
से प्रेरा बाटरन के नाम से एक कपनी स्थापित की गयी है जो नगर में हर प्रकार को 
पत्र-पत्रिकाओं में विक्रय का प्रबंध करती हे । अभी वर्नसान प्रणाली में एजेंटों तथा 
हाकरो की कार्य कुशलता सीमित है। यदि इस कार्य का वतंमान वंज्ञानिक साधनों से 
पुनगगं टन किया जाय तो यह अपने-आप में ही बहुत बडा काय होगा । यातायात तथा 
डाक खर्बो के अतिरिक्त पत्र-पशत्रिकाओं का करोड़ो रूपया 7र साल खर्च होता है जो 
॥जटो को कमीशन के रूप मे दिया जाता है । वर्तमान काल मे योग्य एजेंटों के अभाव 
के कारण तथा अन्य आथिक उलभनों के कारण अब बडें-बड़ें प्रकाशकों के लिए केवल 
एक ही रास्ता रह गया है कि वह बड़े-बड़े शहरों में अपन सेल डिपो खोले । यदि यही 
समस्या वनी रही और हरेक प्रकाशक को अपना अलग-अलग प्रवत्र करना पड़ा तो व्यय 
बहुत बढ़ जायगा ओर छोटे-छोटे पत्रों के लिए बहुत कठिनाई होगी । यदि इस प्रकार 
किसी कंपनी की स्थापना की जाय तो उसके निम्नलिखित कार्य हो सकते है : 
१. हर एक प्रांत की राजधानी मे कार्यालय को स्थापना । 
२. हर एक जिला स्तर के नगर में एक शाखा । 
३. जगह-जगह बिक्री-घर बनाना जहा से पत्रों का विक्रय हो तथा पाठकगण 
चाहें तो वहा से स्वयं पत्र-पत्रिकाएं प्राप्त कर सके । 
४, विक्री-चन को एकत्रित करना तथा प्रकाशकों तक पहुंचाना। 
५. छोटे-छोटे नगरो में एजेंटों तथा छोटे व्यापारियों की नियुक्ति जो हर सप्ताह 
या पंद्रहवें दिन आकर रकम जमा करवा सके ताकि एजेंटों को बहुत 
डिपाजिट धन नहीं देना पड़े तथा प्रकाशकों का धन भी सुरक्षित रहे । 


तीस लाख क्‍यों नहीं ? :: १६५ 


६. जहां रेल-व्यवस्था नहीं है वहां बसों तथा दूसरे साधनों से पत्र-पत्रिकाएं भेजने 
का प्रबंध करना । 
७. जिन स्थानों पर छात्र-वर्ग पत्र-विक्रय का कार्य संभाले वहां उचित प्रबंध करना । 
यह कार्य इतना बड़ा है कि इसमें उच्च कोटि के योग्य व्यक्तियों को, जो प्रसार 
की समस्त समस्याओं से परिचित हों, नियुक्त करना होगा। इस वात के लिए काफी छान- 
बीन की आवश्यकता है। यदि यह संस्था स्थापित हो जाय तो प्रकाशक वर्ग का कार्ये 
बड़ा सरल हो जायगा । आरंभ में इस विधि को सीमित रूप में अपनाया जा सकता है। 
शुरू-छुरू में केवल प्रांतीय राजघानियों मे ही कार्यालय स्थापित कर लिये जाय॑ । 
वहां से समस्त पत्र-पत्रिकाएं जो इसकी सदस्य बनना चाहें, उनके प्रसार का कार्य- 
भार ये कार्यालय संभाल सकते हैं। वर्तमान प्रणाली बहुत ही महंगी तथा दोषपूर्ण है । 
प्रमाण के तौर पर यदि बंबई से प्रकाशक या प्रसार विभाग के अधिकारी को अमृत- 
सर जैसे शहर मे किसी समस्या के समाधान के लिए जाना पड़े तो कितना व्यय होगा 
तथा उसका कितना लाभ होगा । इसके बजाय यदि उनके हितों की रक्षा करने के 
लिए चंडीगढ़ से ही कोई व्यक्ति, जो उस नगर तथा वहां के लोगों से परिचित हो, 
काये करे तो वह कितना कम ख्चें, सरल तथा संतोषजनक होगा । यदि बड्जे-बडे प्रका- 
शक इसमें भागीदार नहीं बनना चाहते तो कम से कम छोटे प्रकाशकों के लिए तो यह 
आवश्यक है कि वह इस ओर घ्यान दें । 


बेंक कहां तक सहायक हो सकते हैं हि 

वतं मान प्रसार-कला में, जैसा मैंने ऊपर ही लिखा है, जमा धनराशि बहुत 
बडी बाघक है । अग्निम जमा धन इतना मांगा जाता है कि एजेंट देने को तैयार नहीं 
होते । इसके उपरांत ज॑से-जैसे प्रसार मे वृद्धि होती है, प्रकाशक जमा धनराशि को 
बढाने का आग्रह करता है। इससे प्रसार की खुली विधि में बाधा उपस्थित होती है। 
छोटे-छोटे गांव में जहां पत्र-बिक्री की सीमित संभावना है वहां घन के अभाव के 
कारण प्रसार नहीं हो पाता । 

भारत सरकार ने हर व्यवसाय की वृद्धि के लिए बेंक द्वारा ऋण की सुविधाएं 
दी हैं परंतु इस व्यवसाय को अनुत्पादक समझ कर कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। हालाकि 
हिंदी-प्रचार के लिए एक अलग विभाग है, जहां करोड़ों रुपया व्यय होता हैं । परंतु 
इस साधन की ओर, जो ज्ञान वृद्धि के अतिरिक्त जनसाधारण की आाकांक्षाओं का 
सूचक हैं, कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह सत्य है कि पत्र-पत्रिकाएं भिन्‍न-भिन्‍न राज- 
नीतिक विचारों को प्रकट करती हैं, जो सरकार की नीति से कभी-कभी टकरा जाती 
हैं। परंतु यह भी सत्य है कि यह व्यवसाथ करोड़ों परिवारों की जीविका का साधन 
है । अब जब बेंकों का विस्तार हो रहा है और गांव॑-गांव में बैंक की सुविधा उपलब्ध 
है तो इस वर्ग को भी लाभ मिलना चाहिए। 

हर प्रकाशक की यह जटिल समस्‍या है कि मासिक बिलों के धन की वसूली 
कैसे की जाय, तार चिटिठयों तथा दूसरे साथनों द्वारा जब बार-बार मासिक बिल का 
मुगतान नहीं होता तो प्रकाशक को विवश होकर वितरण (सप्लाई) बंद करन पड़ता 
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है । बेचारा पाठक तो परेशान होता ही है, प्रसार में भी बाधा पड़ती है। जिस नग्रर में 
बेंक हो वहां यदि प्रकाशक को बेक किसी निश्चित राशि की गारंटी कर दे तथा हर 
मास के पहले सप्ताह मे प्रकाशक को रकम भेज दे या बेंक अखबार के एजेंटों को 
ऋण दे जो इस व्यवसाय को अपना सकें, तो प्रसार में बहुत वृद्धि हो सकती है । 

अंतर विभागीय कार्य की कुशलता भी प्रसार वृद्धि में बहुत सहायक होती है। 
एजेंट द्वारा सप्लाई परिवर्तन की फौरन पूति, उसके पत्रों का शीघ्रता से जवाब देना, 
हिसाब-किताब में सफाई, इस प्रकार की कई बातें है जों प्रसार विभाग के लिए अनि- 
वाये हैं । एक ब(त जो मैं जोर देकर लिखना चाहूंगा वह यह है कि प्रसार अधिकारी 
का एजेंट के प्रति व्यवहार सहानुभूतिपुर्ण हो। एजेंट जब दूर से प्रकाशक के प्रबंधकों 
के पास जाता है तो इस बात की आदज्या करता है कि अधिकारी उसके दुख-सुख को 
सुनेगा, उसके कष्टों का निवारण करेगा। परंतु यदि उसको आशाओं के विपरीत अधि- 
कारी उसके नुक्स ही निकालता रहे तो उसके हृदय में प्रकाशकों तथा उसके द्वारा 
प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं के प्रति वह स्नेह-श्रद्धा नहीं रहती । ये बातें उन अधिकारियों 
के लिए भी सत्य है जो नगर में प्रसार-कार्य की देखभाल के लिए जाते हैं । वे अपने 
व्यवहार से उनके मन को जीतें । सब से पहले उनकी सुख-सुविधा पूछने के पश्चात्‌ 
उनकी तकलीफों को सुनें तथा यथासंभव उनकी कठिनाई का समाधान करें ताकि 
एजेंट इस बात की प्रतीक्षा मे रहे कि दुबारा वे कब आयंगे | 


पत्-पत्रि काएं भेजने की विधि 


पत्र पत्रिकाएं अपने-आप में चाहे कितनी भी संपन्न हों, यदि वे समय पर 
पाठकों के हाथों में नहीं पहच पाती तो रही के भाव जाती है । दैनिक पत्र के लिए तो 
_ह़ एक बट सत्य है। 

:६५४ भे पूर्व केवल रेग, वायुयान, बस सवा तथा डाक-तार विभाग की सेवाओं 
पू। ही प्रयोग किया जाता था। सत्पच्चाल धीरे-धीरे कारें प्रयोग में लायी गयी और 
“व समय दिल्ली से पजाब, हरियाणा, हिमाचलप्रदेश, राजस्थान उतरप्रदेश के 
संभो दच्य नगरों में टैक्सी द्वारा डी पत्र भेजे जाते है । इ्सम व्यय रेल से थोडा अधिक 
है तरस पह साधन बहुत दी लाभदायक सिद्ध हआ है । इस समय सबेरें गक-दो बजे 
पत्र छपनार अग्रतमर 0१ बजे, जयपुर ७ बजे, चंडीगढ़ ६ बज, दहरादुत ७ बजे, आगरा 
५ बज मुरादाबाद / बजे, सहारनपुर तथा दिसार ६ बजे पहुंच जाता है। उन मार्गों 
के बीच जितने भी मृख्य स्थान है वहा रोबरे मह अधेरे ही पत्रनवतरण ही जाग है । 
एस योजना में के बाल अवश्य सिद्ध हो कर आयी हैं कि जिस देनिक पत्र का प्रसार 
कम हो उसके लि जािक दष्टि से जार का प्रयोग करना संभव नहीं है । वहा या 
ता उसरे प्रशाशव! का साझादारी में कवर था प्रयोग किपा जाये या अन्य साधने अप- 
हासे। रेल, बस स्थादि के समय को ध्यान में रख तार इस प्रवार को योजना बनायें कि 
आड़ फासलौ टक्सी से तब सिया जाण तथा उसने आगे रेल थ्रा बस से । इस प्रकार 
खजब की बचत हो सबता # परत ठस मल सिद्धात को कभी ने भूलें कि पत्र प्रकाशन 
आशय विवरण में यथासमंत्र झूम से कस समय वर्शट हो , जहा प्रो वते संख्या इतनी हो 


भीस लाख क्यों नहीं ? :; १६७ 


कि पूरी कार का पर्याप्त माल हो तो वहां अलग से टंक्‍्सी चलायें ताकि निश्चित स्थान 
पर पत्र और शीघ्रता से पहुंच सकें। पाठकों की जानकारी के लिए टैक्‍्सी-व्यय के बट- 
बा की एक शैली दिल्ली में अपनायी गयी हैँ कि कुल टेक्‍्सी भाड़े का आधा भाग तो 
तमाम साभेदारों में प्रकाशकों की संख्या के आधार पर तथा शेष आधा वजन के आधार 
पर बांट लिया जाता हैं । स्पष्टीकरण के रूप में यदि किसी टैक्सी के में टाइम्स आफ 
इंडिया, “नवभारत टाइम्स', 'इंडियन एक्सप्रेस', जाते है और मासिक व्यय २०० ०रुपये 
हैँ तो एक हजार तो तीन भागों में बंट जायगा तथा शेष आधा उस कार में जाने 
वाले बोक के आधार पर बंट जायगा । इस समय भिन्न-भिन्न यातायात के साधनों में 
टाइम्स आफ इंडिया' ग्रुप के दैनिक पत्नो पर निम्न प्रकार व्यय हो रहा है : 


आट पृष्ठ का पत्र 


डाक द्वारा २२ रू० प्रात हजार कापी 
बस द्वारा २० रु० प्रति हजार कापी 
रेल द्वारा १४८ र० प्रति हजार कापी 
वायुयान द्वारा २०६ रु० पति हजार कापी 
टेक्‍्सी द्वारा २१ रू प्रति हजार कापी 


डाक विभाग की सेवाओं का तो केवल तभी प्रयोग करना चाहिए जबकि कोई 
और साधन नहीं हो । परंतु शप शेलियों मे सव से अधिक खर्च बायुयान तथा सबसे 
कम रेल पर आता है । एक प्रव्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि वायुयान सवा का 
प्रयोग करना उचित हे या नहीं ” और यदि उचित हैं तो वितनी दूरी तक ? जहा 
तक पहले प्रश्न का सवाल हें मेरे विचार में यदि यह साधन उपलब्ध है ता उसका 
प्रयोग अवध्य ही 7 ता चाटि। । पत्र-बितर्ण जहा एक व्यवसाय है बहा पाठक के प्रति 
सवा भी है । परंत आशिक ब्यगय्र का ध्याल में रखते हाए बतत दूर वे स्थानों पर जैस 
दिल्‍ली से आसाम, नागालेड, टत्यादि के नगरों में जहां प्रति कापी पर व्यय ८४० पंस से 
भी अधिक ब्रैठता 2 वहां वर्तमान कोल में पत्र वायुयान द्वारा भजना उचित नहीं है । 
इतना व्यय करन पर भी पाठक को पत्र एक दिन देरी से ही प्राप्त होता हे । यदि 
दूर बग हुए नगरों का व्यय निकाल दे तो वायुयान द्वारा भेजी जाने वाली प्रतियों पर 
ऑऔमतन १८७० झुपग्रे प्रति हजार कापी राच होगा, जो अनुचित नहीं हे । हर प्रकाशक 
को इस कला को योजना बताने से पूर्व यह निश्चित करना होगा कि कौन-कोन से 
क्षेत्र प्रसार को दृष्टि से उसके लिए लाभदायक तथा आवश्यक है । जब यह निश्चित 
हो जाय तो इस क्षेत्र का बिना आशिक लाभ-हानि के उचित प्रबंध करना अनिवाय हू 
परंतु उस क्षेत्र के भो बाहर बायुयान द्वारा पत्र भजन का एक ही लक्ष्य हो सकता हूँ । 
वह यह कि बिज्ञापनदाता का संतोष हो कि उसका संदेश सुदूर के नये पाठक तक 
भी पहुच रहा हें । 

इस ब्यय के अतिरिक्‍त प्रकाणक वा प्रेस से रेलवे स्टेशन पर तथा बस औडड पर 
तथा दूसरे अन्य स्थानों पर अपने पैकेट पटुचाने का व्यय भी होता है । एस कारण 
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अधिकारियों को काफी सावधानी रखने की आवश्यकता रहती हैँ कि कम से कम व्यय 
में कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो जाय । एक धारणा यह भी हूँ कि पत्र का शुद्ध मूल्य हर 
हालत में कागज, स्याही, पैकिंग तथा यातायात के खर्चे की अवश्य ही पूर्ति करे । इस 
आधार को तथा पत्र-प्रसार की उन्‍नति को सम्मुख रखते हुए प्रसार अधिकारी को 
अपनी योजना बनानी चाहिए। हो सकता है आरंभ में आय से इन मदों पर व्यय 
अधिक हो जाय, पर यह जरूर है कि समयवद्ध योजना बना कर इस कमी को जितना 
जल्दी हो पूरा किया जाय । 


पत्रों का मूल्य 

पिछले पंद्रह सालों में दैनिक पत्रों के मूल्य में डेढ़ सौ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि 
हुई है। क्या यह वृद्धि उचित है ? इस विषय में मै कुछ नही लिखूगा क्योंकि यह विषय 
न्याय विशेषज्ञों--एम० आर० टी० पी०---के सामने पेश है। परंतु १६७४ में देश 
में अखबारी कागज की असाधारण कमी हुई तथा विदेशों में सर्वप्रथम तो कागज उप- 
लब्ध ही नहीं था। अमेरिका तथा कुछ अन्य देशों में वाटरगेट इत्यादि कांडो के कारण 
की मांग बहुत बढ़ गयी और जिस भाव भी कागज उपलब्ध हुआ उठा लिया गया। कई 
प्रकाशकों को अपने प्रकाशन स्थगित करने पड़े तथा जो प्रकाशित हुए वह बहुत कम पृष्ठो 
के थे । विज्ञापनों मे भारी कटोती हुई तथा प्रकाशक आशिक दृष्टि से गंभीर कठिनाई 
में फंस गये । इस सकट के निवारण के लिए केवल एक ही रास्ता रह गया कि पत्रों 
के मूल्य में असाधारण वृद्धि की जाग। १६७४५ में कागज काफी मात्रा में उपलब्ध हुआ 
परंतु बंकों द्वारा ऋण मे कटौती के कारण धन का अभाव अभी भी बना हुआ है। इसके 
अतिरिक्त छपाई मे काम आने वाली अन्य सामग्री स्याही, सिक्‍का इत्यादि के मूल्यों मे 
भी भारी वृद्धि हुई जो आज भो बनी हुई है । बहुत सारे प्रकाशकों ने आथिक कठि- 
नाई की पूति के लिए जनता से सूद पर ऋण ले लिये है । मुद्रा के फंलाव को रोकने के 
कारण सरकार द्वारा जो भिन्‍न-भिन्‍न कदम उठाये गय है उनके कारण सारे व्यवसायो की 
आर्थिक हालत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और इस कारण विज्ञापन से आय मे भी कमी 
हुई । जहा पहले प्रकाशनों की नीति थी कि पत्र द्वारा बिक्री की शुद्ध आय कागज, 
स्याही तथा भाड़े का व्यय पूरा हो, वहां अब थे आशा करते है कि इन खर्चो के अति- 
रिक्त प्रसार विभाग कुछ दूसरे खर्चो की भी पूति करे । 

प्रशन उठता है कि आज का पाठक किस हद तक अपनी आत्मिक तृप्ति के लिए 
पत्र-पत्रिकाओं के बढ़े हुए मूल्य को स्वीकार करने का तेयार है ” आज का उपभोक्ता 
मूल्य-वृद्धि से घबराता तो है परंतु फिर भी उसे बर्दावत किये जा रहा हैं । शायद यही 
कारण है कि मूल्य में असाधारण वृद्धि के बावजूद पत्नो को बिक्री पर दुष्प्रभाव होने 
के स्थान पर वृद्धि हुई है । 

इस संबंध मे एक और घटना मुर्के याद आती हूँ। १६६१ मे अग्रेजी पत्र 'टाइम्स 
आफ इंडिया' ने ज्पना मूल्य १६ पैसे से १३ पंसे कर दिया ता वितरकों ने इसका 
घोर विरोध किया क्योकि उनकी आय कम हो गयी । हड़ताल हुई । विवश होकर मूल्य 
में फिर वृद्धि करती पड़ी । जब तक वतमान वितरण चालू हूं, मूल्य की कमी के मामले 
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में वितरकों का सहयोग नहीं मिलेमा। क्योंकि इस असाधारण मूल्य वृद्धि से यदि किसी 
को लाभ हुआ है तो वह वितरक को ही हुआ है, जिसकी आय में बिना किसी अधिक 
परिश्रम के खासी वृद्धि हुई है। 

इस लेख के अंत में पाठक की जानकारी के लिए इस बात का ब्योरा अंकित 
किया गया है कि पिछले पंद्रह वर्षों में दो मुख्य पत्रों नवभारत टाइम्स” तथा हिंदुस्तान" 
का मूल्य एवं प्रसार किस प्रकार रहा है । जो मुख्य-मुख्य घटनाएं इन वर्षों में घटीं, वे 
भी अंकित हैं। विश्लेषण करने पर यह सिद्ध होता है कि जहां दैनिक पत्र की मृल्य वृद्धि 
का बिक्री पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ा वहां जब भी देश में कोई असाधारण स्थिति पैदा 
हुई प्रसार में वृद्धि ही नहीं हुई अपितु इसके बाद भी वह वृद्धि स्थिर ही रही । 
१६६२ में चीन के युद्ध के समय "नवभारत टाइम्स” की २३ प्रतिशत वृद्धि हुई तथा 
(हिंदुस्तान की १७ प्रतिशत । १६६४५ के पाकिस्तान युद्ध के समय “नवभारत टाइम्स' 
१४ प्रतिशत तथा हिंदुस्तान! ११.२० प्रतिशत बढ़ा । १६६८ से १६७१ के वर्षों में 
ऋमश: कांग्रेस पार्टी का विभाजन, देश में नये राजनीतिक छ्ुुनाव, बंगला देश का युद्ध 
इत्यादि कई घटनाएं घटीं । इनके कारण प्रसार मे असाधारण वृद्धि हुई । 

वर्तमान काल में जब कागज उपलब्ध है तथा उसके मूल्य में भी कुछ कमी 
आयी है तो पत्रों के मूल्य में कमी के बजाय पृष्ठ संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता 
है और इसके साथ संपादकों की भी अपनी लेखनी मे नयी चेतना भरनी होगी ताकि 
पाठक की भूख की पूर्ति हों सके और उसका व्यय सा्थक हो । 


् 

प्रचार 

कोई विज्ञापन पाठक को कहां तक किसी वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित 
करता है यह अभी तक एक बहुत बड़ा प्रशनचिक्व है। फिर भी हरेक व्यवसाय के 
विस्तार में इस पद्धति का भरपूर प्रयोग किया जाता है। विज्ञापनदाता की चतुराई 
इसमें है कि वह ठीक प्रकार के माध्यम का च्ुुनाव करे । अखबार, रेडियो, सिनेमा 
स्लाइड, चोराहों पर लगे बोडंस (होडिग्स ), इश्तेहार आदि कई प्रकार के साधन आज 
उपलब्ध हैं। मगर जिस वस्नु को आप बेचना चाहते हैं उसका उपभोक्ता कहां है, 
उसकी शिक्षा, रहन-सहन के तौर-तरीके, आय आदि का पूर्ण ज्ञान हो तभी तो माध्यम 
का सही चुनाव किया जा सकता है। हिंदी की पत्र-पत्रिकाओं का पाठक शहरों तथा 
गांवों में बंटा हुआ है। जो माध्यम दाहरों में काम मे आते हैं वे गांवों में लाभदायक 
नहीं हो सकते । यदि कोई पत्र नये सिरे से प्रकाशित हो रहा है तो उसकी लोगों को 
जानकारी कराने के लिए बड़े पैमाने पर विज्ञापन का सहारा लेना पड़ेगा । प्रकाशक 
को यह ध्यान रखना होगा कि जब वह किसी पत्र-पत्रिका के प्रकाशन की योजना बनाये 
तो इस व्यय को भी अपनी संपूर्ण लागत-पूजी ही समझे । इसका तुरंत लाभ नहीं होगा, 
परंतु धीरे-धीरे इसके विस्तार में वृद्धि होगी तथा यह लाभदायक सिद्ध होगा । अतः यहां 
भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के विज्ञापन साधनों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हो सकता है : 
सिनेमा स्लाइड 

इसका प्रयोग गांव में अधिक लाभदायक है। यदि हछहरों में इसका प्रयोग करें 


२०० :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


तो कम से कम तीन-घार स्लाइड इकट्ठी चलवायें जिनमें संदेश कलात्मक ढंग से 
सुसज्जित हो ताकि दर्शक को प्रभावित कर सके । स्‍लाइडें दिखाने के लिए उचित 
चित्रपट-गृह का चुनाव अनिवार्य है। भिन्‍न-भिन्‍न दर्शकों के लिए, जिन्हें आप संबोधित 
करना चाहते हैं, भिन्‍न-भिन्‍न स्‍्लाइडें तैयार करवायी जाय॑ं जिन्हें प्रति माह एक 
चित्रपट-गृह से दूसरे में निरंतर बदलते रहना चाहिए। इसमें स्थानीय वितरक से 
परामर्श लेना उपयोगी सिद्ध हो सकता है । 
विज्ञापन पट्ट 

उचित स्थान का चुनाव करके बहा विज्ञापन पट्ट लगाना सार्थक तथा प्रभाव- 
शाली होता है। एक ही संदेश बार-बार पढ़ने से पाठक ऊब जाता है। सड़क पर 
यातायात इतनी तेजी से चलता है कि क्षण भर के लिए ही उस पर नजर पड़ सकती 
है । इस कारण संदेश छोटा परंतु इतना आकर्षक हो कि पाठक के मन को प्रभावित 
कर सके । एक और इहौली है जिसे अभी तक नहीं अपनाया गया । वह यह है कि अपने 
संदेश तथा कलाचित्र कंनवास पर अंकित करके बोर्डों पर लगाये जायं ताकि हर 
महीने उनको बदला जा सके तथा उन्हें अन्य अनेक स्थानों पर भी लगाया जा सके । 
अखबारोी प्रचार 

» यदि पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से आप पाठक तक पहुंचना चाहते हैं तो सब से 

पहले इस बात का विश्लेषण करें कि वह पत्र कितनी संख्या में प्रकाशित होता है ? 
किन स्थानों पर तथा किस वर्ग के लोग उसे पढते है ? क्‍या यह वही वर्ग है जिसकी 
रुचि आपके पत्र या पत्रिका में हो सकती है ? इन सब बातों की पूर्व जांच अति आब- 
इयक है । जब आप इसका चुनाव कर लें तो अपने संदेश की पूर्णता की हर कला से 
जाव करे । शब्द कम हाँ और संदेश संपूर्ण एवं प्रभावशाली हो । यदि आप पत्र या 
पत्रिका में विज्ञापन दे रहे हैं तो उन सब बातों का संक्षेप मे विवरण हो जो सामग्री 
आप अपने पत्र में प्रकाशित करने जा रहे है । यदि हर आगामी अब का विज्ञापन दे 
रहे हैं तो उन अंकों के विशेष लेखों का वर्णन करें। मगर प्रशइन वही हे कि आप 
पाठक को विज्ञापन पढ़ने के लिए कहा तक प्रेरित कर सकते है ? 
पर्चे 

यह माध्यम चाहे सब स पुराना है, परंतु प्रभावशाली है बशते आप इस बात 
का पूर्ण प्रबंध कर लें कि आप का पर्चा उन तक पहुंच पाग्रे जिन्हें आप संबोधित कर 
रहे हैं । अक्सर ऐसा अनुभव किया गया है कि ऐसे विज्ञापन साधन उन तक पहुंच ही 
नहीं पाते । अखबारों में. डाक द्वारा, चौराहे पर, सिनेमा घर के बाहर, मैच स्थान 
पर, जहा भी लोग इकट्‌ठे होते हों, इच्तहार बाटे जा सकते है । परंतु ध्यान रहे कि 
प्रकाशक की प्रतिष्ठा बनी रहे । इस कारण अखबारों तथा पत्रिकाओं के माध्यम से 
ही पर्च बाटला अच्छा रहता है । 

एक और शली जो सीमित मात्रा में अपनाई जा रही है वह यह कि अपने 
पाठक को ऐसी वस्तु देना जिससे उसे सीधा लाभ हो ।' जैसे 'पराग' के प्रकाशकों 
ने वच्चों की कापियों के लिए कवर बांटे जिस पर एक तरफ 'पराग' का संदेश प्रका- 
ज्ञित था। इसी प्रकार कुछ एक स्त्रियों की पत्रिकाओं ने अपनी पत्रिका के साथ कुछ 


तीस लाख क्‍यों नहीं ? :: २०१ 


लाभकारी डिजाइनों का वितरण किया और भी कई प्रकार के साधन अपनाये गये 
जैसे युवा वर्ग की पत्रिकाओं ने क्रिकेट के मैच में स्कोर बोर्ड बनाकर बांटे जिससे 
दक्षेकों के ज्ञान में वृद्धि हुई तथा उनका अपना संदेश भी अंकित रहा । 
प्लेटफार्म, रेल तथा बस अड्डों पर जिज्ञापन बोर्ड 

यह साधन भी बहुत पुराना हो गया है तथा रेल अधिकारी इसकी सुरक्षा और 
सफाई का ठीक प्रबंध नहीं करते हालांकि हर रोज लाखों की संरूना में हर वर्ग के 
लोग यात्रा के दौरान इनको देखते हैं परंतु कोई लाभ नहीं रहता । मेरे विचार में बड़े 
बोर्डों के बजाय जैसा कि पहले बताया छोटे कंन्वास पर चित्रित किये हुए विज्ञापन खंबे 
के साथ ज्यादा प्रभावशाली रहेंगे, परंतु इन्हें हर तीसरे माह बदल देना होगा । 

अभी-अभी रेल अधिकारियों ने प्लेटफार्म श्र बुक स्टालों के ऊपर विज्ञापन 
सामग्री प्रदर्शित करने की योजना बनायी है। अब 'ए० एच० द्वीलर' के स्टालों के 
ऊपर अपना बोडं लगा सकते हैं । ये स्थान पत्र प्रकाशकों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे । 

इसके अतिरिक्त वितरकों की दुकानों को सजाना, प्लास्टिक बोडं, साइकिल 
प्लेट, न्यूज स्टेंड इत्यादि कई ऐसे छोटे-बड़े माध्यम हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है । 
इसके लाभ-हानि का कोई मापदंड नहीं है, इस कारण हमें अत्यंत सावधानी से यह 
आयोजित करना चाहिए । 


हिंदी तथा अंग्रेजी पत्रों का संबंध 

क्या वर्तमान काल में हिंदी पत्र-पत्रिकाएं अंग्रेजी पत्रों से जुड़ कर ही चल 
सकती हैं ? क्‍या वह अकेले जीवित नहीं रह सकतीं ? मेरे कुछ एक सहयोगी जो 
केवल अंग्रेजी दैनिक ही प्रकाशित करते हैं, उनका कहना है कि यदि उनके पास एक 
हिंदी दैनिक भी होता तो उनके अंग्रेजी पत्र का प्रसार और बढ़ जाता । कई एक ऐसे 
छोटे-छोटे गांव हैं जहां पर चार पांब् कापी लग सकती हैं। परंतु आथिक दृष्टि से 
पत्र बिक्री के लिए वितरक की नियुक्ति वहां संभव नही है । यदि हिंदी पत्र होता तो 
दोनों पत्र भेज सकते थे। जहां अंग्रेजी के प्रसार अधिकारी को हिंदी दैनिक का 
अभाव खलता है वहां मेरे संपादक मित्र को इस बात की शिकायत है कि हिंदी के 
पत्र अंग्रेजी से जुड़े हुए हैं। दोनों के पाठक भिन्‍न है परंतु वे यह नहीं जानना चाहते 
कि पत्रकारिता अपने-आप में एक व्यवसाय है केवल सेवा ही इस का उद्देश्य नही है। 
वितरण का व्यय तथा पाठक की मांग यह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन्हें अलग 
करना संभव नहीं है | दोनों की शैली अलग, दोनों का आकार अलग परंतु प्रसार की 
विधि तथा प्रबंध मे दोनों एक दूसरे के मददगार है। यह दुमछलला सहारा तब तक 
बना रहेगा जब तक कि विदेशी भाषा के पत्र-पाठकों की रुचि उस तरफ बनी हुई है। 
अंग्रेजी पत्रों की बिक्री मे वृद्धि अब रुक गयी है, फिर भी वह हिंदी पत्रों से दुगुनी है । 

यदि संपादकीय विभाग में जागरूकता उत्पन्न हो तथा वातानुकूलित बंद कमरों 
से निकलकर वह बाहर गलियों में भांके, गांवों में देखे, उनमें बसे नागरिकों कु दुख- 
सुख को समझे, उतका वर्णन करे तथा साथ ही प्रसार-विभाग भी उतनी ही तत्परता 
से कार्य करे तो सामने इतना लंबा-चौड़ा क्षेत्र मौजूद है जहां तीस लाख तो क्या उससे 
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भी कहीं अधिक प्रतियों की बिक्री आसानी से होने लगे । खेत है मगर वह हमारी 
असावधानी के कारण बंजर पड़ा है। यदि हम केवल हिंदी प्रदेशों के शिक्षित वर्ग के 
परिवारों को भी इस बात के लिए प्रेरित कर सकें कि हिंदी पत्र उनके जीवन की 
महत्वपूर्ण आवश्यकता है तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। हिंदी के दैनिक अखबार 
कुल मिलाकर १० या १५ लाख नहीं, प्रतिदिन एक करोड़ बिक सकते हैं और कोई 
आदइचयं नहीं कि कम से कम एक राष्ट्रीय हिंदी पत्र की ३० लाख प्रतियां रोज 
बिका करें । 


तीस लाख क्‍यों नहीं ? :: २०३ 


मारत में प्रस-विज्ञापन : 
कल ओर आज 


“मैंने हमेशा ही (भारतीय) विज्ञापन उद्योग में आंकड़ों तथा सूचनाओं की कमी पर 
चिता प्रकट की है। हमारे पास प्रेस में न तो प्रकाशनों, भाषाओं , क्षेत्रों आदि के 
अनुसार और न ही विज्ञापित सेवाओं या वस्तुओं के आधार पर विभिन्‍न वर्गीकरणों 
के विज्ञापनों के आकार व महत्व पर सांख्यकीय सूचनाएं उपलब्ध हैं ।” ये विचार 
भारतीय विज्ञापन के अग्नदूत श्री रूडी वॉन लेडन ने जनवरी १६६८ में बंबई 
विज्ञापन क्लब में बोलते हुए व्यक्त कये। १६७५ में आ० आर# जी० (कार्य 
प्रचालन अनुसंधान समूह) बड़ौदा के निदेशक तथा जन-संचार विशेषज्ञों द्वारा 
तैयार किये गये शक प्रपन्न में भी इसी बात को मुख्य रूप से दर्शाया गया है 
तथा भारत में विज्ञापत के विभिन्‍न पहलुओं पर अनुसंघान की आवश्यकता पर भी 
बल दिया गया है । भारत सरकार द्वारा प्रेस आयोग नियुक्त किये जाने के बाद भी 
जिसने १६५१-१६५६८ में समाचार-पत्रों में विज्ञापन की स्थिति का सीमित अध्ययन 
किया था, इस देश में विज्ञापन की स्थिति को समभने के लिए कोई अधिक प्रयास 
नहीं किया गया, हालांकि प्रेस आयोग के अध्ययन के बाद ही भारत में विज्ञापन में 
८० प्रतिशत की वृद्धि हई। विज्ञापनों ने १६५१-५२ से पहले किन-किन भ्रवस्थाओं 
को पार किया, १६५१-५२ के पहले व बाद में इसमें क्या-क्या गुणात्मक तथा संख्या- 
त्मक परिवर्तत आये, और आज इसकी क्‍या स्थिति है--- इन सब प्रश्नों का अध्यय7ः 
वैज्ञानिक ढंग से व पिछले लगभग २०० वर्षों के विस्तृत अनुसंघान के माध्यम से 
किया जा सकता है । 

भारत में विज्ञापन केवल आथिक विकास का एक तीव्र तथा प्रभावशाली 
माध्यम ही नही है बल्कि सामाजि्र परिवरतेन का भी यह एक सशक्त उपकरण है । 
विज्ञापनों के द्वारा लाखों-करोड़ों लोगों में नये-नये विचारों तथा आदतों का प्रचार 
होता है । विज्ञापन ने, परिवार नियोजन कृषि तथा स्वास्थ्य संबंधी आंदोलनों के द्वारा 
लोगों की उन्नति तथा देश की प्रगति में नये विचार, आदतों तथा दृष्टिकोणों को 
अपनाने में विशेष योगदान दिया है। इसके साथ ही विज्ञापन मसाचार-पत्नों के लिए 
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आय का भी एक बड़ा स्रोत है जिसके बिना समाचार-पत्रों का मूल्य बहुत अधिक बढ़ 
सकता है । 

भारत में प्रेस-विज्ञापन की प्राचीनता हमारे देश में प्रकाशित प्रथम समाचार- 
पत्र के साथ जुड़ी हुई है। पहले समाचार-पत्र बंगाल गजट' के पहले अंक में 
विज्ञापन छपे थे । यह बात १७८० की है अर्थात्‌ उस समय के लगभग २४ वर्षो के 
बाद की है, जबकि ब्रिटेन मे प्रेस विज्ञापन की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए “आइड- 
ल्र' में डा० सैमुअल जानसन ने लिखा था कि “विज्ञापन का उद्योग अब पूणंता के 
इतना निकट है कि इसमें किसी भी प्रकार के सुधार की ग॒जाइश नहीं है । जो उन 
पुराने ब्रिटिश विज्ञापनों को आज देखता है, उसे अचंभा होता है कि “निकट पूर्णता' 
की कौन-सी चीज उस महान आलोचक ने उन विज्ञापनों में देखी ! लेकिन यह न 
भूलिए कि आज हम दो सौ वर्ष पीछे की बात कर रहे हैं । विज्ञापन के संबंध में ऊपर 
की गयी टिप्पणी को समभने के लिए हमें उन दिनों की सामाजिक व्यवस्था तथा 
औद्योगिक व व्यावसायिक दश्ाओं को ध्यान में रखना होगा । 

“बंगाल गजट' ने दो ही वर्षों के दौरान बहुत से प्रभावशाली लोगों की निदा 
करने व उन्हें परेशान करने में सफलता प्राप्त कर ली । इसके प्रकाशक हिक्‍्की ने 
बहुत बार मार भी खायी । अंत में उन्हें जेल मे बंद कर दिया गया । बहुत से अंग्रेजी 
पत्रों ने इस अग्रदूत का अनुसरण किया परंतु वे थोड़े समय तक ही चल पाये । १८३० 
की संसदीय सूचना के रिकार्डों से यह पता चलता है कि १८१४ में बंगाल में “कलकत्ता 
गजट' केवल अकेला ही समाचार-पत्र था । लेकिन बाद में छ: वर्षों के भीतर ही 
बहुत से अंग्रेजी पत्र निकलने लगे | बंबई में पहला पत्र गजट' था जो १७६० से 
१८४२ तक प्रकाशित हुआ । 

इन समाचार-पत्रों को देखकर हमें यह विश्वास होता है कि भारतीय प्रेस 
विज्ञापन उस बिंदु से शुरू हुए जहां ब्रिटिश विज्ञापन अपनी “लगभग पूर्णता के निकट 
पहुंच छुके थे । यह ब्रिटिश पद्धति की हूबहू नकल थी । 

हमारे प्रारंभिक विज्ञापन का तीन चौथाई भाग 54पारिक घोषणाओ्रों से 
युक्त था। “कलकत्ता गजट' में बहुत अधिक स्थान याकंशायर हैम, पनीर, परचून, 
कपड़ा, हैटों, जूतों, आयरलेड के कपडों आदि से भरा होता था। विज्ञापन 'सावं- 
जनिक नीलाम', 'किराये पर', “बिकाऊ है', आवश्यकता है, “निवेश', 'मिलीनरी', 
'खोया पाया', 'लाटरी' आदि के अंतर्गत होते थे। 'शराब', 'क्लैरेट' और 'ब्रांडी' 
आदि के विज्ञापन भी अधिक होते थे । जहाज, घोड़े व गाड़ियों के लिए विज्ञापन भी 
अंग्रेजी पत्रों की ही तरह तराशे हुए काठ के डिजाइन प्रयुक्त करते थे। "भाग गया' 
विज्ञापन पाठकों से उन गुलाम लड़कों को पकड़ने के लिए अनुरोध के तौर पर होते 
ये जो अपने ब्रिटिश मालिकों के यहां से भाग जाते थे। यह ब्रिटिश मालिकों का 
ब्रिटिश ब्लैक ब्वाय' विज्ञापन का अनुसरण था। भारतीय पत्रों में भाग गया 
नामक दूसरे प्रकार का भी विज्ञापन होता था जो 'साथ भाग निकला या 'सह- 
पलायन' शीषंकों के अंतगंत प्रकाशित होता था । ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ब्रिटिश 
औरतों को, जो भारत आती थी, अपने पतियों को छोड़ कर भाग जाने की आदत 
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थी। इस प्रकार बिछड़े पति इस विज्ञापन के साथ प्रेस में आते थे कि जनता उनकी 
भागी हुई पत्नियों को शरण न दे । कुछ समय पहले मैंने एक लेख में लिखा था कि 
सह-पलायन की यह विस्तृत घटना भारत में ब्रिटिश औरतों के उनके प्यार की इच्छा 
की अपेक्षा 'पूति व मांग” के बीच अंतर का परिणाम हो सकती हैँ । इस अनुमान 
का 'स्टेट्समेन' में प्रकाशित एक लेख से समर्थन होता है कि उस समय अंग्रेज पुरुषों 
की तुलना में अंग्रेज नारियां भारत में बहुत कम थीं। इस कारण बहुत-सी सामा- 
जिक समस्याओं का जन्म हो गया था । 

औषधियों व चमत्कारिक निदान के विज्ञापन, जो १५वीं शताब्दी के अंत में 
प्रारंभ हुए, १८८० तक प्रायः सभी समाचार-पत्रों में ५० प्रतिशत विज्ञापन-स्थानों को 
भर कर विज्ञापन की विशालतम श्रेणी के रूप में उभरे। विज्ञापित औषधियों की 
बहुत-सी बहुद्देशीय औषधियां भी थीं जो बवासीर से लेकर हैजे तक में लाभकारी 
सिद्ध होती थी । 

यह पूर्ण स्वाभाविक था कि भारत में अंग्रेजी समाचार-पत्र, जो अंग्रेजों द्वारा 
चलाये जाते थे, समाचार व विज्ञापन दोनों में ही ब्रिटिश समाचार-पत्रों का ही अनु- 
सरण करें । स्थानीय पत्र भी बहुधा उसी ढांचे पर चलते थे । 

बंगाल में १८२१ में भारतीयों द्वारा संपादित व प्रकाशित पत्र 'संवाद कौमुदी' 
में अधिकांशत: पुस्तकों तथा दवाइयों के विज्ञापन होते थे । गुजराती समाचार-पत्र “बंबई 
समाचार', जो १८२२ में शुरू हुआ था, आज भारत का सब से पुराना पत्र है। एक 
जुलाई १८२२ में प्रकाशित इसके पहले अंक में विज्ञापन प्रकाशित हुए्र जिनमें दो खोयी 
हुई वस्तुओं तथा एक संपत्ति के विक्रय से संबंधित था । शीघ्र ही इस पत्र में १५ से 
२० प्रतिशत स्थान विज्ञापनों के लिए होने लगे, जो प्राय: वर्गीकृत होते थे । दवाइयों 
के अलावा 'थियेटर' तथा पुस्त॒कों के अधिकांश विज्ञापन होते थे । 

हिंदी का पहला साप्ताहिक “उदंत मारतंड” ३० मई १८२६ को प्रकाशित हुआ। 
अन्य पत्रों की भांति यह स्राप्ताहिक भी आथिक कठिनाइयों के कारण दो वर्ष के बाद 
बंद कर दिया गया । अंतिम संपादकीय में यह स्पष्ट कर दिया गया कि साप्ताहिक 
विज्ञापन. की कमी ओर सरकारी सहयोग की कमी के कारण वह और आगे नहीं 
चलाया जा सकता । दूसरा हिंदी साप्ताहिक “उचितवक्ता', जो कि १८८३ में आरंभ 
हुआ था, लगभग ११ वर्ष चला। १८८४ की एक प्रति में छपी उद्घोषणा के अनुसार 
इसको इतने अधिक विज्ञापन प्राप्त हुए कि इसने प्रति अंक मूल्य एक रुपये से घटा 
कर बारह आने कर दिया । बनारस से प्रकाशित होने वाले भारत जीवन' साप्ताहिक 
में २५ प्रतिशत तक विज्ञापन होते थे । इन विज्ञापनों में से अधिकतर पुस्तकों, रामबाण 
औषधियों, जादुई डिब्बों व घड़ियों से संबंधित होते थे । बनारस से ही प्रकाशित होने 
वाले एक अन्य साप्ताहिक “अम्युदयय' में सामाजिक मूल्यों, तौर-तरीकों, वस्तुओं के 
मूल्यों इत्यादि पर सामग्री होती थी । भारत जीवन' में विज्ञापित 'स्त्री-शिक्षा' नामक 
एक पुस्तक में एक आदर्श नारी के गुणों का विवेचन किया गया था । १८८४-८६ के 
बीच विज्ञापित होने वाले 'क्लासिक' में 'शकुंतला', 'उत्तरकांड रामायण', फारसी पुस्तकों 
तथा शेक्सपियर की रचनाओं के हिंदी अनुवाद सम्मिलित थे । यह कहना आवश्यक है 
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कि इसी दौरान “उत्तर रामचरित” भगवदुगीता आदि भारतीय क्लासिकी का सब से 
अधिक प्रमाणित अंग्रेजी अनुवाद भी सामने आया । सभी प्रमुख अंग्रेजी साप्ताहिकों 
और भारतीय भाषाओं की पत्रिकाओं में कई रामबाण व अचूक औषधियों के विज्ञापन 
छपते थे । इनमें 'हैलोवे” की गोलियां तथा मल्हम भी शामिल थे.। इनके अजीबोगरीब 
दावों ने १८४३ में 'पंच' नामक पत्रिका को यह फब्ती कसने पर मजबूर कर दिया था 
कि “यह सावंभोमिक मल्हम आदमी व मेज दोनों की ही टांगों को समान रूप से ठीक 
कर सकता है ।” 'हैलोवें की नकल एस० के० बमंन आदि कुछ भारतीयों ने भी की, 
जिनकी एक ही दवाई में सर-द्द से लेकर पागलपन आदि अनेक रोग दूर करने की 
क्षमता का दावा किया गया था । 

बिजली से उपचार की विधि १८८० और १६०० के बीच काफी विज्ञापित 
होती थी । जब बिजली पहले-पहल आयी तो लोगों को बड़ा अचंभा हुआ था । इसको 
एक शक्ति और जादू माना जाता था | इसी को देखते हुए बिजली से उपचार करने 
वालों की बाढ आ गयी जो यह दावा करते थे कि “बिजली की धारा की शक्ति से 
मानव शरीर के समस्त रोग दूर हो सकते हैं।” ये लोग “बिजली की शक्ति से संचा- 
रित' लाकेट, ब्रुश, कमर-पेटियां, जंजीर व तमगे आदि बांटा करते थे ! 

१६०२ के बाद प्रकाशित विज्ञापनों ने राष्ट्रीय जागरूकता तथा स्वदेशी 
आंदोलन की ध्वनि निकलती है । बंगाल केमिकल और फार्मेस्यूटिकल वक्‍से (१५६२ 
में स्थापित) ने अपने विज्ञापनों में 'भारतीय वस्तुओं की श्रेष्ठता' तथा “भारतीय 
उत्पादन' पर बल देकर भारत में एक नये युग को जन्म दिया । (१६०२) 

उसी साल हिंदू बिस्क्रुट कंपनी लि० दिल्ली ने दावा किया कि उनके बिस्कूट सब 
से उत्तम है क्‍योंकि “वे ताजे हैं, पूर्ण हैं और फिर भी विदेशी माल से बहुत सस्ते हैं ।” 
“भारत का उत्तर', 'स्वदेशी माल खरीदिए', आदि कई भावनात्मक अपीलों का प्रयोग 
विज्ञापनदाताओं द्वारा क्रिया जाता था। यहां तक कि उन निर्माताओं द्वारा भी भार- 
तीय और भारतीयता का विज्ञापन दिया जाता था, जो ब्रिटिश नागरिकों को अपने 
यहां विशेष नियुक्तियों में प्राथमिकता देते थे । १६०६ में घारीवाल ने अधिक टिकाऊ 
ऊन का विज्ञापन "भारत के लिए, भारत में बने! इस रूप में दिया। आगरा में स्था- 
पित स्ट्वर्ट फैक्ट्री कंपनी ने, जो कुछ शिक्षित भारतीयों द्वारा गठित की गयी थी, 
अपने बूटों और जूतों को "पूर्ण भारतीय परंतु आयातित बूटों तथा जूतों के समान' 
विज्ञापित किया था । 

'स्वदेशी मिलों में पजी लगाओ'” से लेकर 'स्वदेशी निब तथा स्वदेशी पेन 
होल्डर' तक के कई शीर्षक पाठकों को अपने देश के प्रति उनके कत्तंव्य की याद 
दिलाते रहे तथा उन्हें प्रेरित करते रहे । उन दिनों का 'ट्रिब्यून' विशेष रूप से देश- 
भक्तिपूर्ण विज्ञापनों से युक्त होता धा । यहां तक कि ओषधियों में भी स्वदेशीपन का 
संदेश होत्य था। भक्‍तपुरा में एक औषधि निर्माता फैक्ट्री का विज्ञापन इस प्रकार होता 
था : “एसुआउंट आंख के रोगों के लिए सुप्रसिद्ध स्वदेशी दवा है |” 

इनमें से कुछ विज्ञापनों पर लाला लाजपतराय, सी० आर० दास, सुभाषचंद्र 
बोस तथा टैगोर जैसे राष्ट्रीय नेताओं के प्रमाण-पत्र होते थे। कुंतलीन इत्र ने लाला 
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लाजपत राय के फोटो के साथ उनकी सिफारिश भी अपने विज्ञापन में प्रकाशित की । 
जैफोरेंज” ने १६३३ में एक विज्ञापन में सुरखी में छापा कि “महात्मा गांधी ने 
उपवास से पहले अपने अंतिम भोजन में जैफोरेंज को सम्मिलित किया था ।” भारतीय 
ग्रामोफोन कं० ने कई देशभक्तिपूर्ण गीतों के रिकार्डों को विज्ञापित किया | बंकिम- 
चंद्र चटर्जी की तस्वीरें तथा 'वंदेमातरम्‌' कई विज्ञापनों में प्रकाशित हुए । 

कठोर जाति प्रथा ने, जिसका देशभक्ति तथा राष्ट्रीयता के साथ कोई भगड़ा 
नही था तथा दोनों साथ-साथ विद्यमान थे, वस्तु-विज्ञापनों मे एक अच्छा स्थान 
बनाया । 'भारतेदु' नामक एक हिंदी द्विमासिक ने जो विज्ञान, साहित्य, औषधि तथा 
कला से संबंधित था, १८६३ में यह विज्ञापन दिया कि “विद्यार्थी, ब्राह्मण तथा सावें- 
जनिक पुस्तकालयों को वार्षिक चंदे के रूप में ामान्य दर ४ रु० के स्थान पर ३ रु० 
१० आना अदा करना है।” एक विज्ञापन मे १८९६ में एक अध्यापक के पद पर 
'आय॑ जाति से संबंधित प्राथियों को वरीयता दी गयी थी। १६१६ में दिल्ली के 
एक जैन स्कूल ने जैनियों को वरीयता दी । 

कुछ 'वेवाहिक सूचनाओं में बाल विवाह एक प्रथा के रूप में प्रतिबिबित हुआ । 
'ट्रिब्यूत' में १८८१ में निम्नलिखित विज्ञापन प्रकाशित हुआ -- 


वेवाहिक सूचना 

एक खत्री महानुभाव अपनी १२ वर्षीय पुत्री (जो कुछ समय से पहले विधवा 
हो गयी है) एक ढाई घर खत्री को विवाह में देना चाहते हैं। लड़की देवनागरी 
लिखना-पढना जानती है। अन्य जानकारी केवल प्रमाणित प्रत्याशियों या उनके 
संरक्षकों को दी जा सकती है, जो अपने विवरण निम्नलिखित को भेजें : 

नवीन चंद्र राय 
लाहौर, १६ नवंबर १८८१ “ अवतनिक सचिव 
विधवा विवाह सहायक समिति 

वही विज्ञापन फिर 'रिफामर' नामक एक उरद्‌ साप्ताहिक पत्रिका में आया । 
यह नैतिक और सामाजिक, राजनीतिक व साहित्यिक विषयों तथा विधवा पुनविवाह 
पर उच्चतर विचारों के एक सुधार आंदोलन का सूत्रपात था । 

वर्तमान शताब्दी के प्रारंभ से ही जो विज्ञापन अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं 
के समाचार-पत्रों में आये वे उन आशिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, राजनीतिक तथा 
सामाजिक परिवतंनों को प्रदर्शित करते हैं जिनका अनुभव देश अपने इतिहास के प्रमुख 
समय अर्थात्‌ पिछले ७५ वर्षों से कर रहा है। समय में कितना परिवतंन आया जब 
“पंखों को मिट्टी के तेल से चलाया गया” । स्टीम बोट, ट्रामें, फोटोग्राफी, मुक चल- 
चित्र, ग्रामोफोन आदि को बड़े-बड़े आविष्कारों के रूप में विज्ञापित किया गया । वे 
दिन कैसे बदल गये जब विज्ञापनों में आजादी की आकाक्षा को घध्वनित किया जाता 
था। 

विज्ञापन की तकनीक १६२० के बाद आधुनिकता की ओर अग्रसर हुई जब 
जै० वाल्टर थांपसन' जैसी विदेशी विज्ञापन एजेंसियों ने भारत में अपने कार्यालय खोले । 
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सामाजिक मनोविज्ञान तथा बदलते हुए समंय पर आधारित नयी चीजों एवं 
विक्रय चिह्नों के साथ नयी अपीलें प्रस्तुत हुईं । प्राथमिक आवधयकताओं के स्थान पर 
गोण आवश्यकताएं अपीलों के रूप में उभरीं । विभिन्‍न वस्तुओं--साबुन व ट्थपेस्ट से 
लेकर ट्रक तथा ट्रैक्टर तक के विज्ञापनों में नारी का आकर्षण सर्वोत्तम अपील के रूप 
में सामने आया । फोटोग्राफी तथा टाइपोग्राफी की ओर अधिक ध्यान दिया मया। 
वस्त्र विज्ञापन में, जो १९५४ के बाद बड़े पैमाने पर शुरू हुआ, बड़े उन्मादी दुद्यों व 
चित्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इस क्षेत्र में बहुत से प्रतियोगी मैदान में आ गये । आज 
अकेले 'बस्त्र' ही ऐसी सब से बड़ी विज्ञापित वस्तु हैं जिनके कारण विज्ञापनों की सच्चाई 
में लोगों का विश्वास घट गया है । 

उपभोक्ता तथा गैर-उपभोक्‍्ता दोनों ही प्रकार की वस्तुओं के विज्ञापन में चित्रों 
तथा दृश्यों से यह आशा की जाती है कि वह “कापी' की अपील में वृद्धि करे। बहुत से 
वस्त्र-विज्ञापनों में प्रत्येक प्रतियोगी कंपनी ऐसे मजेदार व आधुनिकता लिये हुए अंधों 
को दुहराती है, जो दूसरे विज्ञापनों में पहले ही आ चुके होते हैं। अपनी वस्तुओं 
में बहुत थोड़ा अंतर होने के बावजूद एक ब्रांड दूसरे से दो प्रकार की अपीलों में होड़ 
लगाते हैं--गुण और फैशन । गुण की व्याख्या तो शब्दों में होती है परंतु फैशन शब्दों 
के साथ-साथ विभिन्‍न प्रकार के दृश्यों से दर्शाया जाता है । 

१६४७ और ५१ के बीच कपड़े के विज्ञापनों में केवल चार प्रकार की अपीलें 
होती थीं--गुण (५०% ), फैशन (१०% ), किस्म (३०%, ) और बचत (१०% ) । 
कितु इसके बाद गुणों की संख्या और बढ़ गयी और फिर घीरे-धीरे कम होती गयी । 
यहां तक कि फैशन पर इतना अधिक जोर दिया जाने लगा कि बस्तु के गुणों को भी 
नजरअंदाज कर दिया गया । अब विज्ञापनों में क्रेवल फैशन का ही वर्णन होता है या 
माडल्स के द्वारा फंशनों का दिखावा । इनमें से अधिकतर विज्ञापनों का उद्देश्य स्त्रियों 
ओर पुरुषों के मन में माडल्स की ही तरह 'स्मार्ट” दीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना 
है। क्योंकि विज्ञापन की 'कापी' अंग्रेजी में लिखी जाती है इसलिए अक्सर भारतीय 
भाषाओं में अनुवाद हो जाने के बाद इनका मतलब कुछ भी नहीं निकलता । 

विज्ञापनों का अभिप्राय है---बहुत अधिक संख्या में चीजों को जनता तक पहुंचाना 
और इसके द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पादन को बढ़ावा देना जिससे इस प्रक्रिया के द्वारा 
कीमतों में कमी लायी जा सके । यदि विज्ञापन का यह उद्देश्य पूरा नहीं होता तो 
विज्ञापन पर खर्च की हुई राशि व्यर्थ जाती है। १८ से २५ वर्ष तक ४० नवयुवकों 
पर आधुनिक कपड़ों के विज्ञापनों के प्रभाव संबंधी एक सर्वेक्षण से यह पता चलता है 
कि उनमें से सभी को विज्ञापन पढ़ने में मजा आता था। उन्होंने कहा कि वे इसे 
पसंद भी करते थे । कितु केवल तीन युवकों को ही कपड़े बनाने वाले या उसको विज्ञा- 
पित करने वाली कंपनियों के नाम याद एँ। यदि इन नवयुवकों को उस कंपनी या 
कपड़े का 'ब्राड' याद नहीं जो वे पहनना चाहते हैं तो यह समभ में नहीं आता कि 
किस प्रकार विज्ञापन वस्तु विशेष की बिक्री में सहायक हो सकते हैं । इन विज्ञापनों से 
यदि कुछ लाभ हुआ तो इतना ही कि इन्होंने फैशन का प्रचार किया लेकिन यह समभ में 
नहीं आता कि फैशन के प्रचार का खर्चा एक औसत उपभोक्ता क्‍यों भुगते ? विज्ञापन 
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पर ह्वीनेवाला सारा खर्चा अंततः उपभोक्‍ता से ही वसूल किया जाता है। 

जो कुछ भी फ्रेंक व्हाइटहैड ने ब्रिटेन के विज्ञापनों में प्रकाशित नाम और 
उनकी उद्देश्यहीनता के बारे में कहा है वह इस प्रकार के आधुनिक भारतीय विज्ञापनों 
पर भी लागू होता है। उनका कथन है कि इन विज्ञापनों में कम से कम सूचना होती 
है और इनका प्रारंभिक उद्देश्य होता है हमारी भावनाओं और हमारे अद्धं-सचेतन 
दृष्टिकोणों को तकंविहीन सुझावों से प्रभावित करना । वे केवल एक वस्तु ही नहीं 
बेचते बल्कि एक दृष्टिकोण को भी गले मढ़ देते हैं । इस प्रकार के विज्ञापन आल्डस 
हकक्‍सले द्वारा व्यंग्यात्मक ढंग से वर्णित विज्ञापन-कौशल से भी एक कदम आगे बढ़ 
गये हैं। हक्‍्सले के अनुसार “कुछ सामूहिक इच्छाएं, कुछ अधिक प्रचलित अचेतन डर 
और स्वाथे ढूंढ निकालिए । इन इच्छाओं और डरों को उस वस्तु से जिसे आप बेचना 
चाहते हैं, जोड़ने का कोई मार्ग दृढ़िए । इसके बाद दाब्दों या चित्रों का एक पुल 
बनाइए जिससे होकर आपके उपभोक्ता तथ्य से मीठे-मीठे स्वप्न की ओर बढ़ चलें और 
इस स्वप्न से इस माया की ओर कि आपकी वस्तु खरीद लेने पर उसका स्वप्न सत्य 
हो जायगा ।” ये विज्ञापन अपने में कुछ आधारहीन इच्छाएं, डर और स्वप्न सबन्निहित 
कर लेते हैं और इनको पाठकों के लिए शब्दों या चित्रों द्वारा तादात्म्य स्थापित करने 
के लिए प्रस्तुत किया जाता है । वे इस प्रकार जो पुल बनाते हैं वह बड़े निरर्थक होते 
हैं क्योंकि उसका केवल एक ही सिरा होता है | यह कोई कहने की बात ही नहीं कि 
उन पर से केवल कुछ ही लोग गुजर सकते हैं और इस सारे खेल में विज्ञापन देनेवालों 
की ही क्षति होती है। समय आ गया है कि इनमें से कुछ विज्ञापह्नों के प्रभाव का 
अध्ययन किया जाय जिससे पता चल सके कि क्‍या इन विज्ञापनों का उपभोक्ता की 
आदतों व उनके “ब्रांड' की पसंद पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव होता है। 

विदित है कि बेतुके ओर उद्देश्यहीन विज्ञापनों ने ही भारी उद्योगों के मंत्री श्री 
टी० ए० पै को हाल ही में विज्ञापनों की आलोचना करने पर विवश कर दिया था। 
उन्होंने कहा था कि बहुत-सी वस्तुओं का मूल्य कम किया जा सकता है यदि उनका 
विवेकहीन विज्ञापन बंद कर दिया जाय । यदि विज्ञापनदाता पश्चिमी देशों का अंधा- 
नकरण करे ओर भारतीय संदर्भ में विज्ञापन की सार्थकता को भूल जाय॑ तो कोई 
आदइचरये नहीं कि विज्ञापनों पर कुछ प्रतिबंध लगाने की भी नौबत आ जाय । 

अभी तक हम विज्ञापन को उसकी विषयवस्तु के आधार पर ही देखते रहे हैं। 
जरा प्रेस-विज्ञापन के आथिक पहनू पर भी एक नजर डाली जाय क्‍योंकि इसका 
प्रखबारी उद्योग में विशेषकर भारतीय भाषायी अखबार के सदर्भ मे विशेष महत्व है। 

भारतीय भाषायी समाचार-पत्र स्वदेशी आदोलन और स्वतत्रता-संग्राम के साथ 
बहुत बड़ी संख्या में निकलने लगे । परतु अग्रेजी अखबारों के मुकाबले उनका विज्ञापन- 
शुल्क बहुत ही कम था। अधिकतर वे चदे से चलते थे या फिर प्रकाशक की अपनी 
हिम्मत के दम पर । अग्रेज शासक भाषायी प्रेस के विरुद्ध थे । लाई हेस्टिग्ज जैसे कुछ 
अपवाद थे जिन्होंने 'स्वतंत्र प्रेस' को प्रोत्साहित किया विशेषकर उन अखबारों को जो 
कि “स्थानीय लोगों की भाषाओं में थे, जिनका सचालन स्थानीय लोगों के हाथ में 
था और जो भारतीय लोगों के लिए छपते थे ।” परंतु ऐसे अखबार बहुत कम थे । 
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बहुत से भारतीय समाचार-पत्र कैवल आर्थिक संकट और सरकारी हस्तक्षेप के कारण 
समाप्त हो गये । 'ट्रिब्यून' जैसे अंग्रेजी अखबारों को भी धक्का पहुंचा परंतु आर्थिक 
दृष्टि से वे ठीक चल रहे थे क्योंकि उनमें काफी विज्ञापन होता था । 

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ विज्ञापन अधिक राष्ट्रीय होता गया । साबुन, 
बिजली का सामान, मशीनरी, चाय, काफी, सिगरेट और इसी प्रकार की बहुत-सी 
उपभोक्ता वस्तुए विज्ञापन कालम में प्रकाशित होती थीं। बीमा, राष्ट्रीय बचत, बेक, 
आवागमन और इसी प्रकार की दूसरी सेवाओं ने भी बड़ी मात्रा में विज्ञापन आरंभ 
कर दिया । ये सभी विज्ञापन देश के प्रमुख अंग्रेजी व हिंदी समाचार-पत्रों में छपते थे । 
इसी बीच समाचार-पत्रों की वित्तीय स्थिति में बदलाव आ रहा था। समाचार-पत्र 
निकालने में बढ़ते व्यय के कारण, उन्हें विज्ञापनों पर ओर अधिक निर्मर होना पड़ 
रहा था । 

समाचार-पन्नों की तथ्य-अन्वेषण समिति के अनुसार १६७३ में १० पृष्ठ के 
२५०० वर सेंटीमीटर वाले सामान्य आकार के समाचार-पत्र की एक प्रति निकालने 
पर ३३ पैसे खर्च होते थे और उससे ३६.३ पैसे प्राप्त होते थे । प्राप्त राशि में १६.६ 
पैसे विज्ञापन से और १६.७ पैसे बिक्री से प्राप्त होते थे । तात्पयं यह है कि ५४ प्रति- 
शत आय विज्ञापनों द्वारा प्राप्त होती थी । 

विज्ञापन समाचार-पत्रों को प्रारंभ से ही आथिक सहायता देते रहे हैं कितु 
स्वतंत्रता से पूर्व के पत्रों की आर्थिक स्थिति का कोई विश्वसनीय ब्योरा उपलब्ध नहीं 
है । कुछ प्रयत्नों से यह तैयार किया जा सकता है। प्रेस आयोग (१६५४) ने यह 
हिसाब लगाया कि कोई भी समाचार-पत्र सही ठोस वित्तीय आधार पर चलाया जा 
सकता है यदि इसमें ४० प्रतिशत स्थान विज्ञापन का हो । इसलिए कमीशन ने यह 
सुभाव दिया था कि देनिक समाचार-पत्रों में विज्ञापनों का स्थान कुल छपे स्थान का 
४० प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। आयोग का कथन था कि “इससे यह 
सुनिश्चित हो जायगा कि पाठक को समुचित मात्रा मे समाचार व विचार प्राप्त हो रहे 
हैं और विज्ञापनों का प्रभाव बहुत अधिक विज्ञापन दूसे जाने के कारण कम नहीं हो रहा 
है। आयोग ने आगे कहा, “विज्ञापनों की अधिकतम सीमा ४० प्रतिशत निर्धारित 
करने के लिए हमने केवल तात्कालिव प्रथा को ही दृष्टि में नहीं रखा है वरन्‌ उस 
भावी मनोवृत्ति को भी ध्यान में रखा है जिसकी हमे प्रति पृष्ठ मुल्य निर्धारण होने पर 
उभरने की आशा है । हमें इस बात की आशा है कि जब समाचार-पत्रों की पृष्ठसंख्या 
कम करने या प्रति का मूल्य बढ़ाने पर बाध्य होना पड़ेगा तब समाचारों व संपादकीयों 
को संक्षेप में प्रस्तुत करने का आकर्षण गंभीर रूप से बढ़ जायगा ताकि सभी आरक्षित 
विज्ञापन समाचार-पत्र में समा सके । उसके फलस्वरूप, विज्ञापन और पाठ्य सामग्री 
के स्थान का अनुपात बढ़ जायगा । इसीलिए हमारी राय है कि इसको हमारे द्वारा 
प्रतिषपादित सीमा तक ही रखा जाय! । 

समय साक्षी है कि आयोग की आशंका सही थी। विज्ञापन व पाठ्य-सामग्री 
के बीच आयोग द्वारा तिद्चित ४० : ६० का अनुपात पिछले कई वर्पो में अनेक 
समाचार-पत्नों में उल्टा हो गया है। इससे पूर्व कि हम उन पक्षों की गहराई में जाय॑, 
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स्वतंत्रता के फौरन बाद समानार-पत्रों में विज्ञापन की स्थिति क्‍या थी यहूं समझ लेना 
भौ-आवद्यक है | 

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात प्रथम पांच वर्षों में राष्ट्रीय पत्रों ने विज्ञापन स्थान 
३४-३७ प्रतिशत से बढ़ाकर लगभग ४० प्रतिशत तक कर दिया था। वृद्धि की यह दर 
१९६३ तक ब्नी रही जब यह ५२ प्रतिशत तक पहुंच गयी । यह बिना हस्तक्षेप के 
सुनियोजित विकास का वह समय था जिम्नममें देश उत्पादन-क्षमता, उत्पादन-गति व 
विक्रय के दौर से गुजर रहा था। बहुत अधिक उतार-चढ़ाव के बाद विज्ञापन का स्थान 
१६६३ के मुकाबले १९७२-७३ में ६० प्रतिशत हो गया । यह कथन केवन अंग्रजी 
समाचार-पत्रों के बारे में है। भारतीय भाषाओं के अधिकतर समाचार-पत्रों में ५० 
प्रतिशत से अधिक विज्ञापन नहीं होते थे । यद्यत्रि उनमें से कइयों की बिक्री अपने 
अंग्रेजी अखबारों से अधिक थी। १६५१ में “नवभारत टाइम्स' में ओसतन १३ 
प्रतिशत विज्ञापन होते थे । १६५७ में यह बढ़ कर ३५.२ प्रतिशत हो गये। यह 
प्रतिशत १९६७ में बढ़कर ३७.३ और १६७१ में ५४ तक पहुंच गया | भारतीय 
भाषाओं के कई समाचार-पत्रों की तुलना में "नवभारत टाइम्स” की स्थिति काफी 
अच्छी थी। भारतीय भाषाओं के मध्यम व लघु समाचार-पत्र हमेशा विज्ञापनों 
के लिए तरसते रहते थे । इस तथ्य के विपरीत कि भाषायी पत्र आज सभी शिक्षित व 
संपन्न व्यक्तियों द्वारा पढ़े जाते हैं, विज्ञापनदाताओं का अंग्रेजी समाचार-पत्रों में 
विज्ञापन पर अधिक व्यय करने का विरोधाभास अभी भी जारी है। कुछ अंशों तक 
तो यह बात समभ में आती है कि औद्योगिक व व्यावसायिक विज्ञापन करने वाले 
अंग्रेजी अखबारों को प्राथमिकता दें क्योंकि इनके द्वारा वे विशेष संभावित खरीदारों 
तक पहुंच सकते हैं । कितु सरकारी विज्ञापनों का उद्देश्य वस्तुओं की बिक्री करना नहीं 
है वरन्‌ सेवाओं व विचारों को संपन्‍न वर्ग की अपेक्षा सामान्य पाठकों तक पहुंचाना 
है । परिवार-नियोजन, एकता, कृषि, स्वास्थ्य और इसी प्रकार के दूसरे अभियानों का 
सीघा लक्ष्य सामान्य पाठक होने चाहिए । दुर्भाग्यवश भाषायी समाचार-पत्रों को उनका 
पूरा हक नहीं मिल पा रहां है। १६६३-६४ में दृश्य व श्रव्य प्रचार निदेशालय ने प्रेस- 
विज्ञापन पर ५६.८ लाख रुपये की राशि खर्च की थी । इसमें से ३१.८ लाख रुपये 
अंग्रेजी प्रेस को दिये गये । लगभग २५ लाख भारतीय भाषाओं के पत्रों को मिले, 
जिसमें हिंदी पत्रों का हिस्सा मात्र ८.२ लाख रुपये था । सरकार को ३१.८ लाख रुपये 
के बदले अंग्रेजी अखबारों में ६ लाख कालम सेंटीमीटर स्थान मिला जबकि भाषायी 
पत्रों पर खर्चे २५ लाख रुपयों में १९ लाख कालम सेंटीमीटर स्थान प्राप्त हुआ । यह 
स्थान ५-२० रुपये प्रति कालम सेंटीमीटर पड़ता है। सरकार की नीति अधिक से अधिक 
भारतीय भाषायी प्रेस को प्रोत्साहित करने की ओर उन्मुख है । अब अंग्रेजी व भाषायी 
दोनों समाचार-पत्रों को लगभग बराबर विज्ञापन मिलते हैं यद्यपि भाषायी पत्रों की 
प्रति कालम सेंटीमीटर दर अभी तक कम है । 

अप्रैल १९७२ में सरकार ने देश में प्रकाशित होने वाले दैनिक स्रमाचार-पत्रों 
की पृष्ठ संख्या सीमित कर दी थी। इस निर्धारण का मूल उद्देश्य समाचार-पत्रों, 
विशेषकर बडे सामाचार-पत्रों में विज्ञापन पर दिये जा रहे जोर पर रोक लगाना था। 


२१२ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस तरीके को अवैधानिक घोषित कर दिया गया। 

कितु इस (दस पृष्ठ) सीमा निर्धारण के समाप्त होने से पहले ही अखबारी 
कागज में ३० प्रतिशत कटौती ने पृष्ठ सीमा निर्धारण से भी बड़े विवाद को जन्म 
दिया । हाल ही में पहली बार समाचार-पत्रों ने अपनी संपूर्ण शक्ति से इस कटोती के 
विरोध में आवाज उठायी और समाचार-पत्रों के मूल्य और विज्ञापन-दरों में वृद्धि के 
लिए काफी जोर से दौड़-भाग की । काफी सीमा तक समाचार-पत्र अपनी दरें बढ़ाने 
में सफल हुए । 

विज्ञापनों का स्थान व विज्ञापनों से होने वाली आय दोनों ही दस पृष्ठ सीमा 
निर्धारण के बाद कम हो गयी जबकि ३० प्रतिशत अखबारी कागज में कटौती के बाद 
इनमें कुछ वृद्धि हुई । कटौती के बाद भाय में वृद्धि विज्ञापन दरों में हुई वृद्धि को दर्शाता 
है । ओ० आर० जी० (ओरिएंटल रिसचे भ्रुप) के एक अध्ययन के अनुसार १६७३ में 
प्रेस विज्ञापनों पर ६० करोड़ रुपये व्यय हुए । इनमें से ५१ करोड़ रुपये दैनिक समा- 
चार-पत्रों के माध्यम से ख्चे किये गये । देश में प्रेस विज्ञापनों में किये जाने वाले व्यय 
का ६० प्रतिशत से कुछ अधिक १२० प्रकाशनों के माध्यम से हो रहा है। तीस बड़े 
प्रकाशनों के पास ६० प्रतिशत विज्ञापन व्यय और लगभग ४८० प्रतिशत विज्ञापन स्थान 
है । विज्ञापन पर व्यय होने वाली क्रुल राशि का लगभग आधा अंग्रेजी प्रकाशनों को 
जाता है जबकि वे केवल कुल विज्ञापन स्थान का 3. भाग देते हैं । अंग्रेजी दैनिकों का 
हिस्सा धीरे-धीरे घट रहा है । १६७३-७४ के दौरान यह लगभग १५ प्रतिशत वित्त के 
रूप में और ६ प्रतिशत विज्ञापन रथान के रूप में घट गया है। 

यह प्रसन्नता की बात है कि भाषायी पत्तों को पहले की अपेक्षा अब अधिक 
विज्ञापन प्राप्त हो रहे हैं। यह किसी भाषायी पूर्वग्रह के कारण नहीं है वरन्‌ यह इस 
बात का द्योतक है कि माध्यम-आयोजना के क्षेत्र मे कुछ अधिक समभदारी से काम 
लिया जा रहा है। भारतीय भाषायी समाचार-पत्र आज सभी वर्गों, विशेषकर मध्यम 
व निम्न मध्यम वर्गों के लोगों तक पहुंचते हैं। सरकारी सावंजनिक सेवाओं की घोषणा 
तथा अनेक उपभोक्‍ता ५ ज्रुओं की खपत के दृष्टिकोण से पाठकों के ये वर्ग आज बहुत 
महत्वपूर्ण हैं । 

पृष्ठ ६५० पर दी गई तालिकाओं में १६९७१ में किये गये एक नमूना-सर्वेक्षण 
के अनुसार दिल्ली के कुछ समाचार-थ५त्रों के पाठकों का वर्गीकरण दिया गया है । 

इन दोनों तालिकाओं से पता चलता है कि “नवभारत टाइम्स' जनता के उस 
सबसे बड़े वर्ग में पहुंचता है जो सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से किसी सार्वजनिक अभि- 
यान का सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य प्रतीत होता है। भाषायी पत्रों को उनको 
उचित स्थान न देने का अर्थ है विज्ञापनों से होने वाले सर्वोच्च लाभों से वंचित रहना 
और भाषायी पत्रों के विकास में अवर!ध पैदा करना। तथ्य-अन्वेषण समिति ने विचार 
किया है कि संप्रति समाचार-पत्रों की वित्तीय स्थिति के संदर्म में विज्ञापन-स्थान व्‌ 
पाठ्य सामझी के बीच ५०:५० का अनुपात आवश्यक है। कुछ प्रमुख समाचार- 
पत्रों को छोडकर भाषायी समाचार-पत्र इस समानुपात को प्राप्त करने में तब तक 
सफल न हो सकेंगे जब तक हमारे विज्ञापन करने वाले एक सही माध्यम-आयोजन 
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२७ :: हिंदी पत्रकारिता : विविष आयाम 


नीति (7८08 5&09/८९५) नहीं अपनाते । समय आ गया है कि माध्यम चुनने का 
पुराना तरीका तथा दर निर्बारण का ढंग बदला जाय । पाठकों का वर्ग बदल गया है। 
आवश्यकता केवल माध्यम-नीति में ही परिवरतंन की नहीं है वर" रचनात्मक नीति में 
भी परिवतंन आवश्यक है। विज्ञापन की 'कापी' अब अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय 
भाषाओं में ही सोची जानी चाहिए । अधिकतर अंग्रेजी विज्ञापनों का बेतुकां भाषायी 
अनुवाद न केवल व्यर्थ है वरन्‌ एक प्रकार से पाठकों का निरंतर निरादर भी है । 
हमारे विज्ञापनों की रचनात्मक तथा माध्यम-आयोजन नीतियों को और अधिक 
वास्तविक एवं उह्देश्यपूर्ण होना पड़ेगा । 


भारत में प्रेस-विज्ञापन : कल और आज :: २१४ 


हिंदी के अखबार: 
लचर ढांचा और पचर प्रबंध 


यह भी कितनी अजीब विडंबना है कि आजादी के अट्ठाईस वर्षों के गुजर जाने के 
बावद्भूद हिंदी अखबारों और पत्र-पत्रिकाओं ने गुलामी की भाषा अंग्रेजी के अखबारों 
और पत्र-पत्रिकाओं की दासता से छुटकारा नहीं पाया प्रेस रजिस्ट्रार की रिपोर्ट मेरे 
सामने है, जो बार-बार यह बताती है कि संख्या की दृष्टि से भले ही हिंदी पत्र-पत्रि- 
काओं का पहला स्थान हो, कितु प्रसार-संख्या की दृष्टि से वे अभी भी अंग्रेजी के 
पीछे-पीछे ही चले जा रहे हैं। १६७३ की इस रिपोर्ट में १६७२ के आंकड़े दिये हैं, 
जिनसे पता चलता है कि देश में १६७२ के अंत में अखबारों और अन्य पत्र-पत्रिकाओं 
की कुल संख्या ११,६२६ थी। सब से अधिक पत्र-पत्रिकाओं के रूप मे हिंदी ने अपना 
पहला स्थान बनाये रखा । उनक़ी संख्या ३२,०८३ थी, जबकि अंग्रेजी के अखबार और 
पत्र-पत्रिकाओं की संख्या २,३६८ थी और उसका क्रम दूसरा था । 

कुल पत्र-पत्रिकाओं में ७६३ देनिक, ६४ सप्ताह मे दो या तीन बार निकलने 
वाले, ३,५८३ साप्ताहिक और ७,४८७ अन्य पत्रिकाएं थी । इनकी तुलना में, हिंदी के 
पत्र-पत्रिकाओं में २४८ देनिक, १४५३ साप्ताहिक और १३८२ अन्य पत्रिकाएं थीं। 
उत्तर प्रदेश में हिंदी के सब से ज्यादा प्रकाशन हैं और वहां से कुल मिलाकर १,२२१ 
पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन १६७२ के अंत में हो रहा था। उसके बाद दूसरा क्रम 
राजस्थान (५२१) और तीसरा क्रम मध्य प्रदेश (४०४) का है । 

संख्या की दृष्टि से भले ही हिंदी अखबार और पत्र-पत्रिकाएं देश में सब से 
आगे हों, पर प्रसार-संख्या की दृष्टि से अंग्रेजी के अखबार और पत्र-पत्रिकाएं आगे हैं। 
१६७२ के अंत में हिंदी पत्रों की प्रसार-संख्या कुल मिलाकर ६८-६ लाख प्रतियां 
थीं, जबकि अंग्रेजी पत्रों की प्रसार-संख्या ७७.७ लाख प्रतियां। यद्यपि १६७३ और 
१६७४ के लिए अखबारों और पत्र-पत्रिकाओं के बारे में प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध 
नहीं हैं कितु पिछले दो वर्षों में देश के अखबारों और पत्र-पत्रिकाओं क़ो मुसीबतों 
के जिस दौर से गुजरना पड़ा है, उसे देखते हुए स्थिति में प्रतिकूल परिवतंन हुए हैं 
और हो सकता है कि प्रसार-संख्या में भी कमी हुई हो । 


२५ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयांग 


१८२६ में उदंत मातंड से हिंदी पत्रों की जो परंपरा शुरू हुई थी, वह 
लगभग सौ वर्षों तक साहित्य, समाज-सुधार, राष्ट्रीय स्थाधीनता आंदोलनों आदि से 
जुड़ी रही और इस दौरान हिंदी के जिन अखबारों और पत्र-पत्रिकाओं ने जन्म लिया, 
वे इन्हीं में से किसी एक या अनेक उद्देश्यों को लेकर शुरू किये गये । उस समय के 
प्रकाशकों और संपादकों---जो अक्सर एक ही होते थे--ने अखबारों के आ्थिक पहलू 
पर कोई ध्यान नहीं दिया । घर का सामान बेचकर भी अखबार चालू रखा, लेकिन 
उसके बाद उदंत मातंड भी आथिक कठिनाइयों के कारण बंद हुआ और उसके बाद 
के कई पत्रों की गति भी यही रही । यह बात जरूर है कि यह स्थिति केवल हिंदी पत्रों 
के साथ ही नहीं, बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं के पत्रों के साथ भी थी। अंग्रेजी दासता 
की खिलाफत में कई अखबारों को सजा मृुगतनी पड़ी और आजादी की लड़ाई के यज्ञ 
में उन्हें होम बनना पड़ा । १६४७ में देश की आजादी ने नक्शा बदल दिया। राष्ट्र- 
प्रेम और आजादी की लड़ाई के लक्ष्यों को राजनीतिक और आशिक पुनरुत्यान के 
लक्ष्यों के लिए अपना स्थान छोड़ना पड़ा और अखबारों की प्रकृति में लगातार परि- 
बर्तन शुरू हो गया । 

लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अंग्रेजी अखबारों का प्रमृत्व खत्म नहीं 
हुआ, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि आजादी के बाद भारतीय भाषाओं के अखबारों 
को भारी नुकसान पहुंचाते हुए भी अंग्रेजी के अखबार साथ-साथ ज्यादा ताकतवर 
बन गये हैं । यद्यपि इस बीच हिंदी के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं के पत्रों का 
विकास हुआ है, कितु वह संख्या और प्रसार-संख्या की दृष्टि से ही हुआ है, प्रभाव की 
दृष्टि से अभी भी देश की सरकार से लेकर अफसरशाही और नागरिक अंग्रेजी पत्रों 
को अपनी भाषाओं के पत्रों से कही ऊंचा ओहदा देते हुए नजर आते हैं। इसके मूल में 
जो कारण हो सकते हैं, उनका विश्लेषण हम आगे करंगे, पर यह बात साफ है कि राष्ट्रीय 
भाषाओं के धीमे विकास में, उनकी अर्थव्यवस्था के ढुलमुलपन मे और अनाड़ी प्रबंध 
व्यवस्था में अंग्रेजी की दासता ने एक घातक भूमिका निभायी है । इस तथ्य को स्पष्ट 
करने के लिए हमें देशि 7 अखबारों के आंकड़े लेते हुए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अन्य पत्र- 
पत्रिकाओं की तुलना में देनिक अखबारों का प्रभाव निश्चित रूप मे अधिक पड़ता है । 

देश की आजादी के कुछ वर्षों तक अगर अंग्रेजी अखबारों की प्रमुखता बनी 
भी रहती, तो उसे हम यह कहकर नकार सकते थे कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी का 
असर इतनी जल्दी कंसे खत्म होगा । पर हम आजादी के बीस वर्षों बाद १६६७ और 
बाद में १६७३ के आंकड़ों की ओर देखने पर कंसे यह दलील दे सकते हैं। तालिकाओं 
के सहारे यह बात अधिक स्पष्ट की जा सकती है, आइए देखें : 

तालिका १ : देनिक अखबारों को संख्या और प्रसार-संख्या 
वर्ष कुल देनिक जितने दनकों की प्रसार-संख्या प्रतिशत वृद्धि 
प्रसार-संख्या ज्ञात हुई (लाख ) 


शृह६७ ५ भ्रूदषप... ४४० ७०.३० बल 
१९७३ ८३० ६१० ६४.३६ ३४.२% 


हिंदी के अखबार : लचर ढांचा और पचर प्रबंध : : २५७ 


उपर्युक्त तालिका से यह बात ज्ञात हुई है कि १६९६७ से १६७३ के बीच 
दैनिक अखबारों की संख्या ५८८ से बढ़कर ८३० हो गयी और जिन अश्वबारों की 
प्रसार-संख्या ज्ञात हुई है, उनकी प्रसार-संख्या ७०.३० लाख प्रतियों से बढ़कर ६४.३६ 
लाख हो गयी है । अच्छी बात है कि प्रसार-संख्या बढ़ी है, पर इसमें अंग्रेजी के थोड़े 
से अखबारों का हिस्सा कितना ज्यादा है, इसे देखने के लिए इस दूसरी तालिका 
पर नजर डालिए : 
तालिका २ : अंग्रेजी, हिंदी और भारतीय भाषाओं के अखबार 








(प्रसार-संख्या को दृष्टि से ) 
भाषा पत्रों की संख्या प्रसार-संख्या लाखो में 
१६६७ १६७३ १९६५७ १६७३ 
अंग्री. ६६. ७५... ए७5२ ...... २२.३० 
हिदी १७४ २५५ १०.३२ १६.६६ 
अन्य भाषाणए ३५३ ५०० ४२.१६ ४५-०७ 
. कुल. ४५८८... ८5३०... ७०.३०... ६७३६ 


भारतीय भाषाओं, खास तौर से हिंदी की तुलना में अंग्रेजी के अखबारों की 
एकाधिकारी प्रवृत्ति का आभास इसी तथ्य से हो जाता है कि जहां १६७३ में हिंदी के 
२५५ अखबारों की कुल मिलाकर १७ लाख प्रतियां भी रोज नहों बिकती थीं, वहां 
अंग्रेजी के गिने-चुने ७५ अखबारों की रोज २२ लाख से ज्यादा प्रतियां बिकती थीं । 
अंग्रेजी की अगुवाई और हिंदी का दूसरे क्रम में बना रहना कब खत्म होगा, यह कहना 
मुश्किल है, क्योंकि वर्तमान स्थिति तो यही संकेत देती है, कि इसमें शायद कई दशक 
लग जायं, यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय भाषाओं के साथ-साथ हिंदी के अख- 
बारों ने भी प्रगति की है, कितु अँग्रेजी के अखबार भी प्रभावशाली दर से प्रगति करते 
आ रहे हैं, इसलिए उन्हें पीछे करना शायद हिंदी के लिए काफी मुश्किल काम 
होगा। पिछले आंकडे-- १६६७ और १६७३ के बीच के--यही बात साबित भी करते 
हैं, यह स्पष्ट है निम्नलिखित तालिका से : 
तालिका ३ : अंग्रेजी और भारतोय भाषाओं के अखबार 


(प्रसार-संख्या और प्रसार-बृद्धि लाखों में) 
भाषा प्रसार-संख्या प्रसार-वृद्धि 
१९६६७ १६९७३ १६६७-७२ 
अंग्रेजी १७.८२ (२५.३) २२.३० (२३.६) २५.१ 
भारतीय भाषाएं ५२.०८ (७४.१) ७१.४६ (७५.७) ३७.२ 
(एकभाषीय ) 
बहुभाषीय ४० ( ०.६) ६० ( ०.७) ५०.० 


टिप्पणी--कोष्ठकों में दी गयी संख्याएं कुल प्रसार-संख्या में प्रतिशत को 
प्रदर्शित करती हैं । 


२९८ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


उपर्युक्त तालिका से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि कुल प्रसार-संख्या में अंग्रेजी 
के गिने-चुने अखबारों की संख्या का हिस्सा प्रतिशत की दृष्टि से नगण्य रूप से कम 
हुआ है ओर यह स्थिति हमारी भाषाओं के लिए कोई शुभ संकेत नही है । 


प्रतियोगिता भारतीय भाषाओं के बीच नहों है 

अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के अखबारों के बीच गर-बराबरी की लड़ाई 
जारी है, सरकार से लेकर अफसरशाही तक अंग्रेजी को बढ़ावा देने मे लगी हुई है, 
जबकि भारतीय भाषाओं के अखबार अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, यही कारण है कि 
प्रतियोगिता अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के अखबारों के बीच है, भारतीय भाषाएं 
एक-दूसरी की पूरक बन कर अंग्रेजी के खिलाफ यह लडाई लड़ रही है। प्रतियोगिता 
में कुछ की प्रगति अंग्रेजी से भी कम गति से हुई, १६६७ से १६७३ के बीच अंग्रेजी 
अखबारों की प्रसार-संख्या में २५.१ प्रतिशत वृद्धि हुई है। वहां हिंदी सहित कुछ अन्य 
भारतीय भाषाओं की प्रगति यह बताती है कि जहां हिंदी ने, मलयालम और मराठी 
के साथ अंग्रेजी से ज्यादा दर से प्रगति की है, वहां दूसरी ओर जहां अंग्रेजी और 
भारतीय भाषाओं---तमिल और बंगला के बीच प्रतियोगिता ज्यादा तेज है, वहां 
प्रगति की दर कम रही । | 


तालिका ४: कुछ भारतीय भाषाओं के अखबार 
(प्रसार-संख्या में वृद्धि लाखों में) 











भाषा प्रसार-संख्या प्रसार-वृद्धि 
हिदी १०.३२ १६.६६ ६४.६ 
मराठी ६.२६ ६.४६ ५०.६ 
मलयालम .पप८ ११.१२ ४२.० 
बंगला ४.७२ ५.६६ २०.६ 
तमिल ७.८१ ८.७४ ११.६ 





भारतीय भाषाओं के अखबार हर क्षेत्र में अंग्रेजी अखबारों की कड़ी प्रति- 
योगिता का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए जिन भाषाओं में प्रतियोगिता 
कम है, उनमें अखबारों की प्रगति अधिक तेज गति से हुई है और भाषावार जनसंख्या 
का कुल जनप्त ख्या से जो प्रतिशत है, उसकी तुलना में कुल दैनिक अखबारों की प्रसार- 
संख्या में उन भाषाओं के अखबारों का प्रतिशत ज्यादा है। इस बात को स्पष्ट करने के 
लिए दो उदाहरण दिये जा सकते हैं . १६७१ की जनगणना के अनुसार हमारे देश में 
हिंदी भाषी जनता की कुल जनसंख्या २६.६७ प्रतिशत है, जबकि कुल दैनिक अखबारों 
की प्रसार-संख्या में उसके द॑निकों का प्रतिशत उससे कम यानी १८.१ प्रतिशत है, इसके 
विपरीत मलयालम भाषी जनता कुल जनसंख्या की केवल ४ प्रतिशत है, जबकि दैनिक 
अखबारों की कुल प्रसार-संख्या में उसके देनिक का प्रतिशत उससे लगभग तिगुना 
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यानी ११.७८ प्रतिशत है। आइए, कुछ अन्य भाषाओं के साथ यह तुलना अगली 
वासिका में देखें : 


तालिका ५ : भाषायार जनसंख्या और अखबारों का प्रसार 





भाषा भारत की जनसंख्या में देनिक अखबारों के कूल 
उसका प्रतिशत (१६७१) प्रसार में प्रतिशत (१६७३) 


हिदी २६.६७ १८.१० 
मलयालम ४.०० ११.७८ 
मराठी ७.७० १०.६ 
तमिल ६.८८ 8६.२६ 
गुजराती ४.७३ ७.६३ 
बंगला ८.१७ ६.०३ 


इतनी कड़ी प्रतियोगिता के बावजूद हिंदी सहित भारतीय भाषाओं के सभी 
अखबारों ने अपनी स्थिति सुधारने के लिए कठोर परिश्रम किया है और उसके परिणाम 
भी सामने आये हैं। प्रत्येक भाषा- के अखबारों की प्रति हजार जनसंख्या के बीच वित- 
रित होनेवाली संख्या में वृद्धि हुई है। पिछले एक दशक के दौरान यह प्रगति दिखायी 
देती है, कितु इसे किसी भी रूप में पर्याप्त नहीं कहा जा सकता । उदाहरण के लिए 
१६६३ में हिंदी के अखबारों की प्रति हजार जनसंख्या में ६ से भी कम प्रतियां बिकती 
थीं, जो १९७३ में १० से ज्यादा हो गयी हैं, लेकिन यह प्रगति उल्लेखनीय नहीं है । 
निम्नलिखित तालिको इस तथ्य को अधिक स्पष्ट करती है : 


तालिका ६ : प्रति हजार जनसंख्या पर देनिकों को प्रसार-संख्या 


भाषा प्रति हजार जनसंख्या पर प्रतियों की संख्या इस बीच वृद्धि 








१६६३ १६७२३ 
हिदी ५.७ १०.५ ८४.२ 
मलयालम ३६.८ ५०.७ ३७.८ 
मराठी १६.४ २२.५ ३७.२ 
तमिल २१.६ २८.२ ७.४ 
गुजराती १६.२ २८.६ ४८.२ 
बंगला ८. १२.७ ४8.४ 


उपर्युक्त पृष्ठभूमि में अगर हिंदी पत्रों की अर्थव्यवस्था का अध्ययन,किया जाय 
तो यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अंग्रेजी पत्रों को मुनाफे का सब से बड़ा 
माध्यम मानने के कारण हिंदी पत्रों की अर्थव्यवस्था पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया 
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है । हम उस बात से भले ही स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर लें कि अन्य दूसरी भारतीय 
भाषाओं की तुलना में हिंदी के पत्रों की प्रगति अधिक तेज गति से हुई है और उनकी 
प्रसार-संख्या भी तेजी से बढ़ी है, कितु अगर गहन विश्लेषण किया जाय, तो यह बात 
साबित होती है कि प्रगति आश्ानुकूल नहीं हुई है। इससे पहले कि हम गहन विश्लेषण 
की ओर बढ़ें, हमें देश के भीतर हिंदी के अखबारों और पत्र-पत्रिकाओं की कुछ प्रव॒ु- 
त्तियों की ओर नजर डाल लेनी चाहिए । यह बात हम सभी जानते हैं कि हिंदी के 
अखबार और पत्र-पत्रिकाएं पूरे देश में बिखरे हुए हैं, अन्य भाषाओं के अखबारों के 
समान उनका केंद्रीकरण किसी विशेष क्षेत्र में नहीं है। हिंदी के एक तिहाई पत्र एक 
लाख और उससे कम आबादी वाले स्थानों से प्रकाशित होते है, जबकि एक तिहाई से 
ज्यादा हिंदी पत्र महानगरों और राज्यों की राजधानियों को छोड़कर दूसरे एक लाख 
से ज्यादा आबादी वाले नगरों से निकलते हैं। संख्या की दृष्टि से महानगरों से निकलने 
वाले पत्र कोई बहुत ज्यादा नहीं हैं। शायद नागालेंड, मणिपुर, गोवा, त्रिपुरा, नेफा तथा 
अन्य द्वीप समूहों को छोडकर प्राय: सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से हिंदी के पत्र 
निकलते है, यानी देश के हर कोने में हिंदी के पत्र हमें देखने को मिलते हैं, कितु यदि 
आप किसी भी हिंदी के जागरूक पाठक से उन हिंदी के पत्र-पत्रिकाओं का नाम गिनाने 
के लिए कहें, जिन्हें वह जानता है, तो वह मुश्किल से दर्जन भर नाम गिना पायगा । 
मसलन्‌ नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, आर्यावते, कल्याण, धर्मयुग, चंदामामा, साप्ताहिक 
हिंदुस्तान, ब्लिट्ज, नंदन, पराग, सरिता, आदि। स्पष्ट है कि संख्या की दृष्टि से भले 
ही हिंदी के पत्रों की संख्या हजारों में पहुंचती हो, कितु अखिल भारतीय लोकप्रियता 
की दृष्टि से उनकी संख्या द्जन-दो दर्जन से शायद ही ज्यादा होगी । 


ये हिंदी अखबार, पत्र-पत्रिकाएं कौन निकालते हैं ? 


अब आइए, हम हिंदी के पत्रों की अर्थव्यवस्था के गहन विश्लेषण की ओर 
बढ़ें । सब से पहले इनकी मालिकी किनके पास है, यह देखें। इनके मालिकों को हम 
इस अध्ययन के लिए हो वर्गो में बाट सकते है। एक वह वर्ग जो अंग्रेजी पत्रों के 
प्रकाशन के साथ-साथ उनके सहारे हिंदी के भी कुछ पत्र निकालता है, यानी 
हिंदी पत्र उसके प्रकाशन-गृह में एक सहायक की भूमिका निभाते हैं और दूसरा 
वर्ग जो केवल हिंदी के अखबार ही निकालता है या जहां भंग्रेजी के पत्र हिंदी के 
सहायक हैं । देश के बड़े-बड़े हिदी अखबार और पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन ऐसे 
मालिकों द्वारा किया जाता है. जो अंग्रेजी अखबारों ओर पत्र-पत्रिकाओं को प्रधानता 
देते है। हा, साथ-साथ हिंदी के लिए भी 'कुछ” करना चाहते हैं। इसलिए हिंदी के 
पत्र भी निकालते हैं। हिंदी के स्वतंत्र प्रकाशक अहुत कम हैं और उनकी आ्िक हालत 
कोई खास अच्छी नहीं है। ऐसे मालिक कंपनियों के हकदार उद्योगपति भी हैं। साभे- 
दारी फर्में भी हैं और अकेले व्यक्ति भी, लेकिन कुल बिक्री और पूजी की दृष्टि से 
कंपनियों के हकदार उद्योगपतियों का स्थान ही सब से ऊंचा है। हिंदी के अखबार 
और पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन करने वाले कुछ मालिकों के नाम भी इस संबंध में 
गिनाये जा सकते हैं, जैसे--बैनेट कोलमेन कंपनी लिमिटेड, बंबई (नवभारत टाइम्स, 
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धर्मयुग, माधुरी, दिनमान, पराम, सारिका), हिंदुस्तान टाइम्स लिमिटेड, दिल्ली 
(हिंदुस्तान साप्ताहिक, हिंदुस्तान, नंदन, कादंबिनी ), न्यूजपेपस एंड पब्लिक्षर्स प्राइवेट 
लिमिटेड, पटना (आर्यावतं ), नरकेशरी प्रकाशन लिमिटेड, नागपुर (युगधर्म ), शान 
मंडल लिमिटेड, वाराणसी (आज ), ऐसोसिएटेड जनेल्स लिमिटेड, लखनऊ (नवजीवन ) 
राष्ट्रर्मं प्रकाशन लिमिटेड, लखनऊ (पांचजन्य), पायनियर लिमिटेड, लखनऊ 
(स्वतंत्र भारत), हिंद समाचार लिमिटेड, जालंधर (पंजाब केद्दरी ) डेली तेज प्राइ- 
वेट लिमिटेड, दिल्‍ली (हिंदी तेज), हिंदुस्तान जनेंल्स प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर 
(नवप्रभात ) । 

कंपनियों कें अलावा कुछ फर्मों के नाम भी ले लिये जाय॑ं, जैसे फर्म राम- 
गोपाल महेश्वरी तथा अन्य (नवभारत ), फर्म के० नरेंद्र और अनिल नरेंद्र (वीर 
अर्जुन), फर्म के० सी० अग्रवाल तथा अन्य (विश्वमित्र ), फर्म लाभचंद छजलानी 
तथा अन्य (नई दुनिया), फर्म वीरेंद्र तथा अन्य (वीर प्रताप) । 

अकेले व्यक्तियों द्वारा प्रकाशित पत्रों की सूची बहुत लंबी है। इसलिए उचित 
यह होगा कि उनके नाम न गिनाये जाय॑ं, क्‍योंकि उनके पत्रों की संख्या तो बहुत 
ज्यादा है, पर प्रसार-संख्या बहुत कम । 


हिंदी पत्रों में घन कहां से गश्राता है ? 

अन्य भाषाओं के अखबारों के समान ही हिंदी के अखबारों के लिए भी धन 
का इंतजाम उतना ही महत्व रखता है। अखबार के व्यापार में जोरिकिम बहुत ज्यादा 
है, इसके साथ-साथ बिक्री और विज्ञापन के लिए प्रतियोगिता भी । इसीलिए आर्थिक 
रूप से सुदृढ़ हिंदी अखबार प्राय: उन्हीं प्रतिष्ठानों के अधिकार में हैं, जिनके पास 
अंग्रेजी के भी बड़े-बड़े अखबार/हैं। प्रत्येक अखबार का वित्तीय रूप से सुदृढ़ होना 
जरूरी है। अमेरिकी विद्वान्‌ फ्रेंक थायर ने अपनी पुस्तक 'न्यूजपेपर बिजिनेस मैनेज- 
मेंट' में लिखा है, “स्वाभिमानी होने के लिए प्रत्येक समाचार-पत्र का चरित्रवान और 
निर्णेय-स्वातंत्र्यपूर्णं होना जरूरी है। निर्णय की यह स्वतंत्रता वित्तीय सुदृढ़ता पर 
निर्भर है। जब तक कोई समाचार-पत्र पत्रकारिता की नीतियों का आदर नहीं करता, 
और सुदृढ़ आथिक सिद्धांतों के आधार पर अपनी सेवाओं का विज्ञापन नहीं करता, 
तब तक उसे निडर नहीं कहा जा सकता ।” इस पैमाने पर अगर हम अपने देश के 
हिंदी अखबारों और पत्र-पत्रिकाओं का अध्ययन करें तो हमें भारी निराशा होती है । 

वित्तीय दृष्टि से प्रत्येक हिंदी अखबार को न केवल जरूरी घन जुूटाना 
चाहिए, बल्कि हर साल उसे पर्याप्त लाभ भी होना चाहिए, ताकि वह बराबर आगे 
बढ़ता रहे । अंग्रेजी और हिंदी अखबारों की लाभ-क्ष मता का अध्ययन करने रो' पता 
चलता है कि लाभ कमानेवाले अंग्रेजी अखबार जहा ३.५ प्रतिशत से ३६:०१ 
प्रतिशत सालाना लाभ कमाते हैं, वहा भाषायी अखबारों के लाभ का प्रतिशत ३ ५ 
से २७१ तक ही है। नुकसान उठाते में भाषपायी अख़बार आगे है। जष्हा नुकसान 
उठानेवाले अंग्रेजी अख़वारो में नुकसान १:८१ प्रतिशत से ३१:५६ प्रतिशत तक हुआ है, 
वहां भाषायी अखबारों ने १६५ प्रतिशत से १६०-१ प्रतिशत तक नुकसान उठाया है। 
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जैसा कि पहले कहा जा चूका है, अंग्रेजी अलवारों को प्रमुखता देनेवाले 
प्रतिष्ठानों और केवल हिंदी अथबारों के प्रकाशन प्रतिष्ठानों क्री वित्तीय स्थिति और 
लाभ-क्षमता में बहुत ज्यादा फर्क है। परिणाम यह हुआ है कि अंग्रेजी अखबारों के 
सहारे पहले वर्ग के प्रतिष्ठानों की वित्तीय स्थिति और लाभ-क्षमता में जहां काफी 
सुधार हुआ है, वहां दूसरे वर्ग के प्रतिष्ठान उतनी प्रगति नही कर पाये । यहां हम दो 
ऐसे ही प्रतिष्ठानों की तुलना कर रहे हैं। जिनके नाम हमने 'अ' और 'ब' कर दिये 
हैं, आंकड़े वास्तविक हैं, कितु नामों को साकेतिक रूप दे दिया गया है। ताकि स्थिति 
को स्पष्ट रूप से समझा जा सके : 


तालिका ७ : वित्तीय स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन 





प्रतिष्ठान 'अ' प्रतिष्ठान 'ब' 
१६६७ १६€७रे १६६७ १६७३ 
देयताएं (लाख रुपये) (लाख रुपये) 
शेयर पूजी १३ २१ २ न्‍ 
आरक्षित निधियां छ४॑ १६५ ७ १४ 
व अधिशेष 
उधार लो गयो राशियां 
वाणिज्य बेंकों से र्‌८ पड रे ३ 
अन्य वित्तीय संस्थाओं से १ ५६ १ “++- 
चालू देयताएं व 
व्यवस्थाएं ५१ १७६ २ ५ 
अन्य शा ४२ डढ २ 
कल १६७ ५७७ १६ २७ 
संपत्तियां 
शुद्ध स्थायी आस्तियां ४६ ३२७ रं४ १४ 
पूंजीगत चालू काय॑ ४ & से. अल 
चालू आस्तियां ११४. २४८ ५ १३ 
कल ५१५६७ ५५७७ १६ २७ 


उपयुक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिष्ठान 'अ' की 
वितीय स्थिति मे प्रतिष्ठान 'ब' की वित्तीय स्थिति की तुलना में तेजी से सुधार हुआ 
है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे, कितु तुलना यह 
बताती हे कि १६६५ से १६७३ के बीच “अ' की न केवल शेयर पूजी और नित्रियां 
करीब ढाई गुनी हो गयी है, बल्कि 'ब' की दुगुने से भी कम। “अ' को बकों, अन्य 
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वित्तीय संस्थाओं, अन्य साधनों से भारी रकम उधार मिल गयी है, पर यह बात 'ब' 
के साथ नहीं है। इसी तरह “भ' की स्थायी संपत्तियां छह गुनी से भी ज्यादा हो 
गयी है, जबकि 'ब' की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। यद्यपि यह तुलना दो बहुत 
असमान प्रतिष्ठानों के बीच की गयी है, फिर भी इससे हिंदी अखबारों की स्थिति 
का स्पष्ट संकेत मिलता है । 

इस प्रकार के प्रतिष्ठानों में न केवल समग्र वित्तीय स्थिति में बहुत असमा- 
नता है, बल्कि हर साल के कारोबार में आय और व्यय तथा मुनाफे में भी बहुत फर्क 
नजर आता है। उपर्युक्त दोनों प्रतिष्ठानों की तुलना करने से यह बात बिल्कुत स्पष्ट 
हो जाती है । 


तालिका ८: कारोबार का तुलनात्मक अध्ययन 





प्रतिष्ठान “अ' प्रतिष्ठान 'ब 
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विज्ञापन आय १४८. २८७ २ २६ 
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उपर्युक्त तालिका से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जहां अंग्रेजी और हिंदी 
के अखबार और पत्रिकाओं का प्रकाशन करने वाले प्रतिष्ठान अ' में विक्रय और 
विज्ञापन आय दुगुने से ज्यादा हो गयी है, वहां हिंदी के प्रतिष्ठान 'ब' की स्थिति भी 
यही है, कितु “अ' में व्यय तुलनात्मक रूप से कम बढे हैं, इसलिए जहां प्रतिष्ठान 
'ब' का कूल लाप्न इस अवधि में केवल दुगुना हुआ है, वहां प्रतिष्ठान 'अ' का मुनाफा 
तिगुने से भी कहीं ज्यादा हो गया है। यह मुनाफा अंग्रेजी अखबारों के कारण बढ़ा 
होगा, न कि हिंदी अखबारों के, क्‍योंकि मुनाफ की दृष्टि से हिंदी के अखबार पिछड़े 
हुए ही समभे जाते हैं । 

वित्तीय दृष्टि से अगर देखा जाय, तो बड़े प्रतिष्ठानों में जहां अंग्रेजी और 
हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के पत्र साथ-साथ निकलते हैं, बड़े-बड़े उद्योग- 
पतियों का पैसा लगा हुआ है, जिनमें साहू जैन, बिड़ला, टाटा, गोयनका आदि के 
नाम उल्लेखनीय हैं । इन उद्योगपतियों के स्वामित्ववाली कई कंपनियां अंग्रेजी, हिंदी 
तथा अन्य भारतीय भाषाओं के पत्रों का प्रकाशन करती हैं और अखबार उद्योग में 
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उनका भहत्वपूर्ण स्थान है। मध्यम और छोटे हिंदी अखबारों का प्रकाशन और 
स्वामित्व अधिकतर साभेदारी फर्मों और उत्साही व्यक्तियों के पास है। कंपनियों में 
शेयरधारी अपना धन लगाते हैं! जबकि फर्मों में भागीदारों का रुपया लगा हुआ है । 

हिंदी के अधिकांश अखबारों को अक्सर घन जुटाना मुश्किल होता है, बेंकों 
से उन्हें पर्याप्त ऋण नहीं मिलता । दूसरे, विक्नेता उन्हें उधार रकम नहीं देते और न 
ही न्यूज ऐजेंट उनके पास जमानत की रकम जमा करते हैं, जबकि बड़े प्रतिष्ठानों को 
इन समस्याओं का सामना नहीं करना पडता | वे न केवल बेंकों तथा दूसरी वित्तीय 
संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर लेते हैं, बल्कि न्यूज ऐजेंटों से काफी रकम जमानत के 
रूप में प्राप्त कर लेते हैं। कुछ मामलों में जनता से सीधे जम्मा राशि भी अखबार 
प्रतिष्ठानों ने प्राप्त की है । 


कमजोर संगठन के शिकार : हिंदी अखबार 


छोटे व मध्यम हिंदी अखबारों भे संगठन बहुत कमजोर होता है । प्रकाशक, 
मालिक, संपादक और मुद्रक का कार्य अक्सर मालिक को ही संभालना पड़ता है और 
दूसरे कमंचारी केवल ऐरो कार्य करते हैं, जिनमे पहल के लिए कोई मोका नहीं रहता।' 
अगर एक ही व्यक्ति या उसके रिश्तेदार भारे महत्वपूर्ण कार्यों को अपने पास रखकर 
भी उन्हें कुशलतापूर्वक निभा सकें, तब भी ऐसे संगठन से लाभ उठाया जा सकता है, 
लेकिन कई मामलों में केवल अखबार निक्रालने के उत्साह को छोड़कर उसके आथिक 
पक्ष के बारे में अधिक जानकारी न होने से ऐरो हिंदी अखबार कमजोर संगठन के 
शिकार हो जाते हैं तथा ऐसे कई उदाहरण आज हमें देखने को मिलते है । 

ऐसे बड़े प्रतिष्ठानों में भी, जहा से हिंदी के प्रसिद्ध और लोकप्रिय अखबारों 
तथा पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है, संगठन की दृष्टि से हिंदी प्रकाशनों 
को उपेक्षा का सारूता करना पटता है। अक्सर संगठन का दाता अंग्रेजी प्रकाशनों 
को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, और उस संगठन की जिम्मेदारी संभालने वाले 
लोग या तो हिंदी प्रकाशनों की विशेष प्रगति से परिचित नहीं होते या परिचित होना 
नहीं चाहते । हिंदी प्रकाशनों की विशेषताएं या खामियां क्‍या हैं ” उनके स्तर में 
सुधार की गुंजाइश किस सीमा तक है ? क्या सुधार के लिए संपादकों से विचार- 
विमर्श किया जाना चाहिए ?--.इन जैसे सवालो पर प्रबंधकों की कोई खास रुचि बंटी 
रहती । इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि हिंदी प्रकाशनों के बारे में उनका 
ज्ञान परिपक्व नहीं होता है और संपादकों तथा संपादकीय विभाग के सदस्यों से 
विचार-विमर्श करके शायद वे अपनी अज्ञानता साबित नहीं करना चाहते । संपादक 
तथा अन्य सदस्य इसी कारण से प्रबन्धकों की राय या मशविरे को महज मखौल के 
रूप में लेना चाहते हैं और अक्सर 3 इस गलतफहमी के शिकार भी हो जाते हैं, कि 
वे जिस तरह की सामग्री अपने भ्रकाशनों मे देते हैं, उससे अच्छी सामग्री दे पाना 
किसी के बलबूते को बात हो ही नही सकती । कई बार मालिक भी अंग्रेजी पत्रों के 
प्रभाव में आकर ऐसी साब्यह हिंदी संपादकों को देने लगते हैं, जो अंग्रेजी प्रकाशनों की 
अंधी नकल के बोरे में होती है। उसका परिगाम यह होता है कि हिंदी पत्र- 


छखबार : लचर ढांचा और पचर प्रबंध :: २२५ 


पत्रिकाओं के मालिकों और संपादकों में पारस्परिक संपके का लगभग अभाव हो जाता 
है और संपादक किसी भी प्रकार की सलाह को अपने अधिका--क्षेत्र में दखलंदाजी का 
स्वरूप मानने लगते हैं। हो सकता है, ऐसी बात सभी हिंदी प्रकाशनों के बारे में न 
हो, कितु ऐसे कई उदाहरण दिये जा सकते है, जिनसे उक्त कथन की पुष्टि होती है। 
इस तरह के कमजोर और एकांगी संगठन मे हिंदी के अधिकांश प्रकाशन फंसे हुए हैं 
और उनकी प्रगति निराशाजनक है । 


'प्रसार' की परिभाषा से अपरिचय 

संपूर्ण देश में हिंदी बोलने वालों को संख्या को देखते हुए हिंदी अखबारों और 
पत्र-पत्रिकाओं की प्रसार-संख्या बहुत कम है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे 
शिक्षा की धीमी प्रगति, रहन-सहन का निम्न स्तर, अखबार पढ़ने के प्रति रुचि का 
अभाव आदि; कितु सब से बड़ा कारण, मेरी राय मे, हिंदी प्रकाशकीं का प्रसार की 
आधुनिक तकनीकों के बारे में अत्यंत अल्पन्ञान है। इसकी पुष्टि छोटी पत्रिकाओं के 
प्रकाशकों से लेकर बड़े-बड़े प्रकाशकों का उदाहरण देकर की जा सकती है। छोटी 
पत्रिकाओं के कई प्र काशक-संपादक अपगी पत्रिकाओं में अधकचरी सामग्री और कुछ 
पृष्ठों के विज्ञापन को ही पर्याप्त मानते हैं। प्रसार की परिभाषा से वे अपरिचित लगते 
हैं। अगर उनकी पत्रिकाओं का वितरण होता भी है, तो थक्सर मुफ्त में, या कूछ 
लोग केवल अपनी रचनाओं को छपवाने को दृष्टि से उनके ग्राहक बन जाते हैं । कितु 
व्यापारिक दृष्टि से, आ्थिक दृष्टि से, प्रसार के महत्व को शायद ही वे महसूस करते 
है । परिणाम यह होता है कि ऐसी हिंदी पत्रिकाओं की प्रसार-संख्या कुछ सौ प्रतियों 
से ज्यादा नहीं बढ पायी । कछ पृष्ठों के विज्ञापन पत्रिका की लागत को पूरा करने के 
बाद पर्याप्त लाभ नहीं दे सर्कते, इसलिए पत्रिका या तो घिसटते हुए आगे बढती है 
या कुछ ही अंको के बाद दम तोड़ देती है। ऐसी छोटी पत्रिकाओं को अक्सर ऐसी 
गलतफहमी भी हो जाती है कि बड़ प्रतिष्ठानों द्वारा प्रकाशित हिंदी पत्रिकाएं उनसे 
प्रतियोगिता करती हैं । दसलिए उनकी बिक्री नहीं वढ़ पाती । जबांके कारण यह नही 
होता । इस गलतफहमी का परिणाम यह होता है कि छोटी पत्रिकाएं बदी पत्रिकाओं 
और उनके संपादकों पर कीचड़ उछालती हैं। कई बार वे उनका चरित्र हनन 
भी करने पर उतारू हो जाती हैं । उन्हें एक तरह का 'हिस्टीरिया' सा हो जाता है । 
जिसमे बडी पत्रिकाएं सिवाय बुराइयगों के भंडार के उनके लिए कुछ और नहीं होतीं । 
इन कारणों से पत्रिका को सुधारने और उसका प्रसार बढाने की बात गौण हो जाती 
है । देश की हजारों पत्रिकाएं इसी गलतफहमी का शिकार होने से आगे नहीं बढ़ पा 
रही हैं । 

अखबारों का आ्थिक रूप से सुदृढ़ होता इस प्रमुख बात पर निर्मर है कि 
उनके मालिक उचित मूल्य पर कितनी ज्यादा से ज्यादा प्रतियां बेचते हैं और उनमे 
कितने अधिक से अधिक विज्ञापन जुटा पाते हैं। प्रसार की विभिन्‍न तकनौकों का प्रयोग 
करके अखबारों की या पत्रिकाओं की बिक्रों बढाई जा सकती है। कितु इस दिशा में 
बस्तुस्थिति यह है कि कई प्रकाशनों में न तो अलग से कोई प्रसार विभाग ही होता 
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है और न ही कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रसार के लिए पूर्णतः: जिम्मेदार हो । इसलिए 
अधिकांश प्रकाशन-गृह उस व्यापारी का दुकान के समान बन जाते हैं जिसे इस बात 
की चिता नहीं होती कि कोई ग्राहक उसकी दुकान पर आता है या नहीं, या उससे 
कैसा व्यवहार किग्रा जाता है या किया जाना चाहिए । विपणन व वैज्ञानिक तक- 
नीकों की जानकारी जब न हो, तब उनके प्रयोग की बात करना नासमभझी की ही 
बात है! 

ऐसे बड़े प्रकाशन-गहों में भी, जहां हिंदी के जाने-माने अखबारों और पत्रि- 
काओं का प्रकाशन होता है, हिंदी प्रकाशनों के प्रसार में वृद्धि के लिए किसी प्रकार 
के अलग आयोजन का अभाव है। अवसर प्रबंधकों को इस बात की पर्याप्त जान- 
कारी नहीं होती कि हिंदी प्र काशनों की अलग-अलग क्या विशिष्टताएं हैं ? उसके 
पाठकों की रुचि क्‍या है ? क्‍या उनकी रुचि की सामग्री हिंदी प्रकाशनों में दी जाती है ? 
इनका वितरण करनेवाले अभिकर्ताओं की क्‍या कठिनाइयां हैं ? उन्हें किस तरह का 
प्रोत्साहन देना जरूरी है ? उनसे पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में क्यों किया जाता है ? हिंदी में 
पत्र-व्यवहार से क्या फायदा हो सकता है ? हिंदी प्रकाशनों का विज्ञापन और विक्रय 
प्रवतेन किस प्रकार प्र भावशाली साबित हो सकता है ? इन सारे सवालों पर वे 
'कन्फ्यूज्ड' नजर आते हैं। अंग्रेजी प्रकाशनों के साथ हिंदी प्रकाशनों को भी 
घिसटना पड़ता है और साथ हिंदी प्रकाशन प्रसार की संभावनाओं का पर्याप्त लाभ 
नहीं उठा पाते । छोटे कस्बों और एांगों में हिंदी के प्रकाशनों का प्रसार यहुत सीमित 
होने से कल मिलाकर उनकी बिक्री संतोषजनक रूप से नहीं बढ़ पत्ती ; 

प्रसार में वृद्धि के लिए हिंदी प्रकाशनों का मूल्य उसके ग्राहकों की क्रयशक्ति 
के अनुरूप होना जरूरी है, कितु लागत में भारी वृद्धि होने तथा उस तुलना में विज्ञा- 
पन दरों मे वृद्धि न होने से प्रकाशनों की कीमतें पिछले कछ वर्षो में बहत ज्यादा बढ़ 
गयी है । कुछ वर्षो पूर्व तक जो हिंदी अखबार ८-१० पैसे में बिकता था, आज उसी की 
कीमत २५-३० पैसे हो गयी है। इसी तरह पत्रिकाओं की कीमतें भी ५० पैसे से बढ़ 
कर दो-ढाई रुपये तक जा ५हुंची हैं। इसके फलस्वरूप हिंदी प्रकाशन आम पाठक की 
क्रयशक्ति से पर होते जा रहे है। कीमतों के निर्धारण का कोई वैज्ञानिक आधार 
नही है। इसलिए मनचाही मृल्यवृद्धि हिंदी प्रकाशनों को नुकसान पहुंचा रही है । 
प्रकाशक कई बार यड़ मान लेते है कि प्रकाशन भी तेल-साथुन के समान ही ऐसी 
वस्तु है, जिसकी कीमत दुकानदार चाहे जब बिना किसी कारण के घटा-बढ़ा सकता 
है। विडंबना यह है कि तेल-साबुन की कीमतें तो बढने के बाद कभी घटती भी हैं, 
किलु प्रकाशनों की कीमतें एक बार बढ़ने के बाद शायद ही घटती हैं । 

प्रसार के संबंध में संपादकों और प्रबंधकों के बीच एक और अजीब तरह के 
शीतयुद्ध' के संकेत मिलते हैं। यद्यपि असार बढ़ाने की जिम्मेदारी प्रसार प्रबंधक 
और अधिकारियों की होती है और वे अपना काये करते भी हैं। कितु संपादकों की 
अक्सर यह राय बन जाती है कि जब भी प्रकाशनों की प्रसार-संख्या बढ़ती है, तब 
वह संपादकीय सामग्री में सुधार के कारण बढ़ती है, न कि प्रसार विभाग के प्रयासों 
से, कितु जब दुर्भाग्य से प्रसार-संख्या घटने लगती है तब वे यह मानने को तैयार 
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नहीं होते कि यह बात संप'दक्ीय सामग्री के स्तर में गिरावट के कारण है, बल्कि 
उनकी मान्यता यह होती है कि प्रसार विभाग की अकर्मण्यता के कारण ही प्रसार- 
संख्या गिर रही है । इस दुहरे मापदंड से सही स्थिति सामने नहीं आ पाती और 
प्रकाशन पर्याप्त प्रगति नहीं कर पाते। संपादक और प्रबंधक अगर उसे संयुक्त 
जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करें, तो समस्या काफी हद तक सुलझ सकती हैं । 


विज्ञापनों का भ्रधरा भ्रथंशास्त्र 


आश्िक रूप से अखबारों और पत्र-पत्रिकाओं को स्वावलंबी बनाने और समु- 
चित मुनाफा कमाने के लिए जितना जोरः उनकी प्रसार-संख्या को बढ़ाने पर दिया 
जाना चाहिए, उतना ही ध्यान इस बात का भी रखा जाना चाहिए कि समुचित दरों 
पर उचित मात्रा में विज्ञापन भी इकटठे किये जायं । उनकी लागत को पूरा करने 
के लिए पाठकों और विज्ञापनदाताओं दोनों को समाचारों और विज्ञापनों को विक्रय 
जरूरी हैं । जब तक इन दोनों पर संतुलित ढंग से ध्यान नहीं दिया जायगा, कोई 
भी प्रकाशन अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता । अंग्रेजी प्रकाशनों में काफी 
हद तक विज्ञापनों की संख्या पर्याप्त होती है, कितु हिंदी के गिने-चुने प्रकाशनों को 
यदि छोड़ दिया जाय तो भारी संख्या में हिंदी प्रकाशन विज्ञापनों के अभाव में मोह- 
ताज नजर आते हैं । 

कम प्रसार थाले हिंदी प्रकाशनों की मान्यता न होने भे अक्सर विज्ञापनदाता 
जनरों विज्ञापन देने में हिचकिचाते है। यद्यपि उनमें विज्ञापन दरें काफी कम होती हैं 
इसके बावजूद हिंदी प्रकाशक अपने प्रकाशनों में जरूरी विज्ञापन कुछ समय तक तो 
अपने परिचय और प्रभाव के कारण प्राप्त कर लेते हैँ, कितु बाद में उन्हें विज्ञापन 
प्राप्त करने में भारी कठिनाई होती है । इसका पहला कारण तो यह है कि ऐसे प्रका- 
शकों को विज्ञापन की जगह का विक्रय करने के लिए संभावित विज्ञापनदाताओं की 
पूरी जानकारी नही होती, दूसरी ओर विज्ञापनदाता अक्सर अपने विज्ञापन एजेंसियों 
के परामशे से वितरित करते हैं, इसलिए एजेंसिया बड़े-बड़े और अक्सर अंग्रेजी प्रका- 
शनों में विज्ञापन का परामर्श ही देती हैं । 

हिंदो प्रकाशनों में विज्ञापन इकट्ठे करने में लोकप्रिय हिंदी प्रकाशनों को भी 
कठिनाई होती है। अक्सर बड़े-बड़े प्रकाशनों के विज्ञापन प्रबंधक और उनके सहायक 
अधिकारी अपने हिंदी प्रकाशनो के लिए पर्याप्त विज्ञापन इकट्ठे नही कर पाते । उनकी 
शिकायत अक्सर इस किस्म की होती हे कि हिंदी प्रकाशनों में कोई विज्ञापन नहीं देना 
चाहता, कि उनकी विज्ञापन-दरें बहुत ज्यादा है, कि इन प्रकाशरनां वी कोई जानता 
नही, कि यह भी पता नहीं है कि उन्हें पढने वाले कौन हैं, आदि । कतु इन प्रबंधकों 
को अक्सर स्वयं भी यह नहीं मालूम होता कि हिंदी प्रकाश" की विशिष्टताएं क्‍या 
हैं। वे विज्ञापनदाताओं के सामने यह प्रमाणित करने में असफल रहते हैं कि हिंदी 
प्रकाशनों में विज्ञापन अंग्रेजी प्रकाशनों की तुलना में क्यों अधिक लाभदायक है, अन्यथा 
कोई कारण नजर नहीं आता कि किसी हिंदी प्रकाशन की प्रसार-संख्या अंग्रेजी से 
ज्यादा होने पर भी और विज्ञापन-दरें क्यों बहुत ही कम होती है । 
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पुरानी मशीनों से छपाई और भाषा की त्रुटियां 


प्रसार और विज्ञापन के लिए अखबारों और पत्र-पत्रिकाओं की छपाई और 
आयोजन में संदरता होनी जरूरी है। लेकिन स्थिति काफी दयनीय है, क्योंकि अकसर 
पुरानी मशीनों से अखबार छापे जाते हैं। हिंदी के दैनिक पत्रों को अंग्रेजी के पत्रों से 
पहले ही रात के समय अपनी छपाई शुरू करनी पड़ती है और कई बार अत्यंत महत्व- 
पूर्ण समाचार भी छपने से छूट जाते हैं । पिछले कुछ वर्षों के दौरान ऐसे कई उदाहरण 
सामने आये हैं, जिनमें हिंदी के अखबारों ने प्रमुख समाचारों को अंग्रेजी अखबारों में 


इपने के बाद दूसरे दिन प्रकाशित किया है। हिंदी के कुछ अखबारों और पत्रिकाओं 


च्मि 
को जोडेकर अन्य ग शत गज शी जे टिया शाह वब्तायम से नजर आती हैं 


जिन्हें पढ़ने के बाद किसी भी शिक्षित हिंदीभाषी पाठक को शर्म से नजरें भुकानी पड़ 
जाती हैं । 

आखिर इसका दोष किस पर है ? संपादक पर, अन्य पत्रकारों पर या प्रफ- 
रीडरों पर ? अगर आपने किसी दैनिक के पत्रकारों द्वारा अंग्रेजी समाचार एजेंसियों 
से मिलने वाले अंग्रेजी समाचारों का हिंदी 'संस्करण' हाथ से' लिखते हुए बारीकी से 
देखा है, तो आप स्वयं यह समभ सकते हैं कि उस लिखावट को समभ पाना क्षायद 
लेखक के वश की बात भी नहीं होती, . मुद्रक, कंपोजीटर या प्रूफरीडर की बात तो 
जाने ही दीजिए। मैं स्वयं एक पत्रकार रह चुका हुं और काफी हद तक अभी भी पत्र- 
कारों की श्रेणी में स्वयं को रख भी सकता हूं। अत: इसे आलोचना न समभकर “आत्मा- 
लोचन' की संज्ञा देना उचित होगा, क्योंकि आज करीब-करीब हर पत्रकार स्वयं अपने 
'इंटेलेक्चुअल' होने का दावा करता है, विचारों को बनानेवाले ज्यक्ति के रूप में पत्रकार 
की बड़ी भारी भूमिका है, लेकिन हम पत्रकार आज क्या कर रहे हैं ? सचाई का पता 
लगाने और उन्हें पाठकों तक पहुंचाने के लिए हम कितना कार्य करते हैं? हम जिस 
भूमिका को निभाने का दावा करते हैं, उसे किस हृद तक निभा पाते हैं ? अच्छे पत्रकार 
बनने के लिए हम स्वयं क्‍या करते हैं ? हम स्वयं कितना साहस दिखा पाते हैं ? हम 
व्यक्तियों का पक्ष लेते हैं या किसी कार्य का ? क्‍या हम किसी भी विषय का गहन 
अध्ययन करते हैं, या करना चाहते & ? रिपोर्टिंग इतनी उथली क्‍यों होती है ? 
शिक्षा, कृषि, प्रतिरक्षा, विज्ञान, वैज्ञानिक अनुसंधान, श्रमसंघ, व्यवसाय या दूसरे 
महत्वपूर्ण विषयों के बारे में क्‍यों हम पिछड़े हुए हैं ? हम दूसरों की गलतियां दिखाना 
ही क्‍यों अपना अधिकार समभते हैं ? ऐसा लगता है कि हिंदी के पत्रकार भी आज 
अपने कार्य को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं ” इसके प्रतिबिब हैं आज के हिंदी 
प्रकाशन, जो हमें नयी दिशा देने में सफल नहीं हो पाये हैं । 

यह बात स्पष्ट है कि वित्तीय सुदृढ़ता की दृष्टि से हिंदी प्रकाशनों की स्थिति 
संतोषजतक नहीं मानी जा सकती । समाचार-पत्र प्रकाशन उद्योग पिछले कुछ वर्षों 
से अस्थिरता के जिस दौर से गुजर रहा है, उसे देखते हुए स्थिति में सुधार की आशा 
करना भी फिजूल की बात होगी । उसका कारण यह है कि अखबार उद्योग में, खास 
तौर से हिंदी प्रकाशनों के मामले में कुछ प्रतिष्ठानों को छोड़कर शेष प्रकाशक इसे 
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साइड बिजिनेस” मानते हैं और छोटे प्रतिष्ठानों का यह 'पार्ट टाइम बिजिनेस” होता 
है। बड़े हिंदी प्रकाशनों के प्रकाशक एक ओर जहां सीमेंट से लेकर इस्पात वाले 
उद्योगपति होते हैं, वहां “लघु पत्रिका' के प्रकाशक कोई अध्यापक या दूसरी नौकरी न 
पा सकने वाले बेकार शिक्षित व्यक्ति । इस हालत को देखते हुए यह कह पाना बहुत 
मुश्किल है कि हिंदी के अखबारों और पत्र-पत्रिकाओं की भावी दिल्ञा क्‍या होगी। 
लेकिन वतंमान को देखते हुए फिलहाल उज्ज्वल भविष्य की किरण खास चमकदार 
तजर नहीं आती, हमारे दूसरे साथी अगर उज्ज्वल भविष्य देख रहे हों तो उनकी बात 


और है। 


२३० :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


विविध 


पत्रकारिता और कानन 


पत्रकारिता और कानून का संबंध एक अत्यंत आधारभूत सामाजिक समीकरण का साक्ष्य 
देता है । यह समीकरण किसी भी देश की शासन-प्रणाली और उसके स्वरूप का ही, 
परिचय नहीं देता बल्कि यह भी इंगित करता है कि इस देश में वाक-स्वातंत्र्य कितना 
ओर कंसा है, वाक्‌-संयम की और सावंजनिक वाद-विवाद की रीति-परंपरा क्या है, 
जीवन की शैली और लोक-रुचि किस-किस प्रकार की है । 
हमारे देश में संविधान ही मूल विधि है । जो अधिनियम संविधान के अनुरूप 
नही होता वह अवैधानिक और परिणामहीन घोषित किया जा सकता है । 
हमारा संविधान प्रेस और पत्रकार की स्वतंत्रता की बात अलग से नहीं कहता । 
नागरिक और पत्रकार को अभिव्यक्ति की समान स्वतंत्रता है, यद्यपि इस स्वतंत्रता के 
प्रयोग में पत्रकारों का दायित्व सामान्य नागरिकों से कही अधिक है क्योंकि उनकी 
अभिव्यक्ति की पहुंच बहुत बिस्तृत होती है। वास्तव में पत्रकार की स्वतंत्रता 
भी मूलत: नागरिक के लिए ही नहीं बल्कि नागरिक की अपनी स्वतंत्रता भी है। 
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सीधा संबंध नागरिक की “जानकारी प्राप्त करने के 
नागरिक अधिकार' (]॥० (2८7६5 7२३2॥( (0 ॥(॥09) से है । 
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो मूल्य मुखर हुए है उनमें भी अभि- 
व्यक्ति की स्वतंत्रता मुख्य है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को 
उन मूल्यों के सहवास और संदर्भ में समझना चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 
दूसरे मूल्यों के साथ अंतरंग ओर अविभक्त रूप से जुड़ी हुई है । 
हमारे संविधान की प्रस्तावना में हमार लोकतंत्र के मूल्यों के सौष्ठवपर्ण विन्यास 
का प्रेरक उद्धोष इस प्रकार है : 
हु “हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण 
प्रभुत्व-संपन्‍न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने 
के लिए, तथा उसके समस्त नामरिकों को : 
सामाजिक, आथिक और राजनैतिक न्याय, 
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विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म 
और उपासना की स्वतंत्रता, 
प्रतिष्ठा और अवसर की समता 
प्राप्त कराने के लिए, 
तथा उन सब में 
व्यक्ति की गरिमा और 'शब्ट्र की 
एकता सुनिश्चित करने वाल: बंघुत। 
बढ़ाने के लिए 
दृढसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में 
आज तारीख २६ नवंत्रर, १९४६ ई० (ज्िति मार्गशीर्ष 
शुक्ला सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) को 
एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधि- 
नियमित और आत्मापित करते हैं ।* 
भारतीय संविधान का अनुच्छेद १९ सात मूल स्वतंत्रताओ्ों की मंजूषा है। 
अनुच्छेद १९ के प्रथम खंड के उपखंड (क) के अनुसार-.- 
“सब नागरिकों को वाक्‌-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंश्रय 
का अधिकार होगा ।” 
अनुच्छेद १६ का दूसरा खंड उन विवेकसंगत प्रतिबंधों को परिभाषित करता 
है जो वाक-स्वातंत््य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्रय के अधिकार के परिसीमन के लिए 
लगाये जा सकते हैं । अनुच्छेद १६ के दूसरे खंड में व्यवस्था यह है कि वा -स्वातंत्र्य 
एवं अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य के अधिकार की कोई बात अपमान-लेख, अपमान-वचन, मान- 
हानि, न्यायालय-अवमान से अथवा शिष्टाचार या सदाचार पर आघात करने वाले, 
अथवा राज्य की सुरक्षा को दुबल करने अथवा राज्य को उलटने की प्रवृत्ति वाले 
किसी विषय से, जहां तक कोई वतंमान विधि संबंध रखती हो वहां तक उसके 
प्रवतन पर प्रभाव, अथवा संबंद रखने वाली किसी विधि को बनाने में राज्य के लिए 
रुकावट नहीं डालेगी । 
हमारा संविधान वाक्‌-स्वातंत््य और अभिव्यक्ति -स्वातंत्र्य को प्रजातंत्र का 
केंद्रबिदु मान कर चलता है । सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार यह कहा है कि अभि- 
व्यक्ति-स्वातंत्र्य और वाक्‌-स्वातंत्र्य हमारी व्यवस्था में आधारभूत है । इस स्वातंत्र्य 
का प्रयोजन यह है कि सरकारी और सावंजनिक अधिकारी जनता के दिमाग के अभि- 
भावक नहीं बन सकते (ए० आई० आर० १६४५८ सुप्रीम कोर्ट ५७५, ६१६) । 
गुजरात उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि वाक्‌-स्वातंत्रय और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य 
एक ही अधिकार के दो पहलू हैं और एक-दूसरे के पूरक हैं (ए० आई० आर० १६६३ 
गुजरात २५६) । सर्वोच्च न्यायालय मे यह व्याख्या दी है कि वाक्‌-स्वातंत्र्य और 
अभिव्यक्ति-स्वातंत्रय एक आजादी-पसंद और संगठित समाज का स्वाभाविक अधिकार 
है और इस अधिकार का मूल अर्थ यह है कि समाज में प्रत्येक नागरिक को जान- 
कारी और दृष्टिकोण लेने और देने का अधिकार है एवं जानकारी ओर दृष्टि- 
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कोण को प्रसारित करने का अधिकार है (ए० आई० आर० १६६० सुप्रीम कोर्ट 
५५४) । सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कहा है कि बाक्‌-स्वातंत्य और अभि- 
व्यक्ति-स्वातंत्र्य के अधिकार में अपने वादों और दृष्टि कोणों को प्रसारित और संचा- 
रित करने का अधिकार भी सन्निहित है, यद्यपि इस अधिकार पर विवेकपूर्ण प्रतिबंध 
लगाया जा सकता है (ए० आई० आर० १६४५७ सुप्रीम कोर्ट ५६६) । उदाहरणतः 
हिसक अपराधों को बढाने या उकसाने के लिए अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का प्रयोग नहीं 
किया जा सकता । कितु विवेकपूर्ण प्रतित्रंध क्‍या है इस बात का अंतिम निर्णय न्याया- 
लयों में ही हो सकता है। एक्सप्रेस न्यूज पेपर लिमिटेड बनाम यूनियन आफ इंडिया 
के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने यह कहा था (ए० आई० आर० 
१६५८ सुप्रोम कोट ५७०) दि दशा कोई कढम जो अभिव्यक्ति-स्वातंत्य और बाक्‌- 
स्वातंत्र्य को कम करता है या क्षति पहुंचाता है या जो सूचना के संचार को सोामित 
और संकुचित करता है या जो संचार के साधनों पर रोक लगाता है या प्रेस पर आत्यं- 
तिक और दुवंह बोझभा डालता है या जिसके कारण किसी भी प्रकार प्रेस की स्वतंत्रता 
को धकक़ा पडुं चता है उसकी इजाजत हमारा संविधान नही देता । इस दृष्टि से सर्वोच्च 
न्यायालय ने वेज बोड्ड को लेकर, प्राइस पेज शेड्यूल को लेकर, न्यूज प्रिट के आवंटन 
इत्यादि मसलों को लेकर वाक्‌-स्वातंत्रय ओर अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य की सुरक्षा के लिए 
कई बार हस्तक्षेप किया । सकल पेपरस बनाम यूनियन आफ इंडिया के मामले में 
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पत्रों के आकार को छोटा करने का निर्देश सांविधानिक 
गारंटी के प्रतिकूल है (ए० आई० आर० १६६२ सुप्रीम कोर्ट ३०५) । इसी मामले 
में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी पत्र की थोड़ी-सी भी कीमत बढ़ा देने से उसके 
संचार पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है और प्राइस-पेज परिशिष्ट का निर्धारण वाक्‌- 
स्वातंत््य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य के साथ हस्तक्षेप का रूप ले लेता है। विज्ञापन के 
मामले मे भी सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार सरकार को हस्तक्षेप करने का केवल 
सीमित अधिकार है। यही सिद्धात पत्रों को कागज के आवंटन में भी लागू होता है 
ताकि सरकार कागज के आवंटन के माध्यम से अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य को निरोधित या 
निर्देशित न कर सके । यदि कोई राज्य सरकार राज्य मे किसी पत्र या पत्रिका के 
प्रवेश पर निषेध लागू करती है तो उससे भी अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य के अधिकार का 
हनन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है (ए० आई० आर० १६४५० सुप्रीम कोर्ट 
१२४८) । पू्व॑-सेंसर व्यवस्था को भी सर्वोच्च न्यायालय ने वाक्‌-स्वातंत्र्य और अभि- 
व्यक्तित-स्वातंत्रय. पर एक अवैध प्रतिबंध माना है (ए० आई० आर० १६५० सुप्रीम 
कोर्ट १२९ एवं १६४५८ सुप्रीम कोर्ट ५७८), यद्यपि आपात्कालीन स्थिति के अंतगगत 
प्रतिबंध लगाने की अनुमति स्पष्टतः डिफेंस आफ इंडिया रूल्स में दी गयी है। सारांश 
यह है कि वाक्‌-स्वातंत्रय और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य एक मूलभूत अधिकार है जिसकी 
सुरक्षा के लिए हमारा संविधान गारंटी देता है और जिसके साथ हस्तक्षेप की इजाजत 
केवल डूस आधार पर दी जा सकती है कि वह हस्तक्षेप या प्रतिबंध विवेकपूर्ण है। कोई 
प्रतिबंध विवेकपूर्ण है या नही, उसका निर्णय अंततोगत्वा हमारा उच्च न्यायालय और 
सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि आपातृ- 
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कालीन स्थिति में इस मूल अधिकार की सांविधानिक गारंटी की सुरक्षा के लिए व्यवस्था 
नहीं है ओर इसलिए आपात्कालीन स्थिति में विधिवत वाक्‌-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति- 
स्वातंत्रय पर कानूनी और सांविधानिक तौर से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 

यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि संविधान में जिस वाक्‌-स्वातंत्र्य और 
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी है, प्रेस की स्वतंत्रता उसी तक सीमित नहीं है। 
यद्यपि अनुच्छेद १६९ (१) (क) में उल्लिखित वाक्‌-स्वातंत्रय और अभिव्यक्ति-स्वा- 
तंत्रय का अधिकार प्रेस की स्वतंत्रता का मूल सांविधानिक अधिकार है तथापि प्रेस 
की स्वतंत्रता के कई पहलू नागरिक अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य से अधिक व्यापक, विस्तृत 
और विशिष्ट हैं । प्रेस काउंसिल अधिनियम, १६६५ (अधिनियम ३४।१६६५) 
इस प्रस्थापना का सजीव परिचायक है ! 

प्रेस काउंसिल आधरनियम, १६६५ का मुख्य प्रयोजन यह है कि प्रेस काउं- 
सिल के माध्यम से प्रेस-स्वातंत्र्य की सुरक्षा हो और समाचारवाहिनियों और पत्रों के 
स्तर बने रहें और उन्नत हों । इस अधिनियम की धारा १२ में इस द्विविध प्रयोजन 
और उसकी सिद्धि के लिए प्रेस काउंसिल द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विशद्‌ और 
सुविस्तृत उल्लेख है। यह अधिनियम एक तरह से प्रेस के स्वातंत््य और प्रेस की 
स्वतंत्रता के कई मूलभूत आयाम प्रस्तुत करता है। प्रेस काउंसिल की व्यवस्था के 
माध्यम रो प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रों के स्तर के उन्‍नयन के लिए कई विभिन्‍न कदम 
उठाये जा सकते हैं जो प्रेस-स्वातंत्रय के ठोस धरातल के लिए जनमत निर्माण करने 
की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रेस की स्वतंत्रता को आघात पहुंचाने वाली कई 
ऐसी आंतरिक स्थितियां होती हैं जिनकी जांच और निराकरण अनिवायं है। इस 
दृष्टि से श्री के० के० बिरला बनाम दी प्रेस काउंसिल आफ इंडिया (संशोधित सिविल 
रिट संख्या १२२।१६७५, निर्णय तिथि २२ सितंबर १६७५) के मामले में दिया 
गया दिल्‍ली उच्च न्यायालय के खं का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है । इस मामले 
में (हिंदुस्तान टाइम्स' के निदेशक मंडल के अध्यक्ष श्री के० के० बिरला ने प्रेस काउंसिल 
के विरुद्ध एक रिट याचिका प्रस्तुत की थी । प्रेस काउंसिल ने श्री मनकेकर और श्री 
रामचंद्रन की शिकायत पर जो सुनवायी शुरू की थी उसका संबंध “हिंदुस्तान टाइम्स' 
के निदेशक मंडल द्वारा श्री वी०जी० वर्गीज को हिंदुस्तान टाइम्स' के संपादक पृद्ध से 
हटाने के प्रयत्न से था। “हिंदुस्तान टाइम्स” के निदेशक मंडल के खिलाफ आरोप यह 
था. कि वह श्री वर्गीज को किसी बाहरी प्रभाव या किसी अन्य प्रयोजन से संपादक 
पद से हटा रहा था। श्री क्रृष्णकुमार बिरला ने प्रेस काउंसिल के क्षेत्राधिकार को 
उच्च न्यायालय में चुनौती दी। इस प्रसंग मे दिल्‍ली उच्च न्‍्यायालण के खंडपीट ने 
विस्तार से प्रेस की आजादी की पृष्ठभूमि पर और उसकी परिधियों पर विचार और 
विवेचन किया । श्री जस्टिस चड्ढा ने खंडपीठ की ओर से निर्णय देते हुए कहा 
कि प्रेस काउंसिल अधिनियम, १६६५ की धारा १२ में प्रेस की स्वतंत्रता का दृष्टि- 
कोण व्यापक है। निर्णय में यह स्पष्ट कहा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता एर कोई 
दबाव, कोई प्रभाव, चाहे वह किसी भी रूप में हो, किसी भी दिशा से आये प्रेस 
काउंसिल के क्षेत्राधिकार के अंतगंत है । यदि प्रबंध-व्यवस्था की तरफ से संपादक के 
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साथ कोई हसतजेप होता है तो वह भी प्रेस की स्वतंत्रता घर आघात पहुंचाता है और 
इसलिए प्रेस काउंसिल का कत्तंव्य हो जाता हैं कि वह ऐसे मामलों की जांच करे और 
प्रेस की स्वतंत्रता के लिए सचत रहे। निर्णय मे कहा गया है कि संपादक प्रेस की 
स्वतंत्रता का सजीव और सजग स्वर है और इसलिए उसकी स्वतंत्रता की सुरक्षा 
प्रेस की स्वतंत्रता की सुरक्षा है । 

सार्वजनिक टिल की दष्लि से प्रेस की स्वतंत्रता पर कानूनी सीमाओं और 
प्रतिव्धोा के लिए साविवानिक स्वीकृति हे। थे प्रतिबंध विवेकसंगत मर्यादाओं को श्रेणी 
में आते है । 
उदाहरणत न्यायालयों तथा मंसद एवं विधानमंडठलों की काई मानहानि न हो 
यह एक मुख्य प्रतिबंध है । 

शिप्टाचार और संदाचार को आघात पहुंचाने वालों या धर्मों, जातियों एवं 
दलों या ममूड़ों के बीच घृणा या शत्रुता उत्पन्न या प्रसारित करने वाली अभिव्यक्ति 
पर भी प्रतिबंध सम्मन है। आपत्तिजनक और अश्लील विजापनों पर भी कानूनी 
तौर पर प्रतिबत् लगाया जा गकता है, यदि इस प्रकार का प्रतिबंध वाक स्यातंश4 या 
अभिव्यक्ति-रबासआ गए कोई सीघरा ऑर अविवेकपूर्ण आधात न पहुचाये। इस दृष्टि 
से सर्वोच्च न्यायालग्र ने दी 2ग्स एंट मैजिक रेमिद्रीज (आबजेक्शनवल एडवस्टाइज- 
मट्स) टक्‍ट, १६५४ फो बंधता और साविधानिकता को स्वीकार किया है। 

राज्य की सुरक्षा का क्षति पहुंचाने वाली या राज्य को उलटने की प्रवृत्ति 
वाली पभिव्यक्तित भी निपिद्ध है। भारतीय सरकारी रहस्य अधिनियम, १६९२३ के 
निषेध इसी दृष्टि से निर्दिष्ट है । 

इन निषेधों के अतिरिक्त कानूनी तौर पर पत्रों और पत्रकारों से कानून यह 
अपेक्षा करता है कि वे लोगो की व्यक्तिगत मानहानि न करे, मिथ्या आरोप न लगायें 
और उनके वैयक्तिक एकाल और निजी जीवन की गोपनीयता का अनुचित अतिक्रमण 
न करें एव कृति-स्वाम्य के कानून का उल्लंघन न करें । 

सतही तौर पर ये सामान्य सिद्धांत शायद सुवोध और सरल लगते हैं, कितु 
पत्र कारिता का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि इन सिद्धातों की पृष्ठभूमि में और 
उनके क्रियान्वयन में बहुत उलभे हुए प्रदत्त और समाधानरहित समस्याएं समाविष्ट हैं । 

पत्रकारिता की एक मूलभूत कानूनी मर्यादा यह है कि किसी भी प्रकाशित 
समाचार, संवाद, संपादकीय, लेख या मंतव्य द्वारा न्यायालयों एवं संसद्‌ तथा विधान- 
मंडलों की अवज्ञा, अवमानना या तिरस्कार न हो । 

न्यायालयों की मानहानि या तिरस्कार के विषय मे कानून के मोटे तोर पर 
कुछ मुख्य सिद्धांत है । यदि किसी जज पर अनौचित्य और अयोग्यता का लाछन लगा 
कर उसके गौरव पर आघात किया जाय या किसी न्यायालय का परिवाद या अवध्रण 
(स्केडेलाइज ) किया जाय तो ऐसा प्रकाशन न्यायालय की अवमानना माना जायग। । 
यदि कौई मामला न्यायालय में विचाराधीन हो तो जनता के मन में भ्रम या पूर्वग्रह 
उत्पन्न करने की दृष्टि से किया गया प्रकाशन भी न्यायालय की अवमानना माना जाता 
है । विचाराधीन मामले में जज, ज्ूरी, पक्षकारों और साक्षियों पर आक्षेप किया जाय- 
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या उन पर असर डालने का यत्न किया जाय तो वह भी अदालत की अवमानता माना 
जाता है। यदि किसी प्रकाशन द्वारा न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप होता है या बाधा 
आती है तो वह भी न्यायालय का अवमान माना जाता है । 

प्रेस द्वारा न्यायालयों की अवमानना के अगणित मामलों से कानूनी निर्णय 
पत्रिकाओं के पृष्ठ परिपूर्ण हैं, कितु सामान्यतः: यदि उपर्युक्त सिद्धातों को दृष्टि में रखा 
जाय तो पत्रकार कानून की मर्यादा का परिपालन कर सकता है । यह उल्लेखनीय है कि 
कोई भी व्यक्ति बिना इरादे के भी न्यायालय की अवमानना का दोपी हो सकता है । 
इस दृष्टि से पत्रकारों को न्यायालय में विचारार्थ मामलों के विषय में रिपोर्ट लिखते 
समय उनकी सत्यता को ध्यान में रखना चाहिए, साथ ही पूरे संयम से काम लेना 
चाहिए । विचाराधीन मामलों मे पत्रकारों को पक्षकारों या साक्षियों के विषय मे अपनी 
राव नही देनी चाहिए, न कोई ऐसी चेष्टा करनी चाहिए जिसगे न्याय-प्रशासन पर 
कोई अनुचित दबाव पड़े या आच आये। 

इस प्रकार का एक मामला लंदन के 'डेली मिगर को लेकर हुआ । हैं नाम के 
एत्म आदमी के खिलाफ यह आरोप था कि उसने एक्र धनवान और वुद्धा विधवा की 
हत्या की । आरोप पर विचार शुरू होदे से पहले 'दी डेली मिरर आफ लंदन' ने अभि- 
युक्त हे के विषय में बहुत सी सामग्री छाप दी जिसमे यह भी कहा गया था कि उसने 
पहले ऐसे कई कत्ल किये थे, यद्यपि उसके खिलाफ अभियोग केवल एक कत्ल का था । 
मुख्य न्यायाधिपति लाई्ड गाडड्ड ने अपने निर्णय में कहा कि डेली मिरर आफ लंदन' मे 
प्रकाशित रिपोर्ट एक अत्यंत दुष्ट परिवाद के रूप में प्रस्तुत फिया गया था डोर जो लेख 
और चित्र छपे उन्हे अग्रेजी पत्रकारिता के लिए शर्मनाक मानना चाहिए क्‍योंकि उनके 
द्वारा न्‍्याय और निष्पक्ष व्यवहार के सिद्धांतों का हनन हुआ था । इसी प्रकार मुख्य 
न्‍्यायाधिपति लार्ड रीडिंग ने १६९२७ में कहा था कि न्पायालय अपराध की जाच करंगे 
और उसका निर्णय अखबारों के हाथो से नही होने देंगे । लाई रीडिंग न इस बात पर 
बल दिया कि यद्ध अभियुक्त का अधिकार है कि उसके अपराध की जाच निष्पक्ष और 
न्‍्यापसंगत तरीकों से हो, न कि पूर्वेग्रह से ग्ररत समाचार-पत्रो या अन्य प्रकाशकों द्वारा। 

भारतीय उपमहाद्वीप में भी न्यायालयों ने यही दृष्टिकोण अपनाया है। फेज 
अहमद 'फंज के मामले में (० आई० आर० १६५० लाहौर ८४) पाकिस्तान के लाहौर 
हाई कोर्ट के विशिष्ट पीठ के तीन न्यायाधीशों न इस प्रकार के मुद्दों का बटत अच्छा 
विवेचन किया है । इस मामले के कुछ तथ्य उल्लेखनीय है। पश्चिमी पजाब के भूत- 
पवे प्रधानमंत्री खान इफ्तिखार हर्सेन खान (ममदौत) के खिलाफ एक जाच टो रही 
थी जिसमें आरोप यह था कि उन्होंने अपने राजकीय पद का दुरुपयोग किया । 'पाकि- 
स्तान टाउम्स' ने इस विषय में अपने विज्वेप संवाददाता की एक विस्तृत रपट छापी । 
इस रपट में जिरह में पूछे दुए कई महत्वपूर्ण सवालों का उल्लेख नहीं था और उसमे 
गलतफहमिया फंलाने की प्रवृत्ति थी। यद्यपि संपादक फंज अहमद 'फंज' उरा समय लाहौर 
में नही थ फिर भी उन्होंने सपादक के नाते उस रपट के प्रवाशन की जिम्मेद्यरी स्वी- 
कार की । लाहोर हाई कोर्ट के विशिष्ट पीठ ने इस मामले में यह अभिमत व्यक्त किया 
कि कोई भी कार्य या प्रकाशन जो न्याय की राह में बाधा पहुचाता है या बाधा पहुचाने 
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की प्रवृत्ति से प्रेरित है, वह कार्य या प्रकाशन न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता 
है। उच्च न्यायालय ने यह कहा कि निर्णय से पहले ही विचारार्थ मामलों पर पूर्वग्रह 
उत्पन्न करने का प्रयत्न अदालत की अवमानना है । उच्च न्यायालय की राय में न्‍्याया- 
लयों का यह ककत्तंब्य है कि वे अपनी कार्यवाहियो को गलतबयानी से बचायें। यद्यपि 
छोटो-मोटी गलतियों को लेकर न्यायालय ऐसे मामलों पर कोई कार्यवाही नहीं करता, 
कितु यदि पत्रकार तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर रखने की कोशिश करे तो अदालत का यह 
कत्तंव्य होता है कि वह उचित कार्यवाही करे । इस केस में संवाददाता मुहम्मद शफी 
का प्रकाशित रपट से सीधा संबंध था जब कि सपादक के रूप में फेज अहमद 'फैज' का 
संबंध परोक्ष ही था। फिर भी न्यायालय ने संपादक, प्रकाशक और संवाददाता तीनों 
पर जुर्माना किया और जुर्माना न देने की स्थिति मे एक सप्ताह जेल की सजा सुनायी । 

सामान्यतः: यदि काई प्रकाशन न्याय के मार्ग में बाधा पहुंचाता है तो उसे 
न्यायालय की अवमानना माना जाता है कितु न्यायालय की अवमादजना और किसी जज 
की मानहानि में अंतर है। अगर किसी जज पर कोई आरोप या लाछन लगाया जाय 
और उसका असर न्याय-प्रणासन पर पडता हो तो उसे न्यायालय की अवमानना माना 
जाता है। ह 

पसंपेक्टिव पब्लिकेशंस बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में ("०० आई० आर० 
१६७१ सुप्रीम कोर्ट २२१) सर्वोच्च न्यायालय ने अदालत की अवमानना के कई पक्षों 
पर विचार किया | केस के मुख्य तथ्य इस प्रकार थ-- १६६० में श्री थेकरसे ने 'ब्लिट्ज' 
और उसके संपादक के खिलाफ अपलेख (॥४०।) का सुकदमा चलाया । मुकदमा 
बंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री तारकूडे ने सुना और मुकदमे मे “ब्लिट्जअ” और 
उसके संपादक के खिलाफ तीन लाख रुपये की डिक्री दी। श्री तारकडे के निर्भय के 
खिलाफ अपील हुई और उस अपील के दोरान 'मेनस्ट्रीम' मे २४ अप्रैल १६६४५ के 
सस्करण में एक लेख छपा । उस लेख मे यह कहा गया था कि बेक आफ इंडिया ने 
खरे-ता रक्‌डे नाम की एक फर्म को दस लाख रुपये उधार दिये थे और उस बेक के डाय- 
रेक्टरों मे श्री थकरसे भी थे। लेख में यह कहा गया था कि खरे-तारकडे फर्म में न्‍्याय- 
मूति श्री तारकूडे के पिता और दो भाई तथा कुछ अन्य संबंधी साभीदार थे और दस 
लाख रूपये का उधार खरे-तारकूडे फर्म को निर्णय से कुछ सप्ताह पहले ही दिया गया 
था । सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि 'मेनस्ट्रीम' में छपे हुए लेख ने 
मर्यादाओं का अतिक्रमण किया और इस प्रकार का आरोप असंदिग्ध रूप से न्यायालय 
की अवमानना की श्रेणी मे आता है । सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह प्रश्न केवल 
किसी जज की मानहानि का नहीं है बल्कि यह अपराध सावेजनिक है और इससे न्याय 
के मार्ग में बाधा उपस्थित होती है । थद्यपि इस मामले में बंबई उच्च न्यायालय में 
तथ्या की सत्यता के आधार पर बहस नहीं को गयी थी तथापि सर्वोच्चि न्यायालय में 
यह प्रदन भी सामने रखा गपा और यह कहा गया कि ऐसी कोई सामग्री उच्च न्‍्याय।- 
लग के समक्ष नही थी जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि लेख में दिये गये 
आरोप असत्य और तथ्यहीन थे | सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर संशय प्रकट किया 
कि आरोप की सत्यता को पर्याप्त सफाई के रूप मे स्वीकार क्रिया जा सकता है, 4च्यपि 
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इस पहलू की चर्चा करते हुए सर्वोच्च स्यायालय ने इस मुह पर कोई अंतिम निर्णय 
नही दिया कि आरोप की सत्यता न्यायालय की अवमानना के मामले में पर्याप्त सफाई 
है या नहीं । 

श्री पी० सी० सेन का केस भी इस दृष्टि से रोचक है (ए० आई० आर० १६७० 
सुप्रीम कोर्ट १८२१) । इस मामले में यह जानते हुए कि हाई कोर्ट में “मिल्क प्रोडक्ट 
कंट्रोल आर १६६५" को लेकर एक रिट याचिका चल रही थी, मुख्यमंत्री श्री पी० 
सी० सन ने आकाशवाणी पर एक भाषण दिया जिसमे यह कहा कि जो दूध को मिठा- 
इयां बनाते हैं वे अपराधी हैं और सावंजनिक हित की क्षति करते है | सर्वोच्च न्यायालय 
ने निर्णय दिया कि यह भाषण न्याय के माँग में बाधा पहुंचाने वाला था और इस 
आधार पर श्री पी० सी० सेन की अपील को खारिज कर दिया गया । 

श्री नंबूदिरीपाद की अपील का निर्णय भी इन्ही मूल सिद्धातों को उजागर 
करता है ; केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपनी एक प्रेस काफ़ेंस के दौरान न्‍्याय- 
पालिका को अत्याचार का उपकरण बताया और कहा कि जज वगं-स्वार्थ, वर्ग-पूर्वग्रह 
एवं वर्ग-घ॒णा से प्रेरित होते हैं । इस वक्तव्य की चर्चा करते हुए केरल उच्च न्याया- 
लय ने श्री नंबूदिरीपाद पर एक हजार रुपये का जुर्माना किया और जुर्माना न देन की 
स्थिति में एक महीने की सजा की व्यवस्था की । सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय 
के निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए एक हजार रुपये के जुर्माने को घटा कर पचास रूपया 
कर दिया और जुर्माना न देने की स्थिति मे एक सप्ताह की सजा की व्यवस्था तत । 
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि श्री नंबूदिरीपाद के वन्तव्य में न्यायालयों 
की एक विकृत तस्वीर खींची गयी थी और उनके आक्षेप में जनमानस मे न्यायालयों 
के सभी निर्णयों के प्रति अविद्वास और असंतोष पैदा करने की प्रवृत्ति सबन्िहित थी । 
सर्वोच्च न्यायालय की राय में श्री नंबूदिरीपाद के वक्तव्य स न्यायालयों और न्याय- 
मूर्तियों के गौरव को क्षति हुई | इस निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा गया कि चाहे श्री 
नंबूदिरीपाद का इरादा न्यायालय की अवमानना करने का न रहा हो कितु उनका 
वक्तव्य इस प्रवृत्ति का दोषी था । 

श्री सी० के० दफ्तरी बनाम श्री ओ० पी० गुप्ता के मामले में (०० आई० 
आर० १€७१ सुप्रीम कोर्ट ११३२) श्री ओ० पी० गुप्ता के खिलाफ यह आरोप था 
कि उसने न्यायमूर्ति श्री जे० सी० शाह एवं न्यायमूर्ति श्री के० एस० हेगडे के अवध रण 
का प्रयत्न किया और सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा पर आघात किया। एक अपील 
जिसमें गुप्ता प्रतिवादी था, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनी गयी थी और उसमे न्यायमूर्ति 
श्री शाह एवं न्यायमूर्ति श्री हेगडे ने एक निर्णय २८ अक्तूबर १६९६६ को दिया था । 
श्री गुप्ता ने उस अपील की सुनवाई और अपील को लेकर एक पुस्तिका प्रकाशित की 
और उसे बेचा और प्रसारित किया । इस पुस्तिका मे इस निर्णय के विपय भ कई 
आरोप लगाये गये और न्यायमूर्ति श्री जे० सी० शाह पर कई लांछन भी । जब यह 
मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुना गया तब.श्री जे० सी० शाह न्यायमूर्ति एवं भारत के 
मुख्य न्यायाधिपति के पद से अवकाश ग्रहण कर छुके थे । सर्वोच्च न्यायालय का सवि- 
घान पीठ इस निर्णय पर पहुंचा कि गुप्ता ने न्‍्यायमूतियों की और न्यायालय की घोर 
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अवभानना की थी। यद्यपि श्री गुप्ता ने स्थायालय से क्षमा-याचना की थी कितु उसने 
साथ-साथ एक दापथ-पत्र भी पेश किया था जिसमें न्यायमूर्तियों पर नये लांछझन और 
परिवाद लगाये गये थे । यद्यपि संविधान पीठ की राय में गुप्ता का अपराध ऐसा था 
कि उसे ऊठिन दंह दिया जाना चाहिए था तथापि न्यायालग्र ने उसको केवल दो माह के 
साधारण सिधिज कारावःस की सजा दी । 

पत्रकारिता की इष्िह | स्णयालयों दी अवमानना के प्रइन पर ब्रिगेडियर ई 
टी० सेन बनाम एद्यताता सा सयणन एवं अन्य (ए० आई० आर० १६६६ दिल्‍ली २०१) 
का माला भी उल्लेखनाव हूं । विगेदियर भन ने न्यू एज के म॒द्रक और प्रकाशक के 
खिलाफ एक फोजदारी शिकायत दायर की । आरोप यह था कि “न्यू एज' के गुद्रक और 
प्रकाशक ने एवं पर्चा छागा था जे कि गक अमेरिकन जान डी० स्मिथ द्वारा लिखा 
गया बताया जाता था झोरे जिसका शीपक था--- मैं भारत में सी० आई० ए० का 
एजेंट था । इस पर्च में प्रिगेडियर सन्त के खिलाफ कई गंभीर आरोप थे, जो उनकी 
प्रतिष्ठा पर आधात करने वाले थे । जब कि ब्रिगेडियर सेन की फौजदारी शिकायत 
सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट दिल्ली ढगे अदालत में सुनी जा रही थी, एक अंग्रेजी दैनिक 
पत्र पैद्रियट' ने ब्रिगेडियर सेन के खिलाफ पक्षपातपूर्ण रपट छापी । ब्रिगेडियर सेन की 
शिकायत यह थी कि 'पैट्रियट' दैनिक में प्रकाशित सामग्री से जन-प्रानस और अदा- 
लत में पूर्वप्रह फैलाने का प्रयास जाहिर होता था। “पैट्रियट' के खिलाफ यह भी 
शिकायत की गयी कि उन विवादग्रस्त तथ्यों को अखबार में प्रकाशित रपट में साबित 
तथ्य बता कर जन-मानस को गुमराह किया जा रहा था और गलत और सनसनीखेज 
शीर्षकों द्वारा एक ऐसा वातावरण पैदा किया जा रहा था जिससे मामले की सही 
और न्यायपूर्ण सुनवायी कठिन थी । सह भी कहा गया कि इस प्रकाशित सामग्री से 
ब्रिशेडियर सेन की तरफ से आने वाले साहियों के एन पर गलत असर डाला जा रहा 
था । 'ंट्रियट' के प्रधान संपादक श्री नारायणन ने अपन शपथ-पत्र में पूरा खेद प्रकट 
या और पत्र में जो ताठ भी ते हुआ उद्यक लिए व्वर्य पूरी जिम्मेवारी स्वीकार 
का । श्री तारायणन ने कहा कि उज ऋरिता को परपराओं के अनुसार संगदक कोई 
जिश्मेवारी रावाददाता ए नह इहालना जाह़ता और थड थी सुझाया कि इस मामले 
वो लेकर संवददाला णझो परदाकार बनाने का जपेशा नहों थी ५ दिल्‍ली उन्नत "4 यालय 
के सं(र्ण पीठ ने अपन निर्णय में ( मे कि स्थायालथ को ओर से मुख्य स्यायाधिपति 
श्री न्यायमूर्ति इंद्रदेव दुआ ने दिया ५.) कहा कि संपादक का यह प्रतिवेदन कानूनी 
तौर से गलत था और सिर्फ उनकी क्षमा-याचना से संवाददाता दोषमुक्त नही हो जाता । 
संवाददाता ने यद्यपि खेद प्रकट किया था कित्‌ु साथ ही उसने अपनी सफाई भी पेश 
की थी । इस मामले में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचा कि संवाददाता की क्षमा- 
याचना कोई पदचाताप या प्रायश्चित की अभिव्यक्ति नहीं थी कितु सिर्फ सजा से बचने 
के लिए एक तरकीब मात्र थी। न्याथ+जय ने अभियुक्तों को दोषी पाया और संवाद- 
दाता को आगे से सावधान रहने की चेतावनी दी । 

के०, पी० न््‌रदीन अहमद बनाम ए० के० गोपालन (ए० आई० आर० १६६८ 
केरल ३०१) में भी केरल उच्च न्यायालय की संपूर्ण पीठ ने यह निर्णय दिया कि यदि 
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किसी समाचार-पत्र की रपट द्वारा किसी वाद या मामले की सुनवायी से पहले ही था 
उसकी दौरान पूर्व ग्रह उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाय जिससे कि न्यायालय द्वारा 
न्‍्यायपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष वातावरण में उस मामले की सुनवायी होने पर असर 
पड़ता हो, तो न्यायालय की अवमानना होती है। इस निर्णय में न्यायालय ने यह भी 
कहा कि वास्तव में न्याय के मार्ग में बाधा पड़ी या नहीं पड़ी यह प्रासंगिक नही है, 
बल्कि प्रश्न यह है कि प्रकाशित सामग्री में ऐसी कोई प्रवत्ति है या नहीं जिसके 
कारण न्याय के मार्ग में बाधा पड़ सकती है । 

हमारे संविधान मे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को उनकी अब- 
मानना के लिए सजा देने का अधिकार है। अनुच्छेद १२६ में सर्वोच्च न्यायालय को 
कोर्ट आफ रिकार्ड' की संज्ञा दी गयी है और अवमान के लिए सजा देने का अधिकार 
भी । यही प्रावधान उच्च न्यायालयों के लिए अनुच्छेद २१५ में किया गया है। उच्च 
न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के लिए सजा देने का भी 
अधिकार प्राप्त है। 

हमारे देश के मुख्य उच्च न्यायालयों को न्यायालयों वी अवमानना के लिए 
सजा देने का अधिकार उनकी स्थापना के समय से ही था कित्‌ कानून के स्पष्टी- 
करण के लिए और इस प्रश्न को विवाद-मुक्त करने के लिए १६२६ में 'कंटेप्ट 
आफ कोर्ट एक्ट” बनाया गया । जब हमारा संविधान बना तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय 
और उच्च न्यायालयों द्वारा उनकी अवमानना के लिए सजा देने के अधिकार को स्वी- 
कार किया गया । तदनुसार १६५२ में 'कंटेप्ट आफ कोर्ट' का नया अधिनियम बनाया 
गया । इस अधिनियम में भी अवमानना की कोई सुनिर्धारित परिभिल्ला नहीं दी गयी। 
१६६३ में सान्याल समिति ने अवमानना के कानून पर अपनी विद्वत्तापूर्ण रपट पेश की । 
इस रपट को ध्यान में रखते हुए और अवमानना के कानून पर नये दृष्टिकोण से 
विचार करते हुए १६७१ मे कृथै 'कटेप्ट आफ कोर्ट' अधिनियम को पारित किया गया । 
यह नया अधिनियम २४ दिसंबर १६७१ से लागू हुआ । 

'कंटेप्ट आफ कोर्ट”! अधिनियम के अनुसार न्यायालय की अवमानना का अभि- 
प्राय सिविल अवमानना या फोजदारी अवमानना से है। सिविल अवमानना का संबंध 
न्यायालय के किसी निर्णय डिक्री या निर्देश की अवज्ञा से होता है। फौजदारी अवमानना 
का संबंध उस लिखे या बोले गये शब्द या संकेत या कार्य से है जो किसी भी न्‍्याया- 
लय के अधिकार और प्रतिष्ठा को आच पहुचाता हो या जिसमें ऐसी आच पहुचाने की 
प्रवृत्ति हो, जिसके द्वारा किसी अदालती कार्यवाही मे हस्तक्षेप होता हो या हस्तक्षेप 
करने की प्रवृत्ति हे! या जिसके द्वारा न्यायालय के प्रश्न में बाधा पहुचती हो या जिस 
के द्वारा इस प्रकार की बाधा पहुचाने की प्रवृत्ति हो। पत्रकारों को विशेषतया फौज* 
दारी अवमानना के मामलो में सावधान रहने की आवश्यकता होती है । 

१६७१ के नये अधिनियम के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास यह जानने 
या मानने का आधार न हो कि कोई मामला विचाराधी न है तो उसे तद्‌ विषयक प्रका- 
शन के लिए न्यायालय की अवमानना का दोषी नहीं ठहराया जायगा । १६७१ के 
अधिनियम ४ के अनुसार किसी अदालती कायंवाही की सही और सतुलित रिपोर्ट के 
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लिए किसी व्यक्ति को न्यायालय की अवमानना का दोषी नहीं ठहराया जा सकता । 
इसी तरह यदि किसी मामले का निर्णय हो चुका तो उस पर संतुलित टिप्पणी (फेयर 
कमेंट) के लिए किसी व्यक्ति को न्यायालय की अवमानना के लिए दोषी नहीं ठहराया 
जा सकता । अदालत की अवमानना के लिए छह महीने का साधारण कारावास अथवा 
दो हजार रुपये का जुर्माना या दोनों दिये जा सकते हैं। कितु यदि अदालत के समक्ष 
संतोषप्रद क्षमा-याचना की जाय तो अभियुक्त को डिस्चाज किया जा सकता है या सजा 
से मुक्त किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि घारा १२ के अनुसार यदि अभियुक्त 
सद्भावना के साथ क्षमा-याचना करे तो सिर्फ इस दृष्टि से क्षमा-याचना को अस्वीकार 
नही किया जा सकता कि बह क्षमा-याचना सीमित या सझ्षतं है। जहां अदालत की 
अवमानना सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के सम्मुख होती है वहां अदालत 
स्वयं उस मामले को सुनने और उसमें सजा देने की व्यवस्था कर सकती है । कितु जहां 
फौजदारी अवमानना होती है, वहा या तो सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय 
को ही स्वतः कार्यवाही करने का अधिकार है या ऐसी कार्यवाही के लिए महाधिवक्ता 
या महाधिवक्‍ता द्वारा किसी अधिकृद व्यक्ति के आवेदन की अपेक्षा होती है । १६७१ 
की अधिनियम की धारा १६ के अनुसार कोई भी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या अन्य व्यक्ति 
जो न्यायिक कल्त॑व्य मे संलग्न हो वह भी अपनी अदालत की अवमानना कर सकता है 
और उसके लिए उसे सजा दी जा सकती है । १६७१ के अधिनियम के अनुसार किसी 
आरोपित अवमानना को तिथि से एक वर्ष की अवधि के बाद उस विषय में कोई कार्य- 
वाद्दी शुरू नही की जा सक्रती । मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि १६७१ का 
अधिनियम उदार और व्यापक आशय का है । 

न्यायालय की अवमानना के साथ-साथ एक और अत्यंत महत्वपूर्ण सावंजनिक 
क्षेत्र है जिसके विषय में पत्रकारों को सजग और सावधान रहने की अपेक्षा होती है । 
संसद्‌ और विधानमंइलों में पेस को कई सुविधाएं दी जाती है। कितु साथ-साथ प्रेस 
को संसदीय विशेषाधिकारों के प्रति कठिन दायित्व का निर्वाह भी करना होता है । 

मुख्यतया पत्रकारों को संराद या विधानमंडलों की कार्यवाही के प्रकाशन के 
विषय मे और संसद या >धानमंडल के किसी सदन, उसकी समितियों या सदस्यों पर 
प्रकाशित टिप्पणियो के विषय मे सचेत और सावधान रहना चाहिए । 

संसद्‌ एवं विधानमंडल की ऊायंवाही का प्रकाशन क्रिया जा सकता है, यदि 
ऐसी रिपोर्ट सावंजनिक भलाई के लिए हो और दुर्भावना से प्रेरित न हो । यह प्रावधान 
संसद्‌ की कार्यवाही (प्रकाशन का सरक्षण) अधिनियम, १६५६ मे किया गया । किंतु 
संसद और विधानमंडलों को यह अधिकार है कि वे अपनी किसी का्यंवाही के प्रकाशन 
का नियमन या नियंत्रण करें और यदि आवश्यक समर तो उनका प्रकाशन रोक दें । 
संसद्‌ एवं विधानमंडल इस विषय में अपने आदेश की अवहेलना या अवज्ञा के लिए दंड 
दे सकता है। यदि संसद्‌ या विधानमडल की कार्यवाही का समाचार गलत ढंग से 
प्रकाशित किया जाय या दुर्भावना से प्रेरित होकर किया जाय या कुछ सदस्यों के 
वक्तव्यों को ज़ान-बूक कर समाचार-पत्रों में स्‍थान न दिया जाय, तो यह संसद या 
विधानमंडल के विशेषाधिकार का हमन और अवमानना है और इस आधार पर किसी 
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भी पत्र या पत्रकार को दंडित किया जा सकता है। समाचार-पत्रों पर यह भी नियम 
लागू होता है कि संसद या विधानमंडल की किसी गुप्त बैठक की कार्यवाही का प्रका- 
शन न करें यदि सभा की गोपनीयता का बंधन हो । सदन की कार्यवाही के उन अंशों 
का प्रकाशन, जिनको अध्यक्ष के आदेश से सभा की कार्यवाही से निकाल दिया गया हो, 
विशेषाधिकार का हनन और सदन की अवमानना माना जाता है और उसके लिए दंड 
दिया जा सकता है। किसी संसदीय समिति की कायवाही या उसके सामने दिये गये 
साक्ष्य या प्रस्तुत किये गये दस्तावेज को समाचार-पत्रों द्वारा तब तक प्रकाशित करने 
की मनाही है जब तक कि ऐसी कार्यब्राही या साक्ष्य या दस्तावेज को सदन मे पेश न 
कर दिया गया हो । यदि समाचार-पत्र में प्रकाशित किसी लेख या सामग्री से सदन 
या उसकी समितियों के आचरण या कार्यवाही पर कोई आशक्षेंप किया गग्मया हो या 
सदन के किसी सदस्य के आचरण अथवा व्यवहोर पर कोई आक्षेप किया गया हो तो 
ऐसा प्रकाशन भी सदन के विशेषाधिकार के प्रतिकूल माना जाता है और सदन की 
अवमानना की श्रेणी में गिना जाता है। आचाये कृपलानी के विषय में 'ब्लिट्ज' में 
कुछ ऐसी सामग्री प्रकाशित हुई थी जिस पर लोकसभा ने निर्णय दिया कि उससे भान- 
नीय सदस्य एवं सदन के विशेषाधिकार का हनन हुआ और लोकसभा की अवमानना 
हुई और इस आधार पर लोकसभा ने पत्र के संपादक को दोषी पाया । सामान्य: विधान- 
मंडल अवमानना या विशेषाधिकार-हनन के प्रत्येक प्रश्न पर सजा नहीं देता । बहुधा 
पत्र या पत्रकार संसद्‌ और विधानमंडलों से' इस प्रकार का नोटिस आने पर सखेद 
क्षमा-याचना कर लेते हैं और बात वही समाप्त हो जाती है । कितु कई बार पत्रों और 
पत्रकारों को ऐसे मामलों में अपना पक्ष विशेषाधिकार समितियों के सू्क्ष प्रस्तुत करना 
पड़ता है। कई बार पत्रों में प्रकाशित सामग्री के सही और तथ्ययुक्त होने पर भी विवाद 
उभर आते हैं और तब पत्रकार के लिए अपनी जानकारी के स्रोत के रहस्योद्घाटन 
करने गा न करने का धर्म-संकुष्ट समुपस्थित हो जाता है । हमारे देश में समाचार-पत्रों 
और पत्रकारों को यह सांविधानिक या कानूनी उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है कि वे अपना स्रोत 
बताने से इंकार कर दें । 

'सर्चलाइट' के संपादक श्री एम० एस० एम० थर्मा द्वारा सर्वोच्चि न्यायालय 
में प्रस्तुत रिट याचिका में संसदीय संस्थानों और प्रेस के संबंधों को लेकर कई महत्व- 
पूर्ण प्रनन सामने आये । इस मामले का मुख्य प्रासंगिक तथ्य यह था कि बिहार विधान- 
सभा में श्री महेश्वरप्रसाद नारायण सिन्हा ने श्री महेशप्रसाद सिन्हा को लेकर मुख्य 
मंत्री श्री श्रीकृष्ण सिन्हा के विरुद्ध एक भाषण दिया । इस भाषण को कार्यवाही से 
निकालने का आदेश स्पीकर महोदय द्वारा दिया गया था। कितु फिर भी उस भाषण 
पर दैनिक 'सर्चलाइट' में समाचार प्रकाशित हुआ। उस समाचार को लेकर 'सर्चलाइट' 
के संपादक को विधानसभा सदस्य द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रइन का नोटिस 
दिया गया और उनकी वजह जाहिर करने के लिए आदेश दिया गया कि उनके खिलाफ 
उचित कायंवाही क्‍यों न की जाय | विधानसभा के इस नोटिस को चुनौती देने के लिए 
'सर्चलाइट' के संपादक श्री एम० एस० एम० दार्मा ने सर्वोच्च न्यायर॒लय में अपनी 
याचिका प्रस्तुत की । इस केस के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने 
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(ए० आई० आर० १६५६ सुप्रीम कोर्ट ३६५) ने यह कहा कि हमारे देश में प्रेस की 
आजादी नागरिक के वाक्‌-स्वातंत्रय और अभिव्यक्ति-स्वातंत््य से अधिक, ऊपर या अलग 
नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार हमारे विधानमंडलों को और संसद्‌ के सदनों 
को हाउस आफ कामंस के सभी विशेषाधिकार प्राप्त है और इसलिए वे सदन में होने 
वाले किसी कार्यवाही की रिपोर्ट के सही या गलत प्रकाशन को प्रतिबंधित कर सकते 
है। संसद्‌ और विधानमंडलों को यह अधिकार है कि वे इस विषय में अपने नियम 
बनायें और अपने विशेषाधिकार के हनन के लिए किसी भी व्यक्ति को उन नियमों के 
अनुसार दंडित करें। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि स्पीकर ने भाषण के 
किसी अंश को कार्यवाही से निकाल दिया तो इसका अर्थ यह हुआ कि भाषण का वह 
अंश कभी बोला ही नही गया और यदि ऐसा कोई भाषण या उसका कोई अंश जो 
स्पीकर द्वारा निकाल दिया गया हो तथा किसी समाचार-पत्र द्वारा प्रकाशित किया 
जाता है तो उस सदन के विशेषाधिकार का हनन मानना चाहिए । सर्वोच्च न्यायालय 
ने यह भी स्पष्ट कहा कि यह मामला पूरी तरह ने बिहार विधानसभा के क्षेत्राधिकार 
में था और ग्यायालय ऐसे मामलों में कोर्ड हस्तक्षेप नहीं करेगा । 

१६६४ में उत्तर प्रदेश में क्रेशवर्सिह के मामले में संसदीय विशेषाधिकार का 
प्रश्न एक मंफावात की तरह उठ खड़ा हुआ । केणशवर्सिष्ट ने एक पर्चा मुद्रित और प्रका- 
शित जिया । उत्तर प्रदेश की बितानसभा के अध्यक्ष ते अवमानना के लिए केशवर्सिह 
की भत्मं ना की । उसी दिन स्पीकर ने यह निर्देश दिया कि केशवर्सिह द्वारा की गयी 
(एक दूगरी) अवमानना के लिए उसे काराबास दिया जाय । स्पीकर के हस्ताक्षर के 
अंतर्गत केशबसिट को जेल में रखा गया । तथ केशवर्सिह की ओर से उच्च न्यायालय 
मे एक एडवोकेट ने थाचिका पेश की । यह याचिका खंडपीठ के सामने आयी और 
खंडपीठ ने यह आदेश दिया कि केशवर्सित् को जमानत पर रिहा कर दिया जाथ । जब 
बिधान सभा के पास ग्रह समाचार पहुंचा तो विश्वानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया। 
इस प्रस्ताव में यह मत छऋाउत हिया गप्रा जि उच्च न्यायालय के दोनो न्यायमूर्तियों ने 
एवं केशवर्सिट और उसके एडवोकेट ने विधानरगभा को अवमानना की और उसी में यह 
आदेश दिया गया कि केशर्वासह को उन्‍क्राल वापिस गिरफ्तार कर लिया जाय और 
दोनों न्यायमूतियों को एवं केशवर्सिह के अधिवक्ता को पकंड कर विधानसभा के समक्ष 
प्रस्तुत किया जाय | यह रमाचार मिलने पर दोनों न्‍्यायमूर्तियों ने और अधिवक्ता ने 
अलग-अलग यावबिकाए न्यायालय मे प्रस्तुत कों और उसमें यह कहा कि विधानसभा 
ने न्यायालय की अवमानना की है एवं विधानसभा का प्रस्ताव अवेध है। इन याचि- 
काओ पर उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ ने विधानसभा के स्पीकर को नोटिस दिया और 
उन्हें वारंट इत्यादि निकालने से रोकन 7+ आदेश दिया। इन घटनाओ से सांविधानिक 
संकट की एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि उस समय सैने और अन्य कई संसद सदस्यों 
ने यह सुझाव दिया कि इस उलभी हुई गुत्थी को सुलभाने के लिए राष्ट्रपतिजी की 
चाहिए कि वे सर्वोच्च न्यायालय की सम्मति इस विषय में मांगें। इस मामले में अपनी 
राय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय के साते जजों के पीठ ने यह कहा (ए० आई० आर० 
१६६५ सुप्रीम कोर्ट ७४५) कि उच्च न्यायालय को यह मामला सुनने का अधिकार 
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था ओर विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव जिसमें उच्च न्यायालय के दो न्यायमूर्तियों 
एवं अधिवक्ता को पकड़ कर विधानसभा के सामने पेश करने का निर्देश था, वह न 
उचित था न वैध । साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि संसदीय विशेषा- 
धिकार और नागरिकों के मूल अधिकारों के बीच जब संघर्ष हो -तो दोनों के सामंजस्य 
और समन्वय का प्रयत्न करना चाहिए ताकि संसदीय विशेषाधिकार की रक्षा हो और 
संसद्‌ सदस्यों, सदनों अथवा विधानमंडलों की अवमानना न हो और साथ ही न्याया- 
लयों, अधिवक्ताओं और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा भी हो सके । 

१६६८ में श्री सी० सुब्रह्मण्यम ने मद्रास' उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका 
पेश की जिसमें मद्रास विधानसभा के स्पीकर को प्रतिबंधित करने के लिए प्रार्थना थी 
कि वे प्रार्थी के विरुद्ध विधानसभा की अवमानना की कार्यवाही न करें। इस विवाद 
की पृष्ठभूमि यह थी कि श्री सी० सुब्रह्मण्यम ने मद्रास विधानसभा द्वारा पारित भाषा- 
विषयक संकल्प को सब से बडा-राजनीतिक कपट या धोखा बताया । श्री सुब्रह्मण्यम के 
इस वक्तव्य को लेकर विधानसभा ने यह प्रस्ताव पारित किया कि यह विधानसभा के 
विशेषाधिकार का प्रश्न है । मद्रास उच्च न्यायालय के पांच जजों के पूर्ण पीठ ने 
मामले मे (०० आई० आर० १६६६ मद्रास १०) श्री सी० सुब्रह्मण्यम की याचिका 
को खारिज कर दिया और कहा कि विधानसभा को वजह जाहिर करने का नोटिस 
देने और इस मामले में जाच करने का अधिकार था और इसलिए न्यायालय के लिए 
यह उचित नहीं था कि इस सोपान पर कोई हस्तक्षेप किये जायं | ५ 

इस विषय मे यह उल्लेखनीय है कि मूलतः संसदीय विशेषात्रिकार या अव- 
मानना के मामलों मे पत्रों और पत्रकारों को संसद्‌ या विधानमंडलों के समक्ष अपनी 
सफाई पेश करनी पडती है | इक्न दृष्टि से यह आवश्यक हो जाता है कि वे इन संसदीय 
संस्थानों की कार्यवाहियो को संतुलित रूप से प्रकाशित करें, यह ध्यान रखे कि कोई 
पक्षपात्‌ न हो, कोई गलतबयानी न हो एवं कार्यवाही से जो अंश निकाल दिये गये हैं 
उनका या अन्य किसी गोपनीय रहस्य का उदशाटन न हो। साथ ही यह भी आवश्यक 
है कि किसी भी संसदीय कार्यवाही पर टिप्पणी करने में कोई पत्र या पत्रकार दुर्भावना 
से प्रेरित न हो बल्कि अपनी रपट या टिप्पणी में तथा संवाद और संपादकीय में सदा- 
शयता और सदभावना का आधार बनाये रखें । 

पत्रों और पत्रकारों को शिष्टाचार और सदाचार की मर्यादा के प्रति अवश्य 
सजग रहना चाहिए । वे अपने वाक्‌-स्वातंत्र्य या अभिव्यक्ति-स्वातंश्र्य का प्रयोग 
अइलीलता के वाहन के रूप में नहीं कर सकते । बहुधा यह एक बहुत मुश्किल सवांल 
होता है कि अश्लीलता क्‍या है ? अक्सर अश्लीलता के माप और मान बदलते रहते 
हैं । वर्षों तक कई देज़ों की अदालतों ने लेडी चेटलीज लवर' को अइलील माना और 
उस पर लगाये प्रतिबंध की वंधता को स्वीकार किया। कितु इसी उपन्यास को बाद 
में कई देशों के न्यायालयों ने एक सृजनात्मक साहित्यिक कृति के रूप में स्वीकार किया । 
भारतीय दंड संहिता की धारा २९२ और 'अइलील प्रकाशन अधिनियम, १६२५' के 
अनुसार अश्लील प्रकाशनों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और उनके लिए उत्तर- 
दायी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है । जैसा कि हिकलिन (7॥00::0) के केस 
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में मुख्य न्यायाधिपति श्री कौकबन ने कहा था [१८६८ (३) क्वींस बेंच ३६०] और 
जैसा कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने माना है (ए० आई० आर० १६६४५ सुप्रीम कोर्ट 
८८१), यदि किसी प्रकाशित सामग्री की प्रवृत्ति पाठकों के मस्तिष्क को भ्रष्ट और 
विक्षत करने की हो और यदि ऐसी सामग्री से उनके मन में अशुद्ध और उच्छुखल 
प्रकार के विचार उत्पन्न होते हों तो वह सामग्री या साहित्य अइलील कहा जा सकता 
है । इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने रंजीत उदेशी (जिसे 'लेडी चैटलीज लवर' 
पुस्तक रखने और बेचने के लिए सजा दी गयी थी) की अपील को खारिज किया । 
सावेजनिक शिष्टाचार और सदाचार के आधार पर ही सौराष्ट्र के उच्च न्यायालय ने 
(ए० आई० आर० १६४४ सौराष्ट्र २०) प्रेस (आब्जेक्शनेबल मैटर) के अधिनियम 
१६५१ की वेधता को स्वीकार किया । मद्रास उच्च न्यायालय ने १६५५ मद्रास ४€८ 
में इस अधिनियम को संविधान के अनुकूल माना । 

शिष्टाचार और संदाचार का मानक युगबोध परे निर्भर करता है। पत्रकार 
और प्रकाशक को इस विपय में अपनी समझा और अपने विवेक से काम लेना पड़ता 
है । यदि वह केवल परंपरावादी धारणाओं के आधार पर अपना निर्णय करता है, 
साहित्य का शफाखाने की तरह विसंक्रमण और अनुवेरीकरण ($(07॥5७#07 ) करने 
का प्रयास करता है और अपने आत्यंतिक अनुशासन और कृत्रिम प्रतिबंधों द्वारा सृजन- 
शील साहित्यकार या अपने पाठकों के प्रति अन्याय करता है, तो वस्तुतः ऐसी स्थिति में 
वहे पत्रकारिता के आदर्शो के प्रति भी अपनी अज्ञता और निष्ठाहीनता का परिचय 
देता है । जहां तक सृजनात्मक साहित्य का प्रश्न है और उस साहित्य का सामाजिक मूल्य 
है, पत्रकार का कत्तंव्य हो जाता है कि वह उसे स्वीकार करने मे और प्रकाशित एवं 
प्रसारित करने में भथ और वनावटी नेतिकता से कूठित न हो और साहस और 
आत्मविश्वास के साथ अपना निर्णय करे। कितु यदि कोई पत्रकार केवल सस्ती व्याव- 
सायिक दृष्टि से जनता के मन को पतनोन्मुख विक्ृतियों द्वारा भ्रष्ट करने का प्रपास- 
करे और उन्हें अपने प्रकाशन के माध्यम से लिप्साओं का शिकार बनाये तो ऐसे अश्लील 
साहित्य को सामाजिक सदाचार की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधित और दंडित किया जा 
सकता है । एक दृष्टि से यह प्रइन सार्वजनिक आचार-विचार, देश और काल के 
अनुसार सदाचार और समकालीन नैतिकता के दृष्टिकोण पर निर्मर करता है; दूसरी 
ओर यह प्रश्न पत्रकार के अपने विवेक और साहित्यिक व लौकिक मर्म॑ज्ञता का है। 
साथ ही साथ यह्‌ प्रश्न किसी पत्र और पत्रकार की प्रवृत्ति, दृष्टिकोण, रुूकान और 
तात्कालिक प्रसंग का भी है । 

हमारा संविधान और कानून धर्म, जातियों, दलों एवं समूहों के बीच घृणा या 
वैमनस्य उत्पन्न या प्रसारित करने घाली प्रवृत्ति पर प्रतिबंध लगाने की स्वीकृति देता 
है । इस विषय में फौजदारी प्रक्रिया संहिता में यह प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार 
को ऐसा प्रतीत हो कि कोई पत्र, पुस्तक या दस्तावेज में राजद्रोह की या. अश्लीलता 
की बात है था ऐसी कोई सामग्री है जिसका यह अभिप्रेत है कि विभिन्‍न वर्गों के बीच 
शत्रुता या घुणा की भावना प्रसारित हो या जो जानबूक कर और दुर्भावना से किसी 
बगें की घारमिक भावनाओं को आघात पहुंचाने के प्रयोजन से प्रेरित हो या किसी धर्म 
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या धामिक विश्वास को अपमानित करता हो तो राज्य सरकार अपनी राय का आधार 
बताते हुए ऐसे पत्र या पुस्तक या दस्तावेज को जब्त कर सकती है। इस प्रकार के प्रका- 
शन भारतीय दंड संहिता की धारा १२४०, घारा १५३०, धारा २६२, धारा २६९३ 
एवं धारा २६९५ए के अनुसार भी दंडनीय हैं। न्यायालयों ने इस प्रकार के आदेशों पर 
विचार करते हुए यह स्पष्ट रूप से कहा है कि संबंधित पत्र, पुस्तक या दस्तावेज को 
पूरी तरह से पढ़ना चाहिए और उसके असर को समभने की कोशिश करनी चाहिए। 
न्यायालयों ने यह भी कहा है कि लेखक की गंशा को उसकी भाषा के आधार पर 
समभना चाहिए । राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि किसी पत्र, पुस्तक या 
दस्तावेज को जब्त करते समय अपनी राय के आधारभूत कारण अपने आदेश में अवश्य 
रखें । यदि आदेश में आधारभूत कारणों का उल्लेख नहीं किया जाता, तो इस प्रकार 
के आदेश को न्याप्रालय निरस्त कर देता है। इस प्रकार के आदेश के विरुद्ध फीज- 
दारी संहिता में उच्च न्यायालय के तीन जजों के सामने अपील पेश करने की व्यवस्था 
है और ऐसे मामलों भें उच्च स्यायालय स्वर पत्र, पुस्तक या दस्तावेज के विपय में 
अपनी राय स्थिर करता है और तव जब्ती के आदेश की बैधता का निर्णय किया जाता 
है । 

'दी इलैस्टरेटड बीकली आफ इंडज्या' के १९७३ के वबाधिफ विशेषांक को जम्सू 
और कश्मीर शी राज्प सरगगर ते अपने आदेश द्वारा जद्न कर लिप्रा था । देश 
क्रा आधार बड़ उगित किया गया था कि इलस्ट्रेटेड बीवली' के इस (बशर्पांन पज! 
और कव्मीर पर जा तेख प्रकाशित हुआ था उनसे उद्मीर के विभिन्‍न वर्गों अं 
जातियों के विपय में एसी सामग्री थी जिस अमन को खतरा शा और जातिये 
और वर्गों के बीत पणा और शुज़्ता फ्री सभावना थी । जम्मू जर ऊच्मीट राज्य वे 
उच्च न्यायालय ने उस जादेश को निरहत कर दिशा । गे सागले में सयोग रे मैन बनट 
क्रोलमैन एवं इलेस्टेटट बीवलो' के संपादक की और से बहस को थी। उच्च स्माग्रालय 
ने प्राथ्ियों की ओर से की गयी बहस यो स्वीकार करते हग उहा कि वह आउेण अवध 
था क्योंकि उसमें आवारभूत कारणों को उल्वेख समुचित रूप से नहीं किया गया था 
"बे इसलिए भी बढ़ आदेश अवध था कि वास्तव में उस लेख में ऐसी सामग्री नहीं थी 
जिसका असर वर्गों, जातियों या धर्मों के बीच झात्रुता ओर घृणा फैलान का हुआ 
ढो। लेख की भाषा के वियय में उच्च स्परायालय के स्यायशूतियों ने यह अवश्य कहा 
कि यह ज्यादा अच्छा होता यदि लेख की भाण अधिक संथत, सर्यादित और शालीन 
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यहा यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि राजद्रोह (सेडीशन) फैलाने या 
उकसाने वाले प्रकाशन पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है और ऐसे प्रकाशन के लिए 
पत्र या पत्रकार दंडनीय हैं। केदारनाथ सिह बनाम बिहार राज्य के मामले (ए० 
आई० आर० १६६२ सुप्रीम कोर्ट ६५५) में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय, दंड संहिता 
की धारा १२४ए को वैध माना । कितु उस व्याख्या में सर्वोच्च न्यायालय ने यह शर्तें 
'लगायी कि धारा १२४ए केवल उन मामलों में लागू हो सकती है जहां हिसा को 
उकसाने की बात हो या अराजकता फैलाने का इरादा हो। वाक्‌-स्वातंत्र्य और 
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अभिव्यक्ति-स्वातंत्रय का आधार हिसात्मक व्यवहार करने की या हिसात्मक व्यवहार 
उकसाीने की इजाजत नहीं देता । 

आपात्कालीन स्थिति में प्रकाशन रो पूर्व सेंसरशिप लागू की जा सकती है : 
कितु ऐसा कानून आपात्कालीन स्थिति के अलावा बंध होगा था नहीं यह संदिग्ध है; 
विशेषतया इसलिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय में ए० आई० आर० १६५० 
सुप्रीम कोटे १२६ एवं ए० आई० आर० १६५८ सुप्रीम कोर्ट ५७८ में यह मत व्यक्त 
किया है कि 'प्रीसेंसरशिप' संविधान के प्रतिकूल प्रतीत होती है । 

भारतीय रारकारोी रहस्य अधिनियम' के निषेध-पत्रों और पत्रकारों के लिए 
विशेष रूप ये ध्यातव्य हैं। इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति राज्य के 
हितों और सुरक्षा के प्रतिकूल किसी भी प्रयोजन से किसी निषिद्ध स्थान या उसके 
समीप जाय या निरीक्षण करे या किसी रहस्य को प्राप्त करे या संगृहीत, लिपिबद्ध या 
या प्रकाशित या प्रसारित करे तो वह दंडित किया जा सवता है। मुख्यत. इस अधि- 
नियम के अंतर्गत यह निर्दश है कि कोई व्यक्ति राज्य के हित व सुरक्षा के विरुद्ध किसी 
“निपिद्ध' स्थान पर या उसके समीप न जाय एवं उनके बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप 
में किसी प्रशार की सूचना शत्र को न दे और प्रकाशित न करे; सरकारी चित्रों, गोप- 
नीय योजनाओं एवं संकेतों को किसी अधिकृत व्यवित को ने पहंचाये; कोई आपतन्ति- 
जनक एवं सरकारी रहस्थ की सूचना प्राप्त और प्रसारित ने करे । ठरा अधिनियम की 
विभिन्‍न गाराओं के अंतर्गत कारावास और जुर्माने की व्यवस्था की गयी है । 

राज्य और समाज के प्रति पत्तों और पत्रकारों के जो दायित्व है ते निश्चय ही 
जत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषतया इसलिए कि सर्सबंधी निर्षेयों की अवज्ञा व. लिए कारा- 
बास की सजा हो सकती है। कितु पर्ञों और पत्रकारों के लिए लोगों के निजी अधि- 
कारों का प्रइत भी यर्गंत महत्वपूर्ण है। पश्चिमी देशों मे निजी अधिकारों के हनन के 
लिए पत्रों को कई बार अत्यंत कटिनाईपुर्ण मुकदगों का क्षामना करता पडता है और 
भारी मुआवजा भी देना बहता है। हमारे देश से इस प्रकार के मामले कम होते है, 
फिर भी उस पत्री और पत्रकारों की जिम्मेवारी कम नहीं हो जाती । हमारे देश में 
सानहामि के लिए कारावास वी सजा को व्यवस्था भी है । 

विशेषतया :ग विपय में चार गब्राधार भूत मर्थादाएं है : (१) पत्र एवं पत्रकार 
किसी की व्यवित॒गत मानहानि ने करे, मिथ्या आरोप ते लगाये; (२) किसी के 
त्रेयक्तिक एकात और गिजी वातावरण की गोपनीयता का अनुचित अतिक्रमण न करें; 
(३) क्रकिस्वाम्य (कांपी राट्ट) के कानुन का उल्लंघन न करें, एवं (४) प्रेरु संबंधी 
कानन के विपय भें सजग और सचेत रहे; मरद्गर०/-रखा स्पष्ट रूप से दे और कोई ऐसा 
विज्ञापन प्रकाशित न होने दें जो आपउर्तिजनक हो और जिसके विषय में कानूनी 
निषेध हो । 

व्यूक्तिगत मानहानि का प्रहन पत्र और पत्रकारिता के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न 
है । भारतीय दंड संहिता १८६० की धारा ४€६ में मानहानि की परिभाषा दी गयी 
है । यदि कोई व्यक्ति किसी के बारे में कोई आरोप या लांछन लगाये या प्रकाशित करे 
और यह जानता हो या जानने की स्थिति में हो कि यह आरोप या लांछन उसकी 
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प्रतिष्ठा को हानि पहुंचायगा तो बह उस व्यक्ति की मानहानि करता है। धारा ४६९ 
के चार स्पष्टीकरण हैं, तीन उदाहरण हैं और दस अपवाद हैं । 

स्पष्टीकरण के तौर पर यह उल्लेखनीय है कि किसी मृत व्यक्ति पर आरोप या 
लांछन लगाना भी मानहानि की श्रेणी मे आ सकता है, विशेषतया यदि ऐसा आरोप 
उसके निकट परिवार और संबंधियों की भावना को आघात पहुंचाता हो । किसी कंपनी 
या व्यक्ति सपृह पर आरोप लगाना भी मानहानि की श्रेणी में आता है। वैकल्पिक 
अथवा व्यंम्यात्मक शेली में आरोप लगाया जाय तो बह भी मानहानि की परिभाषा में 
आ सकता है| कितु कोई आरोप किसी व्यक्ति की मानहानि नहीं माना जा सकता 
जब तक कि वह आरोप प्रत्यक्ष या परोक्ष. रूप से, उस व्यक्ति को, या उसके नंतिक 
या बौद्धिक चरित्र को या उसके चरित्र या जाति या व्यवसाय के विषय में या उसकी 
विश्वसनीयता को दूसरों की आंखों मे कम न करता हो । उदाहरणत: यदि 'क' कहे कि 
'ख' ईमानदार आदमी है, उसने 'ग' की घड़ी कभी नही चुराई और यदि 'क' का अभिषेत 
यह हो कि लोग यह मान लें कि 'ख' ने 'ग' की घडो च्ुराई थी, तो इसे साधारणतया 
मानहानि रामका जायगा। यदि 'क' संकेत से या एक तस्वीर खीचकर यह इंगित करे 
कि 'ख ने 'ग' की घड़ी चुराई या कि 'ख' 'ग' की घड़ी लेकर भाग रहा है, तो इसे भी 
ख' की मानहानि कहा जायगा । मानहानि के कानून में दस अपवाद है। उन सबका 
उल्लेख करना यहा संभव नही है कितु मोटे तौर पर यह उल्लेखनीय है कि अगर सावे- 
जनिक हित को <ए्टि सी किसी व्यक्ति के बार में कोई आरोप लगाया जाय और वह 
आरोप सही हो तो ऐसे आरोप को मानहानि नहीं कहा जा राफता । कदि सदाशयता 
के साथ किसी सार्वजनिक अधिकारी के क्रियाकताप पर सम्मति प्रकट की जाय * 
तो उस भी मानहानि नहीं कहा जाता । यदि सार्वजनिक प्रहइन को लेकर किसी 
व्यक्ति के चरित्र या व्यवहार थर सदभावना के साथ टिप्पणी की जाय तो वह भी 
मानहानि नहीं कहा जाता। यदि विशी न्यायालय की कार्यवाही की साराशत: 
सही रपट या ऐसी कार्यवाही का परिणाम या निर्णय प्रकाशित किया जाय तो वह 
मानहानि की गिनती में नहीं आता। न्यायालयों द्वारा निर्णीत किसी मामले के विषथ में 
अपनी राग्र जाहिर करने या ऐसे मापल में क्रिसी पक्षकार साक्षी या एजेंट के व्यवहार 
के मामतर के सदर्म में टिप्पणी करता सानहानि नहीं है । यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक 
नाटक, भाषण अथवा किसी अन्य अभिव्यक्ति के बिपग्र प्रें अपनी राय जाहिर करे तो 
बह भी मानहानि नहीं माना जाता । यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकार के अंतर्गत किसी 
दूसरे व्यक्ति के कार्य या व्यवहार की ती4ण आलोचना करे तो वह मानहानि के दायरे 
में नहीं आता । अगर कोई सदाशयता के साथ, बिना किसी दुर्भावना के, किसी व्यक्ति 
के खिलाफ किसी अदालत में अपने आरोप पेश करे तो वह भी मानहानि की परिभाषा 
से परे ही माना जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने हितों की रक्षा के लिए किसी दूसरे 
व्यक्ति के विषय में आरोप लगा सकता है कितु ऐसा आरोप किसी की बदनामी करने 
के लिए नहीं लगाया जा सकता । यदि किसी व्यक्ति को सावधान करने कें लिए कोई 
चेतावनी दी जाय तो उसे भी मानहानि का अपवाद ही माना जाता है। 

मानहानि की परिभाषा, उसके स्पष्टीकरण और उसके अपवाद वास्तव में 
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व्यावहारिक जीवन के सामान्य तियम हैं | इन नियमों के मूल में तीन मुख्य निर्देशक 
तत्व हैं : सत्य, सावंजनिक हित और सदाशयता अथवा सदभावना । पत्रों और पत्रकारों 
के हाथ में जन-मानस को प्रभावित करने की इतनी बड़ी शक्ति रहती है कि न केवल 
कानून की बल्कि पत्रकारिता के आचारशास्त्र की यह मृल अपेक्षा है कि वे किसी 
भी व्यक्ति, संस्था या समूह की प्रतिष्ठा को आघात न पहुंचायें, स्वार्थ या पक्षपात से 
प्रेरित हो#र कोई गलतबयानी न करें और किसी के बारे में गलतफहमी न॒फैलायें । 
पत्रकारों के लिए किसी के विषय में व्यंग्यात्मक शब्दों में या टेढ-मेढ् तरीके से लिख 
देना साधारण सी बात है | कितु यदि कोई पत्रकार दुमंति और दुर्भावना से प्रेरित 
होकर किसी की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करने लगे तो वह जनता का और साववेजनिक 
हित का शत्रु हो जाता है। पत्रकार के लिए यह जरूरी है कि वह सत्य और सार्व- 
जनिक हित की सुरक्षा के लिए साहस के साथ अपने कत्तंव्य का निर्वाह करे, कितु यदि 
पत्रकार अपने दंभ के लिए या किसी स्वार्थ के लिए असत्य या अधंसत्य का सहारा ले 
और किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर आक्रमण करें तो वह न केवल कान्‌न का दोषी 
होता है बल्कि पत्रकारिता की परंपरा का भी वह द्रोही होता है। 

यद्यपि वेयक्तिक और सावंजनिक जीवन के बीच स्पष्ट सीमारेंखा खींचना 
लगभग असंभव है कितु फिर भी पत्रकार की पत्रकारिता में सुरुचि की दृष्टि से एवं 
सदाचार और शिष्टाचार की दृष्टि से यह उचित प्रतीत होता है कि पत्र और पत्रकार 
वेयक्विकव और निजी एक्रात के प्रति समुचित आदर की भावना दिखाये । निजी एकांत 
के अधिकार का अभी तक सभी देशों में कानूनी भान्‍्यता नहीं मिली है। कितु अलग- 
अलग देशों और समाजों में यह रीति और परंपरा के रूप में स्वीकार किया जाता 
है कि निजी एकात का अधिकार भी सभ्यता और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है । 
फ्रेक थैयर न अपने सुविख्यात ग्रंथ 'लीगल कंट्रोल आफ दी प्रेस'((चतुर्थ सस्करण, १६६२) 
में इस वात का उत्लेख किथा है कि भारतवर्ष में १८८८ भें निर्णीत एक मामले में 
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तत्कालीन भारतीय सामाजिक सद्भ मे निजी एकात के 
अधिकार की व्याख्या की जबकि उस समय इंगलेड में निजी एकात के अधिकार को 
स्पष्ट और प्री मान्यता नहीं मिल पायी थी । निजी वेयक्तिक अधिकारों का यह क्षेत्र 
हमार आज के आधुनिक जीवन में पचार और विज्ञापन की विधाओं के बीच एक मूल- 
भूत प्रश्नचिह्ल के रूप मे उभर कर समाज के सामने आता है। यदि ऐसे वैयक्तिक 
एकांत को स्वीकार न किया जाय तो यह कहना असंभव होगा कि हर एक व्यक्ति का 
घर उसका एक किला है। एक तरह से निजी एकात का अधिकार संपत्ति का अधिकार 
भी है; साथ ही उसका संबंध और साम्य कृति-स्वाम्य के अधिकार के साथ भी है। 
इस दष्टि से यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की स्वीकृति के विना उसका चित्र ले ले 
और उसे प्रकाथित करे तो निजी एकांत के अतिक्रमण का प्रइन उठाया जा सकता 
है । किसी, दूसरे व्यक्ति के टेलीफोन को अनेधिकार चैेष्टा से सुनना भी उसके निजी 
एकात का अतिक्रमण है। इन मामलों में कानून और न्यायालय अधिकाधिक जागरूक 
हो रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि कई देशों में निजी एकांत की सुरक्षा के लिए 
सूक्ष्म कितु सशक्त आंदोलन चल रहा है। खड़गसिह बनाम उत्तरप्रदेश के मामले में 
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(ए० आई० आर० १६६३ सुप्रीम कोर्ट १२६५) हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने यद्यपि 
यह नहीं माना कि निजी एकांत का अधिकार एक पूलभूत सांविधानिक अधिकार है 
तथापि उसने यह अवश्य माना कि निजी एकांत के प्रति समादर सर्वथा अनिवाय है 
क्योंकि यह एक सनातन सामाजिक सिद्धांत पर आधारित है । पत्रों और पत्रकारों के 
सामने बहुधा निजी एकांत के अधिकार को मंग करने का प्रलोभन रहता है। कितु 
निष्ठावान एवं सिद्धांतशील पत्र और पत्रकार का लक्षण यही है कि वह इस प्रलोभन 
के वशीभूत होकर अपनी शालीन मर्यादा का सौदा करने के लिए तैयार न हो और 
कुछ हानि उठा कर भी दूसरों के निजी एकांत में दखल न दे क्योंकि अंततोगत्वा पत्र 
और पत्रकार के वाक-स्वातंत्रय और अभिव्यक्ति-स्वत्तिंत्र्य का अर्थ यह नहीं कि उनको 
दूसरों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त है। 

कृति-स्वाम्य (कापी-राइट ) के कानून के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहलू हैं । 
हमारे देश में कृति-स्वाम्थ अधिनियम १६५७ में कुछ प्रावधान हैं जिनके माध्यम से 
साहित्य, संगीत, नाट्य, चित्र, चलचित्र एवं ग्रामोफोन रेकार्ड आदि के विषय में 
कृतित्व के स्वामित्व की रक्षा का प्रयास रहता है। इस दृष्टि से पत्र और पत्रकारों 
को कृतिकारों के अधिकारों के प्रति प्री सावधानी बरतनी चाहिए और कोई ऐसा 
प्रकाशन नहीं करना चाहि|! जिसे कृति-स्वाम्य का अतिक्रमण कहा जा सके । कृति- 
स्वाम्य बौद्धिक संपत्ति (0०८परयां [॥0)८४७) है और इसके विषय में पत्र और 
पत्रकारों के सचत रहने की अपेक्षा है । 

विज्ञापनों के लिए भी मुद्रक, प्रकाशक और संपादक की जिम्मेवारी रहती है 
और यदि विज्ञापन अवध हों, आपत्ति जनक हों, अश्लील हों अथवा अन्यथा अप्रकाध्य 
हों तो उन्हे प्रकाशित करने के» लिए पत्र और पत्रकार दंडनीय हो सकता है। 

त्रकारिता के स्तर ऊंचा उठाने के पाठकों में सुमचि और परिष्कार प्रसारित करने के 

लिए भी यह आवश्यक है कि अश्लील, अवेब, अनुचित और आपत्तिजनक विज्ञापनों 
की किसी भी पत्र मे प्रथय न दिया जाय । 

पत्रकार समाज का एक सजग सदस्य है। पत्रकारिता की व्यावसायिक विशेष- 
ताओं और व्यापक प्रभाव के कारण पत्रकारों का सामाजिक उत्तरदायित्व अत्यंत 
महत्वएणं है। हमारे अधिकाश कानून सामाजिक उत्त रदायित्व के मूल सिद्धातों के ही 
परिचायक है । कितु व्यवहार में पत्रों और पत्रकारों के लिए अधिकांशत: प्रश्न केवल 
कानूनी आदेशों और प्रतिवंधों का ही नही है; अपेक्षा उन आदेशों और प्रतिबंत्रों की 
तह तक पहुंच कर गौरवपूर्ण आचरण की परंपरा में प्राण-प्रतिष्ठा करने की है। कानून 
तो केवल मानक और मर्यादाएं स्थिर करता है। निषेध और प्रतिबंध परिभाषित करता 
है, अपराध का बोध और सजा की व्यवस्था देता है। कितु मानवीय सभ्यता और 
पत्रकारिता की परंपरा के उत्तंग-उदात्त उन्नयन एवं उत्कर्ष के लिए ये मानक और 
मर्यादाएं केवल समारंभ का मंगलाचरण हैं, लक्ष्य की ओर उन्मुख दिशा का संकेत हैं, 
प्रबुद्ध और प्रशस्त अभिव्यक्ति की भूमिका हैं, सामाजिक दायित्व का स्मृतिपत्र हैं । 
अंततोगत्वा पत्रों और पत्रकारिता की सार्थकता और सिद्धि इन प्रतिबंधों में नहीं, 
बल्कि उनकी सत्यनिष्ठा में, निर्भीकता में, उत्त रदायी स्वातंत्र्य में और लोकसेवा में है । 
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समाचार समितियां 


प्रारंभ में अपने सीमित साधनों के कारण समात्तार-पत्रो को प्रकाशन के लिए समुचित 
रूप से विविध समाचार उपलब्ध नहीं होते थे । अतएव ऐसे संगठनों की आवश्यकता 
अनुभव की गयी जो प्रामाणिक समाचारों को उन पत्रों तक, जो उनकी ग्राहक सूची 
में हों, एकत्र करके यथासमय उपलब्ध करा सकें । इस प्रकार समाचार संकलन, प्रेषण 
एबं वितरण करने वाले संगठनों को समाचार समितियां अथवा प्रेस एजेंसियां कहा 
गया। ये समितियां कालांतर में पत्र-पत्रिकाओं के अतिरिक्त रेडियो, टेलीविजन तथा 
इतर उपभोक्‍ताओं को भी समाचार प्रेषित करने लगीं। समाचार-पत्रों की तरह ये 
समितियां स्वयं समाचार नहीं छापतीं, सिर्फ उन्हें एकत्र कर अपने ग्राहकों तक 
पहुंचाती है। समाचार एकत्र करने के लिए इन समितियों के पास बड़ी संख्या में 
अपने संवाददाता तथा अन्य कमंचारी होते है । उनके पास संचार सुविधाएं भी बिपल 
होती है। इस कारण जिन समाचार-पत्रों के अपने निजी सावन है वे भी सशानत्तार 
सापितियां पर निर्भर रहते है । 

विकास के नंगे आयामों के साथ समायार समितियां से अमना ७वक्षेत्र 
ब्वापक किया । पत्रकारिता ज्यों-ज्यों विकसित होती गयी, इन समितियों ने समात्ारो 
के साथ-साथ फोटो, फीचर, सहायक सामग्री, संदर्भ लेख, कतरन सेवा आदि की दिशा 
में भी पहल की । कालांतर में समाचार समितियों की उपादेयता साबित हुई। उनके 
कार्य विस्तार के साथ उन्हें परिभाषित किया जाना भी आवश्यक हो गया। कई 
परिभाषाएं सामने आयीं । उनकी विविध सेवाओं की सार्थकता के बारे में भी विवाद 
चले । अत: यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन) ने १९५२ 
में सवंप्रथण समाचार समिति की एक अधिकृत परिभाषा इन डब्दों में प्रस्तुत की : 

“समाचार समिति एक उद्यम है जिसका प्रमुख उद्देश्य--चाहे उसका कानूनी 
स्वरूप कैसा भी हो--समाचार एवें समाचार विषयक रामग्री एकत्र करना.एवं तथ्यों का 
प्रकटीकरंण या प्रस्तुतीकरण है तथा उन्हें समाचार संस्थाओं को, विशेष परिस्थितियों - 
में निजी व्यक्तियों को भी, इस दृष्टि से वितरित करना है कि उन उपभोक्ताओं को 
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व्यावसायिक, विविध एवं नियमानुकूल स्थितियों में, मूल्य के एवज में, जहां तक संभव 
_हो संपूर्ण एवं निष्पक्ष समाचार सेवा प्राप्त हो सके। 


उद्भव एवं विकास 

समाचार समितियों को कुछ देशों में 'वायर' (तार) एजेंसी भी कहा जाता 
है कितु वास्तव में तार संचार के विकास के बहुत पहले ही व्यावसायिक व राजनीतिक 
संस्थाओं के उदय के फलस्वरूप समाचारों के संकलन एवं वितरण के लिए विशेष 
संगठनों की आवश्यकता अनुभव की गयी । 

प्रारंभ में पुलिस, कोर्ट आदि संस्थाओं से संबंधित समाचारों के लिए समाचार- 
पत्र आपस में सहयोग करते थे। १८२० में एसोम्िएशन आफ मानतिग न्‍्यूजपेपर्स नामक 
संस्था न्यूयार्क में गठित की गयी । यह संस्था सहकं।रिता के आधार पर यूरोप से आने 
बाली रपटों का संकलन करती थी। इंगलेड में भी एक संस्था कायम हुई । उसके 
माध्यम से समाचार-पत्रों को संस की कार्यवाही की रिपोर्ट सुलभ होने लगी। कहते 
हैं उन रपटों मे उबा दने वाली एकरूपता होती थी ! 

आधुनिक समाचार एजेंसी के जनक होने का श्रेय एक फ्रासीसी युवक चालसे 
ज्ञावास को प्राप्त है। आवास ने यूरोपीय देशों की अनेक राजधानिप्रों का दोरा करके 
वहां के संवाददाताओं की सेवाएं प्राप्त की व फ्रास में १८२५ में एक न्यूज ब्यूरो 
कायम किया । समाचार-पत्रों ने उनकी सेवाएं लेने से इंकार किया कितु वे व्यापारियों 
एवं कूटनीतिज्ञों को अपना ग्राहक बनाने में सफल हुए। उन दिनों के समाचार-पत्र 
समाचारों के स्थान पर सिद्धातों एवं शास्त्रीय विवादों के प्रसारक थे । साधारण जनता 
तक उनकी पहुंच नहीं थी । 

१८३६ में फ्रास में 'सस्ते प्रेस' के आगमन के साथ ही पत्रकारिता के क्षेत्र में 
क्रांति आ गयी । जो समाचार-पक्ल आवास के न्यूज ब्यूरो की सेवा लेने से दस वर्ष पूर्व 
इंकार कर चुके थे वे ही जनता की समाचार जानने की इच्छा-पूति के लिए आवास 
के पास दौड़े। १८५५४ में ब्रिटेन मे स्टांप ड्यूटी समाप्त किये जाने के बाद पत्रों का 
प्रसार तेजी से बढ़ा और प्रतियोगिता मे डटे रहने के लिए उन्हे अधिक्राधिक समाचारों 
की आवश्यकता पड़ने लगी। 

आवास ने समाचारों के संग्रह एवं वितरण के लिए डाक के अतिरिक्त विशेष 
संवाददाताओं का भी प्रबंध किया। यूरोप के विभिन्न स्थानों से प्राप्त समाचारों को 
पेरिस ब्यूरो में अनूदित एवं संपादित किया जाता था। बाद में वे समाचार-पत्रों को 
पहुंचाये जाते थे । १८५३७ में तार प्रणाली (सीमा फोर) सफलतापूर्वक प्रारंभ हुई । 
आवास ने उसका भी उपयोग किया । 

समाचार प्रेषण के लिए आवास ने १८४० में एक अभिनव प्रयोग किया । 
उसने सबंप्रथम पेरिस, लंदन और ब्रूसेल्स के बीच कबूतरों द्वारा समाचारों का आदान- 
प्रदान प्रारंभ किया। बाद में यह व्यवस्था यूरोप के कुछ अन्य शहरों में भी स्थापित 


की गयी । कबूतरों के इस आइचयंजनक प्रयोग से “आवास एजेंसी” का नाम भी तेजी 
के साथ चारों ओर चमक उठा । 
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आवास की सफलता से प्रेरित होकर अन्य देश भी अपनी समाचार सिति 
की आवश्यकला महसूस करने लगे । आवास के ही एक कर्मचारी वर्नार्ड वोल्फ ने 
१८४६ में 'वोल्फ एजेंसी' के नाम से समाचार सेवा प्रारंभ की । १८४८ में वोल्फ ने 
बलिन से नेशनल जीतृग' नामक पत्र प्रारंभ किया था। इस पर होने वाले व्यय को 
कम करने के लिए उसने अन्य प्रकाशकों एवं व्यावसायिक संस्थानों के साथ समभौता 
करके डस समाचार एजेगी की स्थापना की थी । प्रारंग थे यज् 7 जेंभी केबल स्टाक 
एक्सनेंज के भाव देती थी किले १६५४ से यह साधारण सम्रानार सेवा उपलब्ध 
कराने लगी । 

आवास एजेसी में ही प्रणशिद्चित >क दुसरे जमंन सुबक जूलियग राथटर ने 
व्यापारिक समायारों के लिए लंदन में एक जाफिस लोला। रामटर ने समाचार एकत्र 
करने के लिए तास्॑परवस्था एवं रेल प्रणाली का पूरा उपयोग किया । पारंभ में लंदन 
के समाचार-पत्रा ने रागटर की उपक्षा वी किलु १८४५८ तका लद॒न के बहुसंस्यक 
समाचार-पत्न रसके आहक बन गये । 

यूरोप मे समाचार समितियों के जन्म एवं विकास | तगरिणा भी अछुता 
नहीं सहा | न्‍्यूयारक के कुछ समाचार-पत्रा ने १०४८ में 'हावेर स्थूज  रोसिएशन' के 
नाम से एक सस्या कायम की । 'हाव॑र न्थज एसोसिएलर्ना ने अपर्दी नीया" रख रखी 
थी जो विभिन्न देशो भे आने वाले जहाजा तक परहचती और उन पर से यरोप व अन्य 
देशों के समाचार लेकर सेट पर आती थी । सदर पत्रों को इन समाचारों का त्वरित 
वितरण किया जाता। नन्‍्यूयार्क मे १८५० मे जनरल न्यूज एसासिट्यन' के नाम से 
एक तार समाचार एजेंसी की भी स्थापना हुई । १८५७ में टन दोनों एजेंसियों को 
मिलाकर नेशनल न्ययाकक॑ एसारिएटेड प्रेस' का जन्म हुआ । 

य्ररोप की तीन प्रमुख समितियों आवास', 'वोल्फ' व 'रायटर' ने अपने कार्य 
वा बिस्तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करना प्रारंभ तिया। ज्यॉ-ज्यों इन तीनों समाचार 
समितियों की सेबराण उपयोगी होते लगी त्योन्त्यों विभिन्नरदेशों श राप्टीप रामाचार 
समितिया गठित होती गयी । प्रारशिक्र राष्ट्रीय समाचार समितियों मे ”लिग्राफिका 
स्टफनी एटली' (१८५३ से १६४५) 'वेसगने एगोसिएटेश प्रेस अगरिका (१८५६- 
१८६०) एवं प्रेस ग्योसिएशन इगलेद' (१८5७ से अभी ते। ) प्रमशा समभी गयी। 
राष्ट्रीय समितियों ने अंतर्राष्ट्रीय शमाचार एजेसियों से समाचारों का जादान-प्रदान 
प्रारभ किया । 

समाचारों के लिए प्रसार-माध्यमों की बढ़ती हुई आवध्यकताओं को पूरा 
करने में अंतर्राष्ट्रीय ए जेंसियों को कठिनाई होने लगी। न तो वे पूरे सनाचार एकत्रित 
कर पाती थी ओर न ही अपने बढ़ते हए व्यय-भार को वहन करन में समर्थ हो पा 
रही थीं। उन्हें आपसी सहयोग के लिए बाध्य हांना पड़ा । यूरोप की तीनों एजेंसियों 
'आवास', 'रायटर' व 'बोल्फ ने १०६५ में समाचारों के आपसी आदान-प्रदान के 
लिए समभौते किये । बाद में १८७२ में अमेरिका का 'नेशनल न्यूयार्क ए सोसिएटेड 
प्रेस” भी इस समभोौते में शामिल हो गया ! 

'ए जेंसी सहयोग' की इस नब-स्थापित प्रणाली के अंतर्गत इन चारों समाचार 
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समितियों ने सारे घिह्व को चार क्षेत्रों मे बाट लिया । प्रत्येक समाचार समिति को 
अपने-अपने क्षेत्र भें समाचारों के संकलन एवं वितरण वा एकाधिकार प्राप्त था। 
आवास' का क्षेत्र फ्रांस, इटली, स्पेन, पुतंगाल, स्विट्जरलैंड तथा मध्य एवं दक्षिणी 
अमेरिका था। “रायटर' का क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य, टर्की व सुदृर पूर्व (जिसमें रायटर 
व आवास का सहयोग था) था। “वोल्फ' का क्षेत्र जर्मती, आस्ट्रिया, नीदरलेड, 
स्केंडिनेविया, रूस व बालकान था। न्‍यूयार्क एसोसिएटेड प्रेस का क्षेत्र संयुक्‍त 
राज्य अमेरिका था। चारों समितियों का समकभौता १६३४ तक ही चल पाया | उन 
दिनों अमेरिका में “युनाइटेड प्रेस! (स्थापित १६०७) न॑ अपने ही साथनों से विश्व 
समाचारों का संकलन व वितरण प्रारंभ कर दिया था। 'एसोसिएटेड प्रेस' ने भी 
विदव के विभिन्न स्थानों पर सीधे समाचार देना प्रारंभ करके समभोौते को भंग कर 
दिया । । 

प्रथम विश्वयुद्ध में जमंनी की पराजय के बाद 'वोल्फा का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप 
विलुप्त हो गया। जम॑नी की नाजी पार्टी के समाचार सगठन डी० एन० बी० ने 
१६३३ में अवशिष्ट 'वोल्फ' को आत्मसात कर लिया | विविध विवादों और आपसी 
तनावों का अंत १६३४ के बिखराव में हुआ | समितियों के कार्य के लिए नये युग का 
प्रारंभ हुआ | प्रत्येक समाचार समिति ने स्वतत्न रूप से स्वयं को गठित किया । 


सरकारी समाचार समितियां 

सरकार के नियंत्रण में प्रथम सग।चार समिति 'ट्रांस ओसियन' की स्थापना 
१६१४ में जरमनी में हुई। इसका प्रमुख कार्य युद्ध का प्रचार करना था। सोवियत 
संघ ने १६१८ में एक समाचार समिति की स्थापना की, जा कि कम्युशिस्ट पार्टी तर 
संघीय सरकार की प्रवक्‍्ता थी। १६२४ में इसी समिति को द्वी 'तास' में परिवर्तित 
किया गया जो सोवियत गणतूज़ों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समाचार समिति बन गयी । 

पूर्वी यूरोप के रशोी में साम्यवाद व सोवियत संघ के प्रभाव को वृद्धि के साथ- 
साथ वहां की सरकारों ने पश्चिमी रामितियों के प्रभाव से मुक्त अपठो सरकारों 
राष्ट्रीय समाचार समितियां कायम को जो कि अंतराष्ट्रीय समावारों के लिए 'तास' 
से संबद्ध थी । 

पूर्वी यूरोप के देशों में पोलंड की 'पी० 7० पी०'*, हंगरी की 'एम० टी० 
आय०' व रूमानिया की 'एगर प्रेस एजेंसी! अधिक विकसित हो सकी, कितु वे 'तास' 
की छाया में ही रहीं। साम्यवादी देशों में चीनी गणतंत्र की 'नवचीन समाचार एजेंसो' 
विशेष स्थान बना सकी । 'तास' से संबंध रखते हुए भी 'नवचीन एजेंसी" अंतर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र में अपना विशेष प्रभाव नही बना सकी । 

साम्यवादी देशो की समाचार समितियां सीधे मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी 
होती हैं। इनकी नियुक्तियां एवं प्रबंध भी प्राय: सरकार के प्रतिनिधि सूचना मंत्री के 
हाथ में रहता है । 

राष्ट्रीय समाचार समितियां : द्वितीय विद्वयुद्ध के पश्चात्‌ से ही लगभग 
सभी देशों ने अपनी-अपनी राष्ट्रीय समाचार समितियों का गठन किया। उनकी संख्या 


२५४६ ; : हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


इस समय सौ से अधिक है। 

राष्ट्रीय समाचार समितियां एक या एक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय समितियों पर 
निर्मेर करती हैं । वे इन समितियों से समाचार क्रय करती हैं । एवज में अंतर्राष्ट्रीय 
समाचार समितियां उनसे राष्ट्रीय समाचार लेती हैं । 

दो राष्ट्रीय समाचार समितियों के बीच में भी समझौते के अनुसार समाचारों 
का आदान-प्रदान होता है । कुछ राष्ट्रीय समितियां आंशिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर 
पर भी कार्य करने लगी हैं। संयुक्त अरब गणराज्य के लिए एक अरब न्यूज ऐजेंसी 
कार्यरत है जो कि छह देशों में समाचारों का संकलन व वितरण करती हैं । 

डेनमार्क का “रिट्ज ब्यूरो” (राष्ट्रीय समाचार-पत्र सहकार) व इटली की 
अंसा' (एजेंसी नेशनल स्टांप एसोसिएशन ) ने कुछ मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्य 
बढ़ाया है पर अधिकतर ये “रायटर' व 'एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस” पर निर्म॑र करती हैं । 

जमंन संघीय गणतंत्र में १६९४६ से 'ड्टशे प्रेस एजेंट्रर (डी० पी० ए०) प्रारंभ 
हुई जो कि आज यूरोप की एक प्रमुख समाचार समिति बन चुकी है। इसी तरह 
कनाडा में 'कनाडियन प्रेस' नामक सहकारी समाचार समिति है । 

विदवव समाचार समितियां : ज॑सा कि बताया गया है---कई समाचार समि- 
तियों ने अपना कार्यक्षेत्र एक से अधिक देशों में फैला लिया है, कितु व्यावहारिक रूप 
से इन्हें अभी अंतर्राष्ट्रीय अथवा विश्व समाचार एजेंसी नहीं माना गया है । 

बीसवीं शताब्दी में संचार सुविधाओं एवं समाचार प्रसार माध्यमों का बड़ी 
तेजी से विकास हुआ | बड़ी एजेंसियों के बीच विश्व के किसी भी भाग के समाचार 
संकलित कर अन्य भागों में तेजी से पहुंचाने की होड़ लग गयी । आज विश्व की कोई 
भी समाचार एजेंसी ऐसी नहीं है जिसके समाचार प्रत्येक देश में न पहुंचते हों । 

इस तरह की समाचार समितियों के पास (१) वित्तीय साधन, (२) कुशल 
संवाददाता, एवं (३) सुसंगठित प्रेषण सुविधाएं होना आवश्यक है । जिस समाचार 
समिति के पास टेली-संचार सुविधाओं का विस्तृत जाल हो, बही इस भारी कार्य को 
सुचारु रूप से चला भी सकती है। 

'एसोसिएटेड प्रेस' का दावा है कि वह एक मिनट से;कम में 5० देछ्षों को 
समाचार-बुलेटिन प्रेषित कर सकती हैं । 

रायटर का कहना है कि वह विद्व के प्रत्येक देश की समाचार समितियों से 
संबद्ध है। अपने विस्तार के संबंध में इसी प्रकार के दावे 'तास', अमेरिका की “युनाइटेड 
प्रेस' तथा अन्य एजेंसियों के भी रहे हैं । 

यूनेस्को ने १९५२ में विश्व भर में समाचार समितियों के ढांचे व कार्य का 
सर्वेक्षण कराया था। सर्वेक्षण के अनुसार छह समितियों को अंतर्राष्ट्रीय समाचार 
समितियां होने का गौरव प्राप्त हुआ | इनके नाम हैं--ए० पी० आई० (अमेरिका), 
आई० एन० एस० (अमेरिका), यू० पी० (अमेरिका), रायटर (ब्रिटेन), ए० एफ० 
पी० (फ्रांस) तथा तास (रूस) । 

इन समाचार समितियों के पास विश्व के नवीनतम संचार साधन हैं । रेडियो 
एवं टेलीप्रिटर का सफलतम प्रयोग इन्होंने किया | रेडियो द्वारा समाचार फोटो के 
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प्रेषण की व्यवस्थाएं इनके पास है । अपने बिकसित साधनों द्वारा किसी भी समाचार 
फोटो को आठ मिनट में विश्व के किसी भी भाग में इन सम्रितियों द्वारा भेजा जा 
सकता है । 
ह संचार साधनों के विकास की गति में नवीनतम उपलब्धि टेली-टाइप-सेटर 
सबिस की है। 'ए० पी०' ने १६५१ में इसे प्रारंभ किया। इस प्रणाली में एजेंसी द्वारा 
प्रेषित समाचार-पत्र कार्यालय में टेलीप्रिटर पर छिद्वित फीते के रूप में (पंच्ड टेप) प्राप्त 
किये जाते हैं। यह फीता सीधा टेली-टाइप मशीनों पर पहुंचता है और स्वयमेव ही 
टाइप होता जाता है। इसी प्रकार की व्यवस्था 'यू० पी० आई० की भी है । 
समाचार-प्रेषण के कार्य में उपग्रह संचार व्यवस्था के उपयोग के प्रश्न पर भी 
विश्व की समाचार समितियां विचार कर रही हैं । 

एजेंसी फ्रांस प्रेस (ए० एफ० पी ०) --यह “आवास एजेंसी' की उत्त राधिकारी 
है। १६४० में फ्रांस पर जमेंन अधिकार के समय इस एजेंसी को समाप्त कर दिया 
गया था व उसके मुख्यालय पर कब्जा कर लिया गया था । 

“आवास' के कार्यकर्ताओं ने उस समय लंदन तथा अल्जीरिया में स्वतंत्र रूप 
से दो समाचार समितियों का गठन किया । १६४४ में पेरिस मुक्ति के बाद वहा के 
समाचार-पत्र समूह व दोनों फ्रांसीसी समितियां ने मिलकर एजेंसी फ्रांस प्रेस' का गठन 
किया । फ्रांस सरकार ने “आवास ' की संपत्ति नयी एजेंसी को सौंप दी । 

'/ए० एफ० पी०' अभी तक आवास' जैसा विस्तार प्राप्त नहीं कर सकी, फिर 
भी इसने आवास की विश्व व्यापी सेवाओं के उल्लेखनीय अंशों का पुनर्गठन कर लिया 
है । इस सदी के सातवें दशक में “आवास' के ७५ समाचार ब्यूरो थे) जिनमें से १५ 
देश में तथा ६० विदेशों में थे । 'ए० एफ० पी०' के कम बारियों की संख्या दो हजार से 
अधिक है तथा यह ४५० राष्ट्रों के २५०० ग्राहकों को अपनी सेवा प्रदान करती है । 
इसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध 'ए० धी०” 'रायटर” व 'तास” के साथ हैं । 

फ्रांस में यह लीज्ड वायर पर काये करती है तथा विदेशी ग्राहकों को रेडियो 
दूरमुद्रकों पर सेवा देती है। (ए० एफ० पी०' की फोटो सविस भी है । 

सर्वेप्रथम 'आवास' ने ही व्यापारिक, वित्तीय तथा राजनीतिक समाचारों की 
रिपोर्ट देना प्रारंभ किया था। आवास' ने ही पहले सिडिकेट लेख सेवा प्रारंभ को 
थी । 'ए० एफ० पी०' इन सेवाओं को यथावत रखे हुए है। 'एसोसिएटेड प्रेस' (ए०पी०) 
आज विश्व की सब से बड़ी सहकारी समाचार समिति है। १८४८ में नन्‍्यूयार्क के 
छह दँनिक समाचार-पत्रों ने इसका गठन किया था । १०८५६ में इसका नाम 'न्यूयार्क 
एसोसिएटेड प्रेस' हो गया व इसने क्षेत्रीय समाचार-पत्रों को सेवा देना प्रारंभ किया । 
समांचार-प्रेषण के खर्चों को कम करने के लिए अमेरिका में “वेस्टनं ए० पी०*, सदन 
ए० पी०' व न्यू इंगलेंड ए० पी०* की स्थापना हुई। १५६९२ मे इन सब के विलय से 
नये 'एसोसिएटेड प्रेस” का गठन हुआ । इसने “रायटर'*, “आवास व 'वोल्फ' के साथ 
अपने संबंध जोड़े । १८६० तक 'ए० पी.” ७०० समाचार-पत्रों को सेवा दे रहा था। 

'एसोसिएटेड प्रेस' ने अपने ग्राहक समाचार-पत्रों पर अन्य एजेंसियों की सवा 
ने लेने का प्रतिबंध लगा रखा था। इसका मुख्यालय इलिनाय में था। वहा एकाधि- 
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कार के विरोध में इसके विरुद्ध मुकदमा चला तो इसे अपना मुरुयालय न्यूथार्क स्थाना- 
तरित करना पड़ा जहां के कानून के अनुसार इसकी सदस्यता पर नियंत्रण संभव था। 
मगर यह नियंत्रण १६९४४ में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद ही 
समाप्त हो सका । 

ए० पी० सहकारी निगम है तथा समाचार-पत्रों व रेडियो केंद्रों की 
सदस्यता से नियंत्रित है । 'ए० पी०” सरकार से किसी भी प्रकार का अनुदान अथवा 
सहायता नहीं लेती । इसने 'वायस आफ अमेरिका' के लिए भी अपनी समाचार सेवाएं 
देने से मना कर दिया ताकि उसके समाचारों की मूलभूत प्रामाणिकता पर धब्बा न 
लगे । 

'ए० पी०” का वार्षिक बजट तीन करोड़ पचास लाख डालर है जो विद्वव में 
सर्वाधिक है। इसके स्टाफ के सदस्यों की संख्या २३०० है। इसके अतिरिक्त इसने 
एक लाख संवाददाताओं से स्थानीय व क्षेत्रीय समाचार प्राप्त करने की व्यवस्था कर 
रखी है । अमेरिका में इसके १०० कार्यालय हैं। ५० कार्यालय विदेशों में हैं। नौ 
देशों की समाचार एजेंसियों द्वारा इसके समाचारों का उपयोग ८० राष्ट्रों के ७२०० 
प्रसार माध्यमों द्वारा किया जाता है। ु 

'ए० पी०' के पास ४ लाख मील तार लीज पर है जिसके द्वारा यह अमेरिका 
के १७६० समाचार-पत्रों व २००० रेडियो व टेलीविजन स्टेशनों को समाचार देती 
है। १६५२ में इसने रेडियो-टलीपिटर सेवा प्रारंभ की | इसके पास अमेरिका, एशिया 
अफ्रीका व यूरोप मे शक्तिशाली लघु तरंग (शार्ट वेव) रिसीवर हैं । इसके दूरमुद्रकों 
की संख्या पांच हजार से अधिक है । 

ए० पी०' ने १६१३ से प्रसंग-लेख सेवा भी उपलब्ध की है। १६३४५ में इसने 
टेलीग्राफ तार पर विद्युत स्पंदनो के जरिये समाचार-चित्र भेजना प्रारंभ किया । आज 
५०० समाचार-पत्र इसकी तार-चित्र सेवा ले रहे हैं । 

युनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल : यह विश्व की सब से बटी स्वतंत्र समाचार समिति 
है। अमेरिका में १६०" में 'इंटरनेशनल न्यूज स्विस' का गठन हुआ था । १६५८ को 
इन दोनों एजेंसियों का विलय होकर 'यू० पी० आई०' का गठन हुआ । 

जिस समय “रायट र', आवास” और 'वोल्फ' ने 'ए० पी०' से मिलकर क्षेत्रीय 
सेवा के आधार पर विश्व समाचा” जगत में एकाधिकार किया, उस समय 'युनाइटेड 
प्रेस! ने अपने कार्य द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी समाचार समिति स्वतंत्र 
रूप से विश्व समाचारों को संकलित कर सकती है और विश्व के समाचार-पत्रों को 
अपनी सेवा दे सकती है । इसके विकास की कल्पना इसी से की जा सकती है कि 
१९०७ में इसके ३६६ ग्राहक थे। १६२६ मे इसने ४५ देशों के १६९७० समाचार- 
पत्रों को सीधी सेवा देने में सफलता प्राप्त की। यूरोपीय समाचार-पत्रों को १६२१ 
से ही 'यू० पी०' की सीधी सवाएं प्राप्त हो चुकी थी । 

'आई० एन० एस०' १६०६ मे न्यूयाकक में प्रारंभ हुई और १६४५ तक इसका 
भारी विस्तार हो गया । 'आई० एन० एस०” ने १६५१ में ही 'टेली-टाइप-सेटर' 
न्यूज सकिट्स का प्रारंभ किया | 
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नयी एजेंसी 'यू० पी० आई०' के ब्राहकों, समाचार-पत्रों व रेडियो-स्टेशनों 
की संख्या ७५०० हैं| इनमें से ५८०० ब्राहक ७१ देझों में हैं। इसके २११ समाचार 
व चित्र ब्यूरो में से, €२ विदेशों में हैं। कर्मचारियों की संख्या ६० हजार है जिनमें 
से दो हजार अमेरिका से बाहर ८४ राष्ट्रों में कार्यरत हैं । 

'यू० पी० आई०” की सहायक एजेंसियां---युनाइटेड फीचर सिंडिकेट', 
ब्रिटिश युनाइटेड प्रेस' व 'ओछन प्रेस' हैं। 'यू० पी० आई०' एक चारट्टेड प्रेस निगम 
है, वह अपने वित्तीय वक्‍तव्य प्रकाशित नहीं करती । 

रायटर : आवास' में प्रशिक्षित जमेन युवक जूलियस ने १८४६ में कबूृतरों 
द्वारा ब्रुसेल्स से स्टाक एक्सचेंज के भाव भेजने प्रारंभ किये थे । १८५१ में लंदन-पेरिस 
के बीच 'केबल' सेवा प्रारंभ हो जाने पर उसने लंदंश से व्यावसायिक समाचार सेवा 
प्रारंभ की । 

“रायटर' समाचार संचार के लिए जहां भी कार सेवा हो तो उसका उपयोग 
करता, अन्यथा कबूतरों अथवा विशेष दूतों द्वारा समाचार-प्रेषण की व्यवस्था करता 
था। १८६६ में रायटर की मृत्यु हो गयी कितु १६९२५ तक 'रायटर प्राइवेट कंपनी 
के रूप में चली । बाद में समाचार-पत्र इसके शेयर होल्डर बन गये। १९४१ में 
ब्रिटिश प्रेस एसोसिएशन” ने इसे अपने पूर्ण नियंत्रण में ले लिया | बाद में आधे शेयर 
न्यूजपेपसं प्रोप्रायटर्स एसोसिएशन को बेच दिये गये । इस प्रकार से यह ब्रिटिश प्रेस 
की सामूहिक संपत्ति के रूप में एक टूस्ट बन गया । १६४७ में आस्ट्रेलियन 'एसोसिएटेड 
प्रेस” व “न्यूजीलेंड प्रेस एसोसिएशन” भी “रायटर ट्रस्ट” के सदस्य बन गये । १६४६ 
में 'प्रेस ट्स्ट आफ इंडिया' भी इस समूह में शामिल हो गया । घ 

“रायटर ट्रस्ट' का उहेश्य समाचार एजेंसी को सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखने 
की गारंटी देना व सेवां की निष्पक्षद्रा ! बनाये रखना है । “रायटर' लाभ रहित संगठन 
है। इसकी आय समाचार-पत्रों, संवाद एजेंसियों, रेडियो तथा अन्य ग्राहकों से होती 
है। ब्रिटेन का एक समाचार-पत्र 'कम्युनिस्ट डेली वर्कर' ट्रस्ट का सदस्य नहीं है, कितु 
समाचार सेवा क्रय करता है । 

“रायटर' के स्टाफ में पूरे समय कार्य करने वाले ५०० संवाददाता हैं । इनके 
अतिरिक्त चार हजार विशेष संवाददाताओं से भी यह समाचार प्राप्त करता है। 
विदेशों में 'रायटर' के ५४० ब्यूरो हैं, तथा ग्राहकों की संख्या तीन हजार है। इसकी 
सेवा ६५०० सभाचार-पत्रों व सैकड़ों रेडियो एवं दूरदशैन स्टेशनों को पहुंचती है । 
अमेरिका के ४५ समाचार-पत्र व अनेक रेडियो स्टेशन इसकी सीधी सेवा लेते हैं । 
इंगलेंड में यह अपनी प्रांतीय सेवा 'प्रेस एसोसिएशन' से प्राप्त करता है | 'प्रेस एसोसिए- 
हाने' की युनाइटेड किग्डम रिपोर्ट को यह 'एसोसिएटेड प्रेस” के अमेरिकी समाचारों के 
बदले में आदान-प्रदान करता है। इसके साधन लंदन के सदस्य समाचार-पत्रों से व 
अपने आस्ट्रेलियाई हिस्सेदारों से प्राप्त होते हैं । 

यूरोपीय देशों की राजधानियों को 'रायटर' की सेवा के लिए लीज पर प्राप्त 
टेलीप्रिटर उपलब्ध हैं जबकि न्यूयार्क को यह रोवा रेडियो-दूरमुद्रक द्वारा पहुंचायी 
जाती है। 


२६० :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


तास (तेलिप्राफोनी एजरथो सोजियतस्कथो सबूजा) : यह सोवियत संघ की 
कद्रोय सूचना सेवा है तथा “मंत्रि-परिषद के प्रति उत्तरदायी है। इसकी स्थापना 
कांति के बाद १६१८ में 'रोस्ता' के नाम से हुई थी। क्रांति से पूर्व ख्स में 
'पीटसंबर्ग टेलिग्राफन एजेंट्र' कार्य कर रही थी। “रोस्ता' का उद्देश्य सरकारी 
घोषणाएं ओर संवाद भेजने के साथ-साथ बोलशेविक नियंत्रित देशों में प्रचार सामग्री 
भेजना था । 

१० जुलाई १६२४५ को 'रोस्ता' का स्थान 'तास' ने ले लिया । सोवियत संघ 
के प्रत्येक गणतंत्र में स्थानीय समाचार समितियां गठित की गयीं जो कि तास की 
सहायक समितियां हैं। इन एजेंसियों को देश के अन्य गणतंत्रों व विदेशों के समाचार 
तथा संघीय सरकार की सूचनाएं 'तास' के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं । सभी साम्य- 
वादी देश्ञों की राष्ट्रीय समाचार समितियों के लिए भी 'तास' ही अंतर्राष्ट्रीय समा- 
चारों का प्रमुख साघन है। सोवियत संघ के लिए तो 'तास' समाचार वितरण करने 
वाली एकाधिकारी संस्था है । 'प्रावदा' के संपादकीय व समाचार संक्षेपणों का प्रसारण 
भी इसी के द्वारा होता है । 

तास' एक बहुभाषीय समाचार संस्था है। विदेशी ग्राहकों को इसकी सेवाएं 
रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जमेन, स्पेनिश, अरेबिक आदि भाषाओं में पहुंचायी जाती हैं । 
इसके ग्राहकों की संख्या ५५०० है, जिसमें पूर्वी यूरोप के देशों, अफगानिस्तान, ईरान 
व जापान की समाचार एजेंसियां भी सम्मिलित हैं। यह अपनी सेवाएं तार, रेडियो, 
रेडियो-टेली-टाइप पर देती है। तास के समाचार विदेशों में सोवियत दूतावासों. हारा 
भी वितरित होते हैं । 

तास ने 'ए० पी०', 'यू० पी०' तथा अन्य कुछ एजेंसियों से समाचार आदान- 
प्रदान के समभोते किये हुए हैं। इसने गैर-साम्यवादी देझों में भी अपने संवाददाता 
रखे हैं। अमेरिका के न्यूयाक में इसका एक ब्यूरो है। वाशिगटन में एक सब-ब्यूरो 
भी है। 

भारत में विशदव समाचार समितियों की सेवाएं--फ्रांसीसी एजेंसी (ए० एफ० 
पी०) व ब्रिटिश एजेंसी 'रायटर' के समाचार भारत को 'प्रेस ट्स्ट आफ इंडिया' के 
माध्यम से प्राप्त होते हैं। समभोते के अनुसार ये दोनों एजेंसियां भारत की किसी 
अन्य एजेंसी से समभोता नहीं कर सकतीं । 

एसोसिएटेड प्रेस' के विश्व समाचार भारतीय समाचार-पत्रों में 'युनाइटेड 
न्यूज आफ इष्डिया' के माध्यम से पहुंचते हैं। “युनाइटेड न्यूज इंटरनेशनल” का भारत 
में किसी भी समाचार एजेंसी से समझौता नहीं है, कितु 'पू० पी० आई०' की भारत में 
रेडियो फोटो सेवा उसके नयी दिल्ली स्थित ब्यूरो के माध्यम से समाचार-पत्र प्राप्त कर 
सकते है । 

तास” का किसी भी भारतीय एजेंसी से संबंध नही है। 'तास” के समाचार 
सोवियत दूतावास द्वारा समाचार समितियों तथा समाचार-पत्र कार्यालयों में पहुंचाये 
जाते हैं । 


समाचार समितियां :: २«१ 


भारत में विदेशी संवाद-समितियां 


पांचों विश्व समाचार एजेंसियों के न्यूज ब्यूरो भारत में नयी दिल्ली में स्थित 
हैं । इनके अतिरिक्त अन्य कुछ विदेशी न्यूज एजेंसियों के न्यूज ब्यूरो अथवा संवाददाता 
भी भारत में हैं। जिनका ब्योरा इस प्रकार है: 

ए० डो० एन० : यह जमंन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की राजकीय समाचार 
एजेंसी है जिसकी स्थापना बलिन में १६९४६ में हुईै। विदेशी समाचारों का इसका 
मुख्य स्रोत 'तास' है । 

ए« एन० एस० ग० : १८५३ में इटली भें स्थापित एजेंसी 'टेलिग्राफिका 
स्टेफनी' की समाप्ति के पश्चात १६४४५ में रोम के समाचार-पत्रों ने इसकी स्थापना 
की । यह सरकारी संस्था है। “अंसा' के विदेशी ब्यूरो धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं । 
विश्व के प्रमुख देशों की राजधानियों में इसने अपने संवाददाता नियुक्त किये हैं । साथ 
ही इसने अनेक देशों की राष्ट्रीय समितियों से' समाचारों के आदान-प्रदान के समभौते 
किये हैं । 

डो० पी० ए० (ड्टशे प्रेस एजेंट्र) : पदिचमी जर्मनी में १६४९ में स्थापित 
यह एजेंसी विश्व की प्रमुख समाचार एजेंसियों में है । इसकी प्रसंग लेख-सेवा, शोष 
सेवा, सूचना सेवा, आदि विशेष महत्वपूर्ण समभी जाती हैं । यह फोटो सेवा भी देती है । 

जो जो प्रेत (जापान) : लिमिटेड कंपनी के रूप में १६४४ में स्थापित इसमें 
सारे झ्षेय्स इसी के कर्मचारियों के है। यह सरकार से किसी भी प्रकार का अनुदान 
नहीं लेती। “जी जी प्रेस” अमेरिका, यूरोप और एशिया के देशों को हवाई डाक से 
समाचार सेवा भी प्रदान करती ह्वे । 

क्योदो न्यूज सविस (जापान) : यह भी “जी जी प्रेस' की न्यूज एजेंसियों के 
पुनगंठन के रूप में अस्तित्व में आयी । 'क्योदों समाचार सेवा जापान के समाचार- 
पत्रों की सहकारी समाचार एजेंसी है। 'क्योदो' ने १६५१ में जापान “न्यूज लेटर 
नाम से जापानी समाचारों का साप्ताहिक डाइजेस्ट अंग्रेजी मे प्रारंभ किया, जो कि 
सूचना आदान-प्रदान के आधार पर समाचार-पत्रों एवं सभाचार एजेंसियों को भेजा 
जाता है । 

पी० ए० पी० (पोलिश एजेंसी प्रेस) : इसकी स्थापना १६४३ में द्वितीय 
विश्वयुद्ध के समय हुई | यह पोलेंड की सरकारी समाचार समिति है। विश्व की बड़ी 
राजधानियों में इसके स्थायी संदाददाता हैं । 'तास' के अतिरिक्त अन्य कई एजेंसियों में 
भी इसके समाचारों का आदान-प्रदान चलता है। 

तांजुग (युगोसलाविया) : इसकी स्थापना १६४३ में हुई। युगोस्लाविया के 
समाचार-पत्रों, रेडियो स्टेशनों तथा अन्य सावंजनिक व निजी संस्यानों से प्राप्त 
आमदनियों द्वारा यह अपना वित्तीय प्रबंध करती है। इसे 'यू० पी० व 'ए० एफ० 
पी०' से विदेशी सेचा भी प्राप्त है । 

नोबोस्ती : यह सोवियत संघ की मुख्य भूमि की सरकारी समाचार समिति है 
एबं 'तास' की सहायक है । 


२६२ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


हांगकांग की 'एकानामिक न्यूज सविस' व पश्चिमी जमंनी की 'वी० डब्ल्यू० 
डी० समाचार समितियां आर्थिक क्षेत्र के समाचारों के अतिरिक्त आथिक मामलों की 
समीक्षाएं भी देती हैं । 


भारत में समाचार समितियों का विकास 


भारत में प्रथम समाचार एजेंसी का जन्म बीसवीं - शताब्दी के प्रारंभ में यहां 
के चार प्रमुख अंग्रेजी साम्राज्य समर्थक अंग्रेजी दैनिक पत्रों की आपसी स्पर्धा के फल- 
स्वरूप ही हुआ । ये चार प्रमुख समाचार-पत्र थे---'पायनियर'*, 'स्टेट्समेन', 'इंगलिश 
मैन' तथा 'इंडियन डेली न्यूज” । 'पायनियर' के श्री 'हैस मन की पहुच अंग्रेज अधि- 
कारियों के पास सर्वाधिक थी । समाचार प्राप्त करने की क्षमता भी उनकी ही प्रबल 
थी । समाचार स्पर्धा में वे अन्य समाचार-पत्रों की अपेक्षा कही अधिक आगे रहते थे । 
इसी से परेशान होकर 'स्टेट्समेन' के डलास ने आपसी सहयोग किया । इन लोगों को 
भारत में अनेक देशी-विदेशी पत्रों के प्रतिनिधि के० सी० राय जंसे प्रमुख भारतीय 
पत्र कार का सहयोग मिला। श्री राय को समाचार संघने, सर्वोच्च सूत्रों से उन्हें प्राप्त 
करने तथा उनके प्रेषण की विशेष दक्षताएं हासिल थीं। इनके बारे मे कहा जाता है. 
कि जो सूचनाएं बड़े-बड़े अंग्रेज प्राप्त नहीं कर पाते थे उनको भी ये सहज ही उपलब्ध 
कर लेते थे । इस दृष्टि से भारत में समाचार समिति के जन्मदाता श्री के० सी० राय 
ही हैं । 
एसोसिएटेड प्रेस आफ इंडिया 

काट्स, बक व डलास ने के० सी० राय के बल पर १६०४ में 'एसोसिएटेड 
प्रेस आफ इंडिया' की स्थापना की । इस समाचार एजेंसी की स्थापना के साथ-साथ ही 
एक भगडा भी खड़ा हुआ । हालांकि इन तीनों अंग्रेज संपादकों ने श्री राय के बलबूते 
पर ही समाचार एजेंसी स्थापित की थी, फिर भी सत्ताधारियों की अपनी वरिष्ठता 
के मद में राय को ए>सी के निदेशकों में सम्मिलित करने से इंकार कर दिया। श्री 
राय असंतुष्ट हो गये और उन्होने 'ए० पी० आई०' से अलग होकर अपना पृथक न्यूज 
ब्यूरो स्थापित किया । इस न्यूज ब्यूरो के गठन में उन्हें उषानाथ सेन का सहयोग प्राप्त 
हुआ । 'पायनियर' से प्रतियोगिता करने के लिए समाचार एजेंसी बनाने वाले तीनों 
अंग्रेज संपादकों के साथ बुरी बीती । 'पायनियर' ने राय के संवाद ब्यूरो से सहयोग 
करने की पहल की । कोट्स कंपनी ने इससे घबराकर राय के आगे समपंण किया । 
उन्होंने राय को समाचार एजेंसी का निदेशक बनाया । राय भी 'ए० पी० आई०' को 
मजबूत व शक्तिशाली बनाने में जुट गये । 

राय की पहल के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने भारतीय तार कानून में 
सुधार किया और रजिस्टड्ड संवाद समितियों को सुविधाएं दीं। 

(0० पी० आई०' ने कलकत्ता, बंबई ब मद्रास में अपनी शाखाएं खोलीं। उस 
समय ग्राहक पत्रों को समाचार उपलब्ध कराने का शुल्क ३५० रुपया प्रति माह रखा। 
फिर भी यह एजेंसी आध्िक दृष्टि से सक्षम नहीं बन सकी । धनाभाव से इसे परे- 
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शानियां होने लगीं । 'राबटर' ने इसकी आधथिक कठिनाइयों का लाभ उठाया तथां 
१६१५४ भें इसका अधिग्रहण कर लिया | 'ए० पी० आई०' 'रायटर' की आश्रिता मात्र 
बनकर रह गयी । “रायटर' अंग्रेजी साम्राज्य की प्रमुख एजेंसी थी। चार प्रमुख विश्व 
एजेंसियों के बीच विद्वव के बंटवारे में भारत स्वाभाविक रूप से 'रायटर' के क्षेत्र में 
ही था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हो चुका था। 'रायटर' तथा 'ए० पी० आई०' 
ने इस संघर्ष के दौरान साम्राज्यवादियों के समर्थक के रूप में ही कार्य किया । भारत 
में समाचारों के प्रेषण व भारतीय समाचारों के विदेशों में क्तिरण दोनों के लिए “राय- 
टर व 'ए० पी० आई०' ने एक प्रकार का सरकारी नियंत्रण स्वीकार कर लिया। 
स्वतंत्रता संग्राम के समाचारों को दबाया गया तथा उन्हें विक्ृत रूप में रखा गया । 

यह नियंत्रण १६३४ तक कठोर रूप से कलता रहा । १६३४ में ही चार विश्व 
एजेंसियों का समझौता टूटा और “रायटर' के अतिरिक्त अन्य तीनों विश्व एजेंसियों ने 
भारत की ओर ध्यान देना प्रारंभ किया । 

१६४६ में 'ए० पी० आई०' को भारत में लिमिटेड कंपनी का स्वरूप दे दिया 
गया । इसके पास पूंजी की कमी थी । कितु 'रायटर' के साधनों से इसका पृष्ठ-पोषण 
होता रहा । 


इंडियन न्यूज एजेंसो 

१६१५ में “रायटर' द्वारा 'ए० पी० आई०' का अधिग्रहण किये जाने के बाद 
के० सी० राय की पुन. उपेक्षा कर दी गयी । राय ने इस समय 'इंडियन न्यूज एजेंसी” 
की स्थापना की । प्रारंभ में यह न्यूज एजेंसी सैनिक व अ्निक अधिकारियों को ६० 
रुपया प्रतिमाह पर अपना बुलेटिन देती थी । बुलेटिन में अंकित दो पूरे पृष्ठों के समा- 
चार हुआ करते थे। छोटे समाचार-पत्रों को यह बुलेटिन काफी उपयोगी लगा तथा 
वे भी इसके ग्राहक बनते गये । “छोटे समाचार-पत्रों को समाचारों का सार उपलब्ध 
कराने की राय की प्रणाली अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुईं। यह समाचार एजेंसी १६४७ 
तक जारी रही । इसके बंद होने पर छोटे समाचार-पत्रों को बहुत नुकसान हुआ । 


फ्री प्रेस एजेंसीज 

(० पी० आई०' व “'रायटर' के साम्राज्यवाद समर्थक समाचारों से भारतीय 
पत्रकारों एवं समाचार-पत्रों को काफी चिता हुई। समाचार-पत्रों को प्रामाणिक भार- 
तीय समाचार देने के उहृश्य से प्रमुख पत्रकार श्री सदानंद ने तीसरे दशक के प्रारंभ में 
'फ्री प्रेस एजेंसी! का गठन किया । इस एजेंसी की विश्वसनीयता से प्रभावितु होकर 
अंग्रेजी तथा अन्य भाषा-भाषपीय समाचार-पत्र इसके ग्राहक बनते चले गये । 'ए० पी० 
आई०' और “रायटर' दोनों इसके विकास में बाधक हुए। इन्होंने अपने ग्राहक पत्रों 
पर प्रतिबंध लगा दिया कि वे “फ्री प्रेस! की सविस न लें । विश्व समाचार व शासकीय 
समाचार लेने के इच्छुक समाचार-पत्रों ने फ्री प्रेस! की सेवाएं लेना बंद कर दिया । 

सदानंद ने एक प्रयास और किया । उन्होंने 'फ्री प्रेस जनेल' समाचार-पत्र का 
प्रकाशव आरभ किया । इस समाचार-पत्र में 'फ्री प्रेस” एजेंसी के समाचारों के कारण 
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अन्य समाचार-पत्रों की प्रतियोगिता में कमी अवध्य महसूस हुई। सदानंद का छोटा कितु 
महान प्रयास विशाल अंग्रेजी साम्राज्य एवं उसकी हथियार समाचार एजेंसियों के सामने 
अधिक नहीं टिक सका । "फ्री प्रेस' की बार-बार सरकार द्वारा जमानतें ली गयीं तथा 
जब्त की गयीं । आथिक कठिनाइयों के कारण सदानंद को एजेंसी बंद करने के लिए 
विवज्ष होना पड़ा । 


यूनाइटेड प्रेस आफ इंडिया 

० पी० आई०*, “रायटर' गठबंधन की साम्राज्यवादिता के विरुद्ध दूसरा 
महान प्रयास कलकत्ता से श्री बी० सेनगुप्ता ने १६३३ में प्रारंभ किया । बी० सेन 
गुप्ता फ्री प्रेस न्यूज एजेंसी” के प्रमुख सृत्रधारों में रह छुके थे । 'फ्री प्रेस' के बंद होने 
पर उसके उत्त राधिकारी के रूप में ही “युनाइटेड प्रेस आफ इंडिया' की स्थापना १ 
सितंबर १६३३ को की गयी । श्री सेनगुप्ता इसके प्रबंध निदेशक व प्रबंध संपादक बने । 

भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम के सही समाचारों के प्रसारण में इस समाचार 
एजेंसी ने उल्लेखनीय भूमिका निभायी । प्रारंभ में इसके केवल दो कार्यालय---कलकत्ता 
तथा लाहौर में थे । स्वतंत्रता प्राप्ति तक इसके ग्राहक पत्रों की संख्या सौ से अधिक 
हो गयी थी तथा कार्यालयों की संख्या भी दो दर्जन तक पहुंच गयी थी । ः 

आथिक कठिनाइयों के बावजूद भी 'यू० पी० आई०' का विकास होता गया। 
क्योंकि इसको कमंठ भारतीय पत्रकार युवकों का निरंतर सहयोग प्राप्त होता रहा । 
स्वतंत्रता सेनानियों का आशीर्वाद भी इस एजेंसी को प्राप्त था। इसलिए स्वतंत्रता 
प्राप्ति के समय तक, टेलीप्रिटर सबिस के बिना भी, 'यू० पी० आई०' ब्रिटिश साम्राज्य- 
वादी एजेंसी 'ए० पी० आई०' की प्रमुख प्रतिद्वंद्वी बन चुकी थी । 


स्वातंत्रयोत्तर समाचार समितियां 


स्वतंत्रता प्राप्ति के समय “रायटर' को भारत में विदेशी समाचार प्रेषण का 
एकाधिकार प्राप्त था । 'रायटर' आश्रित 'ए० पी० आई०' देश के अंदरूनी समाचारों 
के संकलन व वितरण म॑ लगभग एकाधिकारी संस्था ही थी। दो अमेरिकी समाचार 
समितियों ने भी विदेशी समाचारों के प्रेषण हेतु इस देश में प्रवेश कर लिया था। ये 
समाचार एजेंसियां देश के भीतरी समाचारों को एकत्र कर प्रेषण की योजनाएं भी 
बनाने लगी थी । 

यह एक खतरा था कि भारतीय समाचार जगत पूर्ण रूप से विदेशी प्रभाव में 
चला जायगा। इस खतरे को दूर करने के लिए तीन प्रमुख कदम उठाये गये | 
(१) 'ए० पी० आई०' को “'रायटर' के चंगुल से मुक्त करके 'पी० टी० आई०' के नाम 
से एक नयी समाचार सेवा चलायी गयी । (२) 'यू० पी० आई०' को प्रोत्साहन दिया 
गया तथा (३) विदेशी एजेंसियों द्वारा रधानीय समाचार-एत्रों को सीधी. सेवा देने पर 
कुछ प्रतिबंध लगाये गये । 

“ए० पी० आई०' पर ब्रिटिश ताम्राज्यवादी छाप थी। स्वतंत्र भारत में उसका 
कार्य करना असंमव था। 'ए० पी० आई०' के स्थान 7८ धमाचार-बक्रों की सहकारिता 
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के आधार पर न्यूज ट्रस्ट के रूप में 'प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया' का गठन हुआ | 'पी० टी० 
आई०' ने 'रायटर' से ६० हजार पौंड की कीमत पर 'ए० पी० आई०' को खरीद 
लिया । 'पी० टी० आई०” 'रायटर' का एक हिस्सेदार तथा 'रायटर' ट्रस्ट का सदस्य 
बन गया । 

'यू० पी० आई० को भी प्रोत्साहन दिया गया । ५ मई १६४८ को इसकी 
टेलीप्रिटर सवा का उद्घाटन हुआ । देश के सभी प्रमुख केंद्रों में इसके कार्यालय खुले । 

इन्हीं दिनों भारतीय भाषाओं की प्रथम समाचार समिति के रूप में “हिंदुस्तान 
समाचार का गठन हुआ। 

स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू और सरदार वललभभाई पटेल की पहल पर 
समाचार-पत्रों व समाचार समितियों को संचार सुविधाएं देने हेतु नयी नीति की 
घोषणा की गयी। इस नीति के अनुसार रियायती दरों पर संचार सुविधाएं केवल 
प्रामाणिक भारतीय प्रेस, जिसका स्वामित्व, नियंत्रण व संचालन केवल भारतीयों के 
हाथ में हो, को ही देना निश्चित किया गया । 

भारत सरकार द्वारा समाचार समितियों को सुविधाएं देने के बारे में जो अन्य 
सिद्धांत तय किये गये वे इस प्रकार हैं: (१) इसके प्रमुख ध्येय तथा उद्देश्य प्रामाणिक: 
एवं निष्पक्ष और, जहां तक संभव हो, सुगठित रूप में संवाद-प्रेषण करना हों तथा 
संवादों के संकलन व वितरण में पत्रकारिता के आद्शों के स्वीकृत सिद्धांतों से वे मेल 
खाते हों । (२) पब्लिक ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसायटी या पब्लिक लिमिटेड कं० द्वारा 
इसका प्रबंध हो । यह किसी भी व्यापारिक एवं उद्योग अथवा किसी झछुमाचार-पत्र का 
दुमछलला न हो और न ही किसी राजनीतिक दल से संबद्ध हो। (३) उसकी समाचार 
सेवाएं समस्त समाचार-पत्रों, आकाशवाणी केंद्रों तथा सूचना सेवा को उपयुक्त भुगतान 
या भुगतान के समकक्ष आदानख्ंदान के आधार पर प्राप्त हो । 


यू० पी० आई० का विघटन 

प्रारंभ मे 'यू०७ पी० आई०' एक निजी स्वामित्व की संस्था थी । लिमिटेड 
कंपनी के रूप में इसकी पूजी दस लाख रुपये थी । इसका नियंत्रण एक निदेशक मंडल 
द्वारा होता था जिसमें ११ सदस्य थे। 'यू० पी० आई०” की वापिक आमदनी आठ 
लाख रुपये से अधिक हो गयी थी । कितु खर्चा पूरा नहीं पड़ता था। 'पी० टी० आई०' 
का बजट 'यू० पी० आई०' के पांच गुने से अधिक था । प्रतिस्पर्धा में 'पू० पी० आई०' 
टिक नहीं सकी । अर्थ के अभाव में यह संस्था १६९५८ में समाप्त हो गयी। समाप्ति के 
समय इस एजेंसी के भारत में १३० ग्राहक थे तथा २४५ कार्यालय थे । 

यू० पी० आई०' ने 'ए० एफ० पी०' के सहयोग से भारतीय समाचार-यत्रों 
को विश्व समाचारों की सेवा देना १६५१ से ही प्रारंभ कर दिया था। इसकी स्थानीय 
तथा विदेशी सेवाएं दस-दस हजार शब्दों की होती थीं। इसने अपनी सेवाओं को 
समाचार-पत्रों की आवश्यकता एवं श्रेणियों के अनुसार 'ए०', 'बी०' और 'सी' तीन 
श्रेणियों में विभाजित किया था । 

'यू० पी० आई०' की समाप्ति से भारतीय समाचार समितियों के इतिहास का एक 
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महत्वपूर्ण भ्रध्याय समाप्त हो गया । पराधीन भारत में दिश के राष्ट्रीय समाचार-पत्रों 
की अवदयकता पूरों करने वाली समाचार एजेंसी 'यू० (पी० आई०' ने स्वतंत्र भारत 
में दस वर्ष तक संधर्ष करने के पश्चात दम तोड़ दिया | 


दो समाचार समितियों की आवश्यकता 

'गयगू० पी० आई०' की समाप्ति के पश्चात /पी० टी० आई०' एकाधिकारी 
समाचार वितरक के रूप में रह गयी । समाचार-पत्रों ने अनुभव किया कि देक्ष में 
समाचारों के संकलन व वितरण में स्पर्धा होने पर ही वे अधिक उपादेय सामग्री जनता 
तक पहुंचा सकते हैं । इसके लिए कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार समितियों की 
आवश्यकता अनुभव की गयी। प्रेस कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में जोर दिया कि 
कम से कम दो समाचार समितियां होनी चाहिए । इसके लिए दो प्रयास हुए । 

प्रथम प्रयास देश के प्रमुख उद्योगपति तथा समाचार-पत्र श्व खला के मालिक 
श्री रामनाथ गोयनका ने किया। १६५६ में ही उन्होंने 'इंडियन न्यूज सविस' (आई० 
एन० एस०) नाम से एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया। ४० लाख रुपये की 
पूंजी से विशाल पैमाने पर देश भर में कार्यालयों का जाल बिछाने के पश्चात १९६१ 
के पूर्वाद्ध में इस समाचार एजेंसी ने काये प्रारंभ किया । योग्य दिशा के अभाव एवं 
कुप्रबंध के परिणामस्वरूप यह समाचार समिति कुछ ही महीनों में बंद हो गयी । 

दूसरा प्रयास “युनाइटेड प्रेस आफ इंडिया' समाचार एजेंसी की स्थापना 
था । राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर 'पी० टी० आई० के एकाधिकार को 
तोड़ने की इच्छा से देश के प्रमुख समाचार-पत्र के प्रतिनिधियों तथा विशिष्ट पत्रकारों 
की बैठक २० जनवरी १६५६ को कलकत्ता मे हुई । बंठक की अध्यक्षता पश्चिमी 
बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व० डाक्टर बी० सी० राय ने की। बैठक भी उन्हीं 
की प्रेरणा से आमंत्रित की गयी थी । 

बैठक में एक नयी समाचार समिति प्रारंभ करने का निर्वय किया गया। 
'पी० टी० आई०” के भूतपूर्व जनरल मैनेजर श्री डी० पी० बाघले की इस नयी समा- 
चार एजेंसी के गठन एवं प्रारंभ करने का उत्त रदायित्व दिया गया। नयी एजेंसी 
युनाइटेड प्रेस आफ इंडिया' के नाम से १० नवंबर १६५६ को पंजीकृत हुई। 'यू० 
पी० आई०' की पुरानी साज सामग्री तथा कुछ पत्रकारों को साथ लेकर श्री बाघषले ने 
२१ मार्च १६६१ को 'यू० एन० आई०' का कार्य प्रारंभ किया । यू० एन० आई०' 
कौ सेवा स्वीकार करने वाले प्रयम पत्रों में स्वर्गीय सदानंद का “फ्री प्रेस' प्रमुख था । 
'फ्रो प्रेस जनंल' काफी समय से दूसरी न्यूज एजेंसी की आवश्यकता के बारे में अपने 
संपादकीय लेखों द्वारा अभियान चलाये हुए था। 'यू० एन० आई० लगातार आगे बढ़ती 
गयी तथा इसने दूसरी समाचार एजेंसी की अनिवायंता को हर तरह से पूरा किया । 


बतंमान सभाचार समितियां 
इस समय देश में “प्रेस ट्स्ट आफ इंडिया, युनाइटेड न्यूज आफ इंडिया' तथा 
'हिंदुस्तान समाचार' ही प्रमुल समितियां हैं, जिनकी ग्राहक संख्या, भारत के प्रेस 
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रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक है। १४५ विदेशी समाचार समितियां, इन्हीं 
भारतीय समितियों के माफंत समाचार देती हैं । 

भारतीय प्रेस रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के अनुसार अन्य भारतीय समाचार समि- 
तियां जो इस समय सक्रिय हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं : 

(१) इंडियन न्यूज एंड फीचर एलायंस' नयी दिल्ली, (२) 'इंडियन प्रेस एजेंसी' 
नयी दिल्ली, (३) 'प्रेस एशिया इंटरनेशनल” नयी दिल्ली, (४) “समाचार भारती' 
नयी दिल्ली, (५) 'ईस्टनं इंडियन न्यूज एजेंसी', (६) 'केरल प्रेस सविस” किलोन, 
(७) 'एसोसिएटेड न्यूज सर्विस” हैदराबाद, (८५) “इंडिपेंडेंट न्यूज सबविस', (६) 
भारतीय न्यूज़ सविस', (१०) 'भारतीय समाचार', (११) 'हिंदी न्यूज सविस', 
(१२) “वतन नेशनल प्रेस आफ इंडिया” लखनऊ, (१३) “फोटो ग्राफिक न्यूज सविस' 
नयी दिल्‍ली, (१४) 'ज्ञानांजन' लखनऊ, (१५) “उत्थान! लखनऊ, (१६) युनाइटेड 
प्रेस आफ इंडिया', (१७) 'नेशनल न्यूज सविस” नयी दिल्‍ली, (१८) 'बुंदेलखंड न्यूज 
एजेंसी', (१६) “भारत न्यूज एजेंसी हैदराबाद, (२०) "े० के० न्यूज', (२१) 
ओरिएंट न्यूज एजेंसी', (२२) “इंडिया न्‍यूज सविस', (२३) “मद्रास कमशियल इंटे- 
लीजेंस ब्यूरो, (२८४) टी० पी० आई०',, (२५) 'कश्मीर न्यूज सर्विस श्रीनगर, 
(२६) 'जिज्ञासा' नयी दिल्ली, (२७) 'फॉरेन न्यूज एंड फीचर लि०' नयी दिल्ली । 

ये समितियां सीमित दायरों में अथवा प्रादेशिक स्तर पर क्रियाशील हैं । इनमें 
से अधिकांश वास्तव में समाचार समितियां न होकर सही मायनों में फीचर समितियां 
हैं। समाचार भारती' भाषायी समाचार समिति है। 


प्रेस ट्स्ट आफ इंडिया 

जन्म को कहानी : 'पु० टी० आई०'* स्वतंत्र भारत की ही नहीं, अपितु 
एशिया की सब से बड़ी समाचार समिति है । 

ब्रिटेन की श्रमदलीय सरकार ने भारत से जाते-जाते “रायटर' को सलाह दी 
कि वह भारत में अपना कार्य किसी भारतीय समाचार समिति को हस्तांतरित करने हेतु 
भारतीय समाचार-पत्रों से जल्दी ही समभौता करे । अंग्रेज कूटनीति “रायटर' द्वारा 
भारतीय समाचार-पत्रों से बातचीत में भी प्रकट हुई । “इंडियन एंड ईस्टन न्यूज पेपर 
सोसायटी” से काफी लंबी बातचीत के बाद “रायटर का एक समभौता हुआ था । 
जिसके अनुसार “रायटर' को भारत में विदेशी समाचार सेवा पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त 
था । केवल अंदरूनी समाचार सेवा 'ए० पी० आई०” भारतीय कंपनी को स्थानांतरित 
की जानी थी | इस समभोते के अनुसार भारत के हाथ में नियंत्रण तो कम आता कितु 
व्यय अधिक उठाना पड़ता । स्वतंत्र भारतीय समिति स्थापित करने के लिए प्रामाणिक 
प्रयासकर्ताओं को इससे बड़ी निराशा हुई । इस कूटनीतिक समभौते तक पहुंचने के 
लिए 'रायटर' की एक चाल और थी--भारत सरकार के निर्णय के अनुसार टेलीप्रिटर 
लायसेंस भारतीय समिति को ही दिये जा सकते थे। “रायटर' के लायसेंस की मियाद 
जुलाई १६४७ में समाप्त हो रही थी। इसीलिए 'रायटर ने दिखावे के लिए भारतीय 
न्यूज एजेंसी के साथ समभोते का नाटक रचा । 
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स्वर्गीय सरदार पटेल ने इस अवसर पर अपनी सुदृढ़ शक्ति का परिचय दिया। 
'आई० ई० एन० एस०' के अध्यक्ष सरदार पटेल से नये समझौते के लिए जब आझी- 
बाँद लेने पहुंचे तब उन्होंने कहा कि “आशीर्वाद का सवाल ही नहीं उठता, वे देखेंगे कि 
यह समभोता रही की टोकरी में फेंका जायगा और भारत में 'रायटर' का कार्य राष्ट्रीय 
समाचार समिति 'पी० टी० आई०' को हस्तांतरित किया जायगा ।” 

सरदार पटेल ने 'आई० ई० एन० एस०' के अध्यक्ष से कहा कि वे 'रायटर' 
को सूचित कर दें कि यदि वह नये निर्देश को पूरा नहीं करेगी तो उसके टेलीप्रिटर के 
लायसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा । 

'आई० ई० एन० एस० ' ने प्रस्ताव पारित करके “रायटर' को भेजा कि वह 
भारत में अपना संपूर्ण कार्य भारतीय एजें ॥ 'पी० टी० आई०' को हस्तांतरित कर दे। 
“रायट र' को मानना पड़ा । 

सरदार पटेल की सहायता से भारतीय प्रतिनिधि व “रायटर' प्रतिनिधियों के 
बीच लंबे वार्तालाप के बाद सितंबर १९४८ में समझौता हुआ । 'पी० टी० आई०' ने 
भागीदारी समभौते के अंतर्गत १ फरवरी १६४९ से कार्य प्रारंभ किया । 

पी० टी० आई०' व 'रायट र' में समभौता अवश्य हो गया था कितु 'ए० पी० 
आई०' के सामान की एवज में भुगतान के लिए भी उसके पास पंसा नहीं था| सरदार 
णएटेल ने यहां भी 'पी० टी० आई०' की सहायता की । उन्होंने 'पी० टी० आई०' के 
लिए धन एकत्रित कराया ताकि एक राष्ट्रीय समिति अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्य 
प्रारंभ कर सके । 

१६४८ के इस समभौते के अनुसार 'पी० टी० आई०' 'रायट र' ट्स्ट का एक 
सदस्य बन गया। 'पी० टी० आई०' ने 'रायट र” के ६० हजार साधारण हिस्सों में से 
१२ हजार ५०० हिस्से खरीद लिये। ६० हजार पौंड की कीमत पर 'पी० टी० आई०'” 
द्वारा 'ए० पी० आई० को खरीद का समभोता हुआ । तीन वर्षों तक भागीदारी का 
यह समभौता जारी रहा। 'पी० टी० आई० ने इन तीन वर्षों में 'रायटर' को ३० 
हजार पौंड वाषिक दिया । पी० टी० आई० को समाचार संकलन के लिए 'रायटर' ने 
काहिरा से सिंगापुर तक का क्षेत्र दिया । इस काय॑ में भी प्रबंध का नियंत्रण 'रायटर' 
के ही हाथ में था । 

तीन वर्ष बाद १६५१ में 'पी० टी० आई०” ने यह समभौता समाप्त कर 
दिया तथा “रायटर' से विदेशी समाचारों की खरीद व अंतर्देशीय समाचारों की बिक्री 
के लिए एक सादा समभौता किया | इसी समय से' इस भारतीय समिति को राष्ट्रीय 
तथा अंतर्राष्ट्रीय समाचार क्षेत्र में कार्य करने का स्वतंत्र अवसर मिला । 

'पी० टी० आई०' का स्वामित्व एवं क्षेत्र समाचार-पत्र तक सीमित है। इस 
पर स्वामित्व पत्र रखने वाले समाचार-पत्रों के लिए इसकी सेवाएं क्रय करना आवश्यक 
है । नियमों में विशेष प्रावधान किया गया है कि इसका स्वामित्व अथवा नियंत्रण कभी 
भी एक हित-समूह अथवा विभाग के हाथ में नहीं जा सकेगा । 

देश की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी में 'पी० टी ० आई०' ही एकमात्र एजेंसी है 
जिसका अपना विशाल भवन है तथा उसी में कार्यालय है। यह भवन पालियामेंट 
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स्ट्रीट पर है। 'पी० टी० आई०” का मुख्य कार्यालय २५७, दादाभाई नौरोजी रोड, बंबई 
में स्थित है । 

देश की सभी प्रादेशिक राजधानियों तथा प्रमुख समाचार केंद्रों पर 'पी० टी० 
आई० के कार्यालय स्थापित हैं। इनकी संख्या ५५ है। इन कार्यालयों को टेलीप्रिटरों 
द्वारा आपस में जोड़ा गया है। 'पी० टी० आई०' के टेलीप्रिटरों की संख्या ५०० के 
लगभग है । 

छोटे नगरों एवं कस्बों में 'पी० टी० आई०' के अंशकालीन संवाददाता नियुक्त 
हैं। भारतीय डाक-तार विभाग से 'पी० टी० आई०' ने ५० हजार किलोमीटर लाइन 
किराये पर ले रखी है । 

'पी० टी० आई०' के कमेंचारियों की प्लंब्या कुल १ हजार है। इसमें से २०० 
पूर्ण समय सेवा में रत पत्रकार हैं । 'पी० टी० आई०' ही एकमात्र भारतीय समिति है 
जिसने देश से बाहर भी अपने संवाददाता नियुक्त किये हैं। ये संवाददाता न्यूयाक॑, 
पेरिस, मास्क्रों, काहिरा, तोकियो, कुआलालम्पुर, लंदन, काठमांडो आदि स्थानों पर 
हैं । इनकी संख्या ११ है। 

'रायटर' से हिस्सेदारी-समझरौता समाप्त होने के बाद 'पी० टी० आई०' का ' 
'ए० एफ० पी०' व 'यू० पी० आई०' (अमेरिका) से भी समाचारों के आदान-प्रदान 
का पुराना समभोता चालू है। अन्य कुछ विदेशी एजेंसियों से भी 'पी० टी० आई०' 
के समभौते हुए हैं । 

विश्व एजेंसियों से 'पी० टी० आई०' रेडियो टेलीप्रिटर पर समाचार प्राप्त 
करता है | काठमांडो, टोकियो, तथा कोलंबो के लिए 'पी० टी० आई७' की अपनी टेली- 
प्रिटर सेवा है । 

देश के १८५ समाचार-पत्र इस समय 'पी० टी० आई०' की सेवाएं प्राप्त कर 
रहे हैं । समाचार-पत्रों के अर्तिरिक्त रेडियो और टेलीतिजन 'पी० टी० आई०' के सब 
से बड़े ग्राहक हैं। केंद्र तथा राज्य सरकारों के सूचना विभागों के अतिरिक्त केंद्रीय 
सरकार के अन्य कुछ विभाग भी 'पी० टी० आई०” की सेवाएं क्रय करते हैं। (हाल 
ही में शासन ने इन सेवाओं को नहीं लेने की अग्र-सूचना दी है ।) 

'पी० टी० आई०' के समाचार अंग्रेजी से अनूदित होकर देश की सभी भाषाओं 
के समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो रहे हैं । अनुवाद की पूर्ण जिम्मेदारी समाचार-पत्र की 
अपनी होती है । 

इसके अतिरिक्त इस एजेंसी द्वारा वाणिज्यिक एवं आर्थिक सेवाएं भी प्रारंभ 
की गयी हैं । 


युनाइटेड न्यूज़ आफ इंडिया 


'यू० एन० आई०' का पंजीकरण १० नवंबर १६५६ को हुआ । इसकी नियो- 
जित पूंजी दस लाख रुपया है, जिसको सौ-सौ रुपये के दस हजार हिस्सों में विभाजित 
किया गया है। जारी पूृजी ३ लाख ५४ हजार ५ सौ रुपया है। कुछ भारतीय समा- 
चार-पत्रों ने इसके हिस्से खरीदे है। नियमानुसार समाचार उद्योग में से ही इसके 
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हिस्सेदारों का चयन किया जा सकता है। कंपनी के नियमों में स्पष्ट है: 'कोई भी हिस्सा 
अथवा हिस्से भारतीय संघ में प्रकाशित समाचार-पत्र अथवा पत्रों के मालिक अथवा 
मालिकों को बेचे जा सकेंगे और हस्तांतरित किये जा सकेंगे ।' 

यू० एन० आई० ने समाचार सेवा कार्य २१ मार्च १६६१ से प्रारंभ किया । 
इसका मुख्य कार्यालय इस समय ७ रफी मा, नयी दिल्ली में स्थित है। कार्य का संचालन 
संपादक व जनरल मैनेजर द्वारा किया जाता है जो कि मुख्य प्रशासक है। वह संपादकीय 
तथा प्रशासकीय दोनों विभागों को देखता है। समाचार सेवा से संबंधित राष्ट्रीय तथा 
अंतर्राष्ट्रीय सभी कार्यों के लिए पहल, निदेशन व देखरेख उसी के हाथ में है । 

'यू० एन० आई०' देश की दो प्रमुख राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार समितियों में से 
एक है। स्थानीय समाचारों के संकलन व वितरण में यह एशिया की तीसरी सब से 
बडी एजेंसी है। 

विस्तार : नवीनतम जानकारी (३१. ३. १६७५) के अनुसार 'यू० एन० आई० 
के ५० कार्यालय हैं, जो कि देश की सभी प्रादेशिक राजधानियों तथा प्रमुख समाचार 
केंद्रों में फैले हुए हैं। इन कार्यालयों को टेलीप्रिंटरों द्वारा जोड़ा गया है। 'यू० एन० 
आई०' के टेलीप्रिटरों की संख्या ४०० है। साथ में उच्च वेगशाली संयंत्र भी जुड़े हुए हैं । 

५० कार्यालयों के अतिरिक्त १५० छोटे शहरों में 'यू० एन० ग्राई०' के अंश- 
कालीन संवाददाता भी है । य संवाददाता तार अथवा टेलीफोन से 'यू० एन० आई०' 
के निकटतम कार्यालयों को समाचार देते हैं जहां से उन समाचारों को टेलीपिटरों 
द्वारा वितरित किया जाता है । 

भारतीय डाक-तार विभाग से 'यु० एन० आई०' ने कुल ४० हजार किलो- 
मीटर टेलीप्रिटर लाइन किराये पर ली है । 

यू० एन० आई०' के लिए लगभग २५० पत्रकार कार्य कर रहे हैं। इनमें से 
आधे स्टाफ के सदस्य हैं । 

अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के लिए 'यू० एन० आई०' का प्रमुख समभोता 'ए० 
पी०' से है। 'ए० पी०' के समाचार 'यू० एन० आई० की रेडियो टेलीप्रिटर पर प्राप्त 
होते है तथा तार टेली प्रिटर पर ग्राहक पत्रों को पहुंचाये जाते है। 'ए० पी०' के अलावा 
भी 'यू० एन० आई०', 'तास' (सोवियत संघ ), 'ड्यूटशे प्रेस एजेंट्र' (प० जर्मनी), 
एजेंशिया नेशनल स्टांपा एसोसिएट. (इटली), 'एगर प्रेस' (रूमानिया), 'चेतका 
(चेकोसलोवाकिया ), 'जी जी प्रेस” (जापान), 'राष्ट्रीय संवाद समिति (नेपाल) 
और “ईस्टर्न न्यूज एजेंसी' (बंगला देश) से समाचारों का आदान-प्रदान करता है । 

'यू० एन० आई०' के ग्राहकों की संख्या २९० (३१.३.७५) है, जो कि 
देश में विभिन्‍न ७० नगरों में फैले हुए हैं। ग्राडकीं में समाचार-पत्र, केंद्रीय एवं राज्य 
सरकारों के विभाग, रेडियो, औद्योगिव संस्थान, दृतावास, होटल आदि शामिल है । 

'यू० एन० आई०' की समाचार सेवा लेने वाले समाचार-पत्र १५ भाष ओं में 
प्रकाशित हो रहे हैं, जो कि 'यू० एन० आई० से अंग्रेजी में प्राप्त समाचारों को अनू- 


दित कर उपयोग में लाते हैं । ु 
'यू० एन० आई०' ने समाचारों के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट सेवाएं प्रारभ की 
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हैं जो कि अत्यंत उपयोगी सिठ्ध हो रही हैं। इनमें वाणिज्यिक सेवा, संदर्म सेवा (बैक- 
ग्राउंडर सेवा), कृषि सेवा तथा फोकस सेवा प्रमुख हैं । 

ययू० एन० आई०' की वाणिज्यिक सेवा व आ्थिक सेवा स्थानीय व विश्व 
बाजारों के भावों तथा रुख की रिपोर्ट त्वरित गति से देती -है। इन रिपोर्टों में सरकारी 
सिक्‍यूरिटी, बंक शेयर, बुलियन व धातु, अनाज व दालें, कृषि एवं बागान उत्पादन, 
चीनी व गुड़, जुट, चाय-काफी-मसाले आदि के भाव एवं उतका रुभान रहता है। 

संदर्भ सेवा द्वारा 'पृ० एन० आई०' का शोध ब्यूरां हर सप्ताह एक या अधिक 
संदर्म लेख उपलब्ध करता है । ये लेख विशेषज्ञों द्वारा तैयार किये जाते हैं जो सामयिक 
विषयों पर तथ्य एवं महत्वपूर्ण जानकारी से युक्त होते हैं। 'यु० एन० आई०' के कृषि 
विषयक प्रसंग लेख भी साप्ताहिक सेवा में हैं। इसमें पांच से आठ हजार इाब्दों में कृषि 
तथा संबद्ध विषयों पर देश-विदेश से उपलब्ध जानकारी दी जाती है। फोकस सेवा 
के अंतर्गत 'यू० एन० आई०' भारत एवं उसके पढ़ौसी देशों के बारे में तात्कालिक 
महत्व के लेख वितरित करती है। 


हिंदुस्थान समाचार 


दिसंबर १६४८ में “हिदुस्थान समाचार' समिति की स्थापना एक प्राइवेट 
लिमिटेड कंपनी के रूप में की गयी । 'यू० ए/० आई० से संबद्ध पत्रकार श्री एस० 
एस० आपटे ने अपने कुछ मित्रों की प्रेरणा से एक ऐसी समाचार समिति के गठन का 
उत्त रदायित्व हाथ में लिया जो कि समाचार-पत्रों को उनकी अपनी भाषा में समाचार 
उपलब्ध करा सके तथा क्षेत्रीय एवं ग्रामीण समाचारों को भी प्रकाश मे ला सके । 

प्रारंभ में केवल छह समाचार-पत्रों ने इस समाचार एजेंसी की सेवाएं स्वीकार 
की थीं तथा धीरे-धीरे इसका वृफ््यं बढता गया और देश के अनेक राज्यों में इसने अपने 
कार्यालय स्थापित क्र लिये । दूरमुद्रकों द्वारा कुछ कार्यालयों के बीच संबंध भी स्था- 
पित हो गये । देश में देवनागरी दूरमुद्र क का प्रयोग करने वाली यह प्रथम संस्था है। 

(हिंदुस्थान समांचार' के कमंचारियों ने फरवरी १६५७ में एक सहकारी समिति 
का गठन करके उसी वर्ष जून मास में “हिंदुस्थान समाचार का प्रबंध प्रायवेट लि० 
कंपनी से सहकारी समिति के हाथ में ले लिया । 

सहकारी समिति के नियमों के अनुसार 'हिंदुस्थान समाचार' के कमंचारी ही 
इसके हिस्से खरीद कर समिति के सदस्य बन सकते हैं । विशेष प्रावधान के अनुसार 
बाहर के कुछ गण्यमान्य व्यक्ति भी इसके सदस्य बनाये जा सकते हैं, कितु उनकी संख्या 
कुल सदस्य संख्या की ३ व अधिकतम ४० से अधिक नहीं हो सकती । इस समय 
इसकी सदस्य संख्या ३१३ है। इनमें से २७० इसके कमंचारी व संवाददाता हैं । सह- 
कारी समिति प्रतिवर्ष अपनी प्रबंध समिति का निर्वाचन करती है। प्रबंध समिति 
सेक्रेटरी नियुक्त करती है जो कि देनंदिन प्रबंध की देखरेख जनरल मैनेजर के नाम से 
करता है । 

इसका मुख्य कार्यालय जीवन विहार, पालियामेंट स्ट्रीट नयी दिल्‍ली में स्थित 
है। 
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नवीनतम जानकारी के अनुसार “हिदुस्थान समाचार' के झाखा कार्यालयों की 
संख्या १७ है। कुछ स्थानों पर इसके उप-कार्यालय भी हैं। दुरमुद्रक केंद्र २५ हैं । 

(हिंदुस्थान समाचार समाचारों के संकलन एवं वितरण के लिए टेलीपिंटर, 
तार, टेलीफोन, साधारण डाक व संदेशवाहकों का उपयोग करता है। इस समय १२ 
अखबारों क॑ कार्यालयों में इसकी सेवा दूरमुद्रक द्वारा पहुंचती है। इसकी दैनंदिन 
सेवाएं संसद सत्र के समय १३ हजार से १५४ हजार शब्दों तक तथा अन्य समय 
८ हजार दाब्दों की होती है । 

/(हिंदुस्थान समाचार” के नियमित कर्मवारियों की संख्या २०० है। इसके अति- 
रिक्त ग्रामीण एवं छहरी क्षेत्रों में १३०० अवैतनिक संवाददाता हैं। यह समाचार 
समिति मुख्य रूप से स्वदेदा के ही समाचार उपजब्घ कराती है । वेसे नेपाल की "राष्ट्रीय 
संवाद समिति' से संवादों के आदान-प्रदान के लिए उसने समभोता किया है | 

इस समय १३५ समाचार-पत्र 'हिंदुस्थान समाचार की सेवाएं ले रहे हैं । 
इसके अतिरिक्त केंद्र व राज्य सरकारें, रेडियो, दृतावास आदि भी इसके समाचार क्रय 
करते हैं । 

'हिंदुस्थान समाचार हिंदी के अतिरिक्त ६ भारतीय भाषाओं - ---गुजराती, 
पंजाबी, बंगला, उर्दू, मराठी, तेलुगू, उड़िया, असमी व मलयालम में समाचार देती 
है । आकाशवाणी के केंद्रों से सात भाषाओं में इसके समाचार प्रसारित होते हैं । 

इस समिति ने दो विशेष सेवाएं श्रारभ कर रखी हैं। एक है---हिंदुस्थान 
समाचार वार्षिकी तथा दूसरी प्रसंग लेख सेवा । 

“हिंदुस्थान समाचार” की वार्षिकी एक संदर्म ग्रंथ है। इसमें ३१ आअध्यायों के 
अंतगंत देश की महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध हैं। प्रतिवर्ष इसमें नवीन जानकारियां 
जोड़ दी जाती हैं। भारतीय भाषाओं के पत्रों के उपयोग के लिए “हिदुस्थान समाचार" 
ने जनवरी १६६८ से “युगवार्ता प्रसंभ लेख सेवा प्रारंभ की। इसके अंतर्गत समाचार» 
पत्रों को तात्कालिक एवं अन्य महत्व के लेख उपलब्ध कराये जाते हैं । 'युगवार्ता कौ 
सामग्री ११२ समाचार-पत्रों में प्रकाशित होती है । 

“हिंदुस्थान समाचार' का वाधिक बजट ८ लाख रुपये का है। इसमें से १ लाख ८ 
हजार रुपया रेडियो से प्राप्त होता है । राज्य सरकारों से समाचार की आमदनी २ 
लाख १२ हजार रुपया है। अखबारों से प्राप्त समाचार झुल्क २ लाख ६० हजार रुपया 
है। अपने बजट की कमी को पूरा करने के लिए ही “हिंदुस्थान समाचार” ने वाबिकी का 
प्रकाशन प्रारंभ किया । फिर भी बजट घाटे में ही चल रहा है। घाटे की पूति दान, 
चंदा, स्मारिका प्रकाशन तथा अन्य उपायों द्वारा की जाती है। 'हिदुस्थान समाचार" 
के प्रकाशन विभाग की आमदनी लगमग दो साख शुपया हो जाती है । 

इस समय “हिंदुस्थान समाचार' की अध्यक्ष केंद्रीय राज्यमंत्री डाक्टर सरोजिनी 
महिवी हैं। सहकारी समिति के सचिय तथा जनरल मैनेजर प्रारंम से ही श्री बालेश्वर 


अग्नवान रहे हैं / 


समाचार भारती 


अवसूबर १९६६ में समाचार भारती का उद्घाटन एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी 
के रूप में हुआ । पत्रकार श्री धर्मेबीर गांधी ने लगातार दस वर्षों के प्रयास के पश्चात्‌ 
लाला फिरोजचंद के सहयोग से इरा समाचार समिति की स्थापना करने में सफलता 
प्राप्त की । 

कंपनी ला की घारा ३४ के अंतगगंत इसका रजिस्ट्रेशन हुआ । इसके लगभग 
€० प्रतिशत हिस्से महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, उत्तरप्रदेश, 
गुजरात आदि राज्य सरकारों ने खरीदे हैं। उनके प्रतिनिधि इस एजेंसी के निर्देशक 
मंडल में शामिल हैं । इसीलिए इसको सरकाड़ी कंपनी भी कहते हैं । 

समाचार भारती लाभ रहित कंपनी के रूप में कार्य कर रही है। अर्थात्‌ 
इसमें होने वाला मुनाफा हिस्सेदारों को बांटने के स्थान पर इसी के विस्तार में लगाने 
की व्यवस्था है । इसका मुख्य कार्यालय, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, राऊज एवेन्यू, नयी 
दिल्ली में स्थित है । 

इसके कुल कार्यालयों की संख्या १४ है। दूरमुद्रक केंद्रों की संख्या १७ है । 

समाचार भारती' समाचारों के संकलन एवं वितरण के लिए टेलीप्रिटर, तार, 
टेलीफोन व साधारण डाक का उपयोग करती है । 

भारती” की देनंदिन समाचार सेवा ३० हजार शब्दों तक की बतायी जाती है। 

भारती” के नियमित कर्मचारियों की संख्या लगभग ६० है, जिसमें से आधे 
पत्रकार कमंचारी हैं । 

समाचार भारती” प्राथमिक रूप से केवल स्वदेश के ही समाचार उपलब्ध 
कराती है।' इसने विदेशी रेडियो प्रसारणों से भारत से संबंधित समाचारों का चयन 
करके उनके प्रसारण की क्शिष व्यवस्था भी की है । 

विभिन्‍न भाषाओं के ८० समाचार-पेन्नों को इस समिति की सेवाएं दी जा रही 
हैं। संप्रेषण के लिए टेलीप्रिटरों से हिंदी के अतिरिक्त मराठी सेवा भी दी जाती है। 
समाचार-पत्रों के अतिरिक्त राज्य सरकारें तथा आकाशवाणी भी इसके समाचार क्रय 
करती हैं । 

समाचार भारती' का कुल बजट लगभग सात लाख रुपये का है। इसमें से 
लगभग ४० प्रतिशत राज्य सरकारों व आकाशवाणी से प्राप्त होता है । 


इन्फा 

भारतीय समाचार-पत्रों को देश की प्रमुख गतिविधियों एवं राजनीति पर 
प्रसंग लेख सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'इंडिया न्यूज एंड फीचर एजेंसी” की 
स्थापना १६५६ में हुई। “इल्फा' प्रसंग लेख सेवा सब से सशक्त है। यह पार्टी-कोरम, 
राजनीतिक डायरी, आर्थिक घटनाएं, राउंड दी स्टेट्स, संसद का सप्ताह आदि प्रमुख 
सेंवाएं हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में देती है । इसके क्षेत्रीय कार्यालय ११ स्थानों पर हैं । 

“न्यूज फीचर्स आफ इंडिया' तथा "पब्लिकेशन सिडिकेट' दो और एजेंसियां हैं 
जो कि असंग लेख सेवाएं देती हैं | 


२७४ ॥: हिंदी प्रकारिशता : शिविष आयाम 


अंग्रेजी का एकाधिकार 

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के अंग्रेजी प्रेस ने अधिकांशतः 
अंग्रेज शासकों के द्ष्टिकोण को ही व्यक्त किया था। स्वतंत्रता संघर्ष के दोरान घन- 
भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों का 
प्रकाशन बढ़ने लगा था। स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू 
होने से भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों के महत्व, संख्णा एवं प्रसार में वृद्धि हुई । 
आजादी के पूर्व की 'एसोसिएटेड प्रेस” ने विदेशी बाना छोड़कर स्वदेशी आवरण ओढ़ 
लिया । स्वदेशी समाचार समिति 'पी० टी० आई०' का जन्म हुआ । समाचारों की 
भावनाएं व भाषा बदल गयीं । कितु दायरा विदेशी समाचारों, सरकारी समाचारों 
तथा बड़े शहरों के बड़े समाचारों तक सीमित रहा । 

भाषायी समाचार-पत्रों को अपने पाठकों की रुचि, ज्ञानवर्धन तथा शिक्षण के 
समाचार प्राप्त करना कठिन हो गया । अंग्रेजी समाचार समितियों की सेवा लेने वाले 
सक्षम भाषायी पत्रों पर भी दोहरा वित्त भार आया । ये पत्र यों ही आ्थिक दृष्टि से 
अंग्रेजी पत्रों की अपेक्षा कहीं अधिक पिछड़े हुए रहे हैं। अंग्रेजी समाचार समितियों के 
समाचार . यदि इन्होंने ले भी लिये तो उनके अनुवाद के लिए अतिरिक्त आथिक भार 
इन्हें उठाना पड़ता रहा है । 


अनुवाद की विडंबनाएं 

अनुवाद की कुछ हास्यास्पद कितु तथ्यपूर्ण बातें भी सामने आयीं। किसी 
वायसराय के शिकार के समाचार मे एक अंग्रेजी समाचार समिति ने लिखा 'वायसराब 
शाट' । इसका एक भाषायी पत्र में अनुवाद हुआ : 'वायसराय को गोली मार दी गयी! । 
पत्र ने वायसराय की मृत्यु पर शोकपूर्ण काली रेखा भी समाचार के साथ लगा दी । 
इसी तरह एक पत्र ने पांच सौ रेलवे स्‍लीपर बह जाने के समावार का अनुवाद किया 
कि 'रेल के पांच सौ सोये हुए यात्री बह गये ।' स्काउट की रैली में 'कब्ज' को भाषण 
देने का अनुवाद छापा गया कि 'शेर के बच्चों को संबोधित करते हुए कहा'**। आदि । 

लोकतंत्र में चुनावों के कारण सावंजनिक भाषण अधिकतर हिंदी अथवा भार- 
तीय भाषाओं में ही होते हैं। समाचार वितरण पर अंग्रेजी समितियों का प्रभुत्व होने 
के कारण इन भाषाओं को दोहरे अनुवाद का सामना करना पड़ता है। भारतीय भाषा 
से अंग्रेजी में अनूदित होकर वे टेलीप्रिटर पर जाते हैं तथा बाद में समाचार-पत्र उसे 
अपनी भाषा में अनूदित करता है। इससे समाचार में विलंब तो होता ही है, साथ में 
उनका स्वरूप भी बहुत कुछ बदल जाता है। राजनीतिक नेताओं को तो इसके कारण 
कई बार खंडन अथवा स्पष्टीकरण भी देने पढ़ते हैं । 


भाषायी समाचार वितरण के प्रारंभिक प्रयास 


स्वतंत्रता संचर्थ के दौरान कांग्रेस कार्यालयों के भाषायी समाचार-पत्रों को 
भारतीय भाषाओं में बुलेटिन भेजे जाते थे । इनमें पार्टी के प्रचार के स्थान पर वास्तव 
में जन-आंदोलनों के समाचार रहते थे। यह प्रयास भाषायी समाचार वितरण के 


समाचार समितियां :: २७५४ 


लिहाज से काफी प्रभावी एवं फलदायी रहा। विभिन्‍न स्थानों पर कुछ उत्साही पत्रकारों ने. 
अपने क्षेत्र की भाषाओं में छोटी-छोटी समाचार समितियां प्रारंभ कीं जो कि हाथ से लिखे 
अथवा टंकित समाचार-बुलेटिन डाक से या वाहक द्वारा समाचार-पत्रों को पहुंचाने लगे। 

इस दिशा में सब से महत्वपूर्ण प्रयास मुस्लिम लीग के कुछ प्रमुख सदस्यों ने 
हैदराबाद रियासत की सहायता से किया । उन्होंने 'ओरियेंट प्रेस आफ इंडिया' नामक 
समाचार समिति की स्थापना की । यह समाचार समिति उर्दू और यदि कहीं आवदयक 
हुआ तो अंग्रेजी में उर्दू पत्रों को मुस्लिम रुचि के समाचार उपलब्ध कराने में सफल 
रहीं । देश के विभाजन के पश्चात यह समाचार समिति समाप्त हो गयी । 

लखनऊ से हिंदी तथा उर्दू के समाचार“पत्रों को उनकी भाषा में समाचार देने 
के दो उल्लेखनीय प्रयास हुए । इस शताब्दी के चतुर्थ दशक में लखनऊ में “इंडिपेंडेंट 
न्‍यूज सविस' प्रारंभ हुई। यह एजेंसी आज भी भाषायी पत्रों को समाचार उपलब्ध 
कराती है। श्री विजयकुमार मिश्र ने १६९८२ में लखनऊ में ही नेशनल प्रेस एजेंसी' को 
स्थापना की । यह एजेंसी उत्तरप्रदेश के हिंदी पत्नों को राज्य के समाचार उपलब्ध 
कराती है । बंगाल के समाचार वितरण के लिए १६४८ में कलकत्ता में एक “हिंदू समा- 
चार समिति' की स्थापना हुई जो कि बंगला में समाचार देती थी । 

स्वतंत्रता के बाद दक्षिण के उर्दू समाचार-पत्रों को उर्दू में समाचार उपलब्ध 
कराने के लिए दो समाचार समितियां बनीं जिनमें कि काफी प्रतिस्पर्धा रही | इनमें एक 
थी 'डेकन न्यूज एजेंसी' हैदराबाद तथा दूसरी 'एसोसिएटेड प्रेस आफ हैदराबाद” । अब 
इन दोनों के स्थान पर 'एसोसिएटेड न्यूज सविस आफ हैदराबाद' कझ्ठु कर रही है । 

केरल में 'एसोसिएटेड प्रेस” के एक पुराने कमंचारी श्री सी० जी० केशवन्‌ ने 
राज्य के मलयाली समाचार-पत्रों को मलयालम में समाचार देने के लिए केरल प्रेस 
सवविस प्रारंभ की । रु 

इसी प्रकार के कई छोटे-छोटे प्रयास विभिन्‍न राज्य में लगातार होते रहे हैं । कुछ 
जारी हैं, कुछ बंद हो गये, कुछ नये प्रारंभ हो रहे हैं । कितु यह सभी प्रयास व्यक्ति- 
गत स्वामित्व के ही रहे हैं जो कि राज्य सरकारों से येन-केन-प्रकारेण आर्थिक सहायता 
प्राप्त करके राज्यों के समाचार भाषायी समाचार-पत्रों को उपलब्ध कराते है। इनके 
अस्तित्व का आघार बहुत बड़े प॑माने पर राजनीतिक अनुकंपा रही है । 

स्वतंत्रता प्राप्ति के पदचात्‌ श्री जगदीश प्रसाद चतुवदी द्वारा देशी राज्यो में 
किये गये प्रयास का उल्लेख भी आवश्यक है। उन्होंने देशी रियासतों के राजनीतिक 
समाचार के संकलन एवं वितरण के लिए व्यवस्था बनायी । देशी रियासतों के बिलय 
के पश्चात यह व्यवस्था समाप्त हो गयी । 


महत्वपूर्ण प्रयास 

स्वर्गीय श्री रफी अहमद किदवई के प्रयत्न - में हिंदी तथा हिंदी 
समाचार जगत को लाभान्वित करने के लिए हिंदी अथवा - देवनागरी, तार सेवा भी 
प्रारंभ हुई। भाषायी पत्रों, विशेषकर 'हिंदुस्थान समाचार' ने इसका उपयोग 
किया । राजवि पुरुषोत्तम दास टंडन की प्रेरणा से, बताया जाता है, आकाशवाणी के 
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उप-महानिदेशक पं० श्रीनारायण चतुर्वेदी ने एक ऐसी समाचार समिति कौ योजना 
तैयार की थी जिसकी सेवा के रहते हिंदी समाचार-पत्रों को अंग्रेजी समाचार समिति 
की सेवा लेना अनिवाय न होता । कितु हिंदी समिति की यह विशाल योजना कागजों 
में ही रह गयी । समिति के लिए ट्रस्ट बनाने की योजना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ 
सकी । श्री किदवई के द्वारा जबलपुर के डाक-तार विभाग के कारखाने में तैयार कराये 
गये छह टेलीप्रिटर धूल खाते रहे । बाद में १६५४ में इनका उपयोग सरकार ने 
किया । कुछ हिंदी टेलीप्रिटर 'हिंदुस्थान समाचार' ने प्राप्त कर लिये। 'हिंदुस्थान समा- 
चार' को बाद में सहयोग मिलने में कठिनाई आयी । कुछ पत्रों ने उसकी सेवाएं बंद 
कर दीं । राज्य सरकारों ने भी हाथ खींच लिया । 

इसी समय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्घा ने भी एक भाषायी समाचार 
समिति प्रारंभ करने का निष्फल-सा प्रयास किया। हिंदुस्तान समाचार' ने अपनी 
कठिताइयों पर विचार करके पब्लिक लिमिटेड कंपनी के स्थान पर उसे कार्यकर्ताओं 
की सहकारी समिति में बदल दिया। इससे कई राजकीय नेता तथा गण्यमान्य पत्रकार 
इसकी कार्य समिति में आ गये । केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा समाचार-पत्रों ने 
फिर सहयोग में वृद्धि की। फिर भी एक स्वतंत्र एवं सशक्त समाचार समिति की 
स्थापना की आवश्यकता बराबर महसूस होती रही। १६६६ में लाला फिरोजचंद, 
धमंबीर गांधी तथा जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी के प्रयासों व तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री 
लालबहादुर शास्त्री के सहयोग से 'समाचार भारती' की स्थापना हुई । राज्य सरकारों 
ने भारी-भरकम आशथिक सहायता दी। 

भारत में समाचार-पत्र जगत काफी विस्तृत हो गया है कितु दुर्भाग्य है कि देश 
की अंग्रेजी अथवा हिंदी की एक भी समाचार समिति ऐसी नहीं है जो कि किसी समाचार- 
पत्र की संपूर्ण आवश्यकताएं पूरी कर पाये । अंग्रेजी समाचार समितियां अपने संपूर्ण 
साधनों के बावज़ुद ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पहुँच सकी तथा भाषायी समाचार समितियां 
साधनों के अभाव में विदेशी समाचारों को प्राप्त करने की बात सोच भी नहीं सकी । 
अपने रूडिवादी तौर-तरीकीं के कारण अंग्रेजी समाचार समितियां भारतीय जन-मानस को 
नहीं छू सकी तो दूसरी ओर भाषायी समाचार समितियां अपने अल्प प्रभाव के कारण 
नौकरश्ाही व राजनीतिक नेताओं से उपयुक्त सम्मान प्राप्त नहीं कर सकीं । 


भारतीय समाचार समितियों का भविष्य 

भारत की अंग्रेजी समाचार समितियों के साधन विदेशी समाचार समितियों की 
तुलना में कुछ भी नहीं हैं । फिर, भारतीय समाचार समितियां आत्मनिर्मरता से कोसों 
दूर हैं। जाहिर है, अंग्रेजी समाचार समितियों की लगभग २५ प्रतिशत तथा भाषायी 
समाचार समितियों की ४० प्रतिशत आम सरकारी माध्यमों -- केंद्र सरकार, आकाशवाणी 
व राज्य सरकारों--से होती है । समाचार समितियों की वर्तमान स्थिति में यह आय 
वास्तव में सभाचार शुल्क न होकर सरकारी सहायता ही हैं। 

'ची० टी० आई० ' व 'यू० एन० आई०' का स्वामित्व देश के बढ़े समाचार-पत्रों 
के हाथ में है। इन बड़े समाचार-पत्रों द्वारा अपने स्वामित्व का लाभ इन समाचार 
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एजेंसियों को पहुंचाना तो दूर रहा--ये उसका दुरुपयोग ही कर रहे हैं। इन संवाद 
समितियों को बड़े समाचार-पत्रों द्वारा दिया जाने वाला समाचार-शुल्क अत्यंत ही कम 
है। बड़े समाचार-पत्र अपनी आमदनी का दो प्रतिशत से भी कम समाचार एजेंसियों 
पर व्यय करते हैं जबकि समाचार एजेंसियों के समाचारों का उपयोग वे विपुल मात्रा 
में करते हैं । 

समाचार जगत में आवश्यकता अनुभव की जा रही है कि बड़े समाचार-पत्रों 
से समाचार एजेंसियों का शुल्क दुगुना कर दिया जाना चाहिए ताकि समाचार एजेंसियों 
क्री आथिक स्थिति सुदृढ़ हो, साथ ही छोटे समाचार-पत्रों को कम शुल्क पर एजेंसियों 
की सेवा उपलब्ध कराने.का तरीका निकल सके । 

इस सिलसिले में पिछले कई वर्षों से विचार किया जा रहा है कि समितियों के 
वर्तेमान ढांचे को बदल कर उन्हें निगम' के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय । इससे 
समाचार एजेंसियां समृद्ध समाचार-पतन्रों से उपयुक्त शुल्क प्राप्त करने में सफल होंगी । 
एजेंसी को अपने समाचारों की ऊंची दर प्राप्त होने पर वे अपनी सेवा को अधिक सशक्त 
व विस्तृत कर सकेंगी तथा अंततोगत्वा उनका लाभ समाचार-पत्रों को ही होगा । 

जहां तक भाषायी समाचार समितियों का प्रइन है, बड़े भाषायी समाचार-पत्र 
यह मानते हैं कि वे सेवा लेकर इन समितियों पर अनुग्रह कर रहे हैं जबकि वास्त- 
विकता यह है कि इन समाचार-पत्रों को जन-समाचार भाषायी समितियों से' ही प्राप्त 
हो रहे हैं। छोटे भाषायी समाचार-पत्र अब अवद्य ही इन समाचार समितियों का 
महत्व अपने पाठकों की दृष्टि से न सही, आर्थिक दृष्टि से स्वीकार क> चुके हैं क्योंकि 
उन्हें अपनी भाषा में समाचार प्राप्त होने पर अपने स्टाफ के लिए व्यय में कमी करने 
का लाभ मिलता है । फिर भी भाषायी समाचार समितियां आज इस स्थिति में नहीं 
पहुंची हैं कि वे सम्रनार-पत्रों मैं शुल्क के लिए अपनी जतर्ते स्वीकार करा सके । भाषायी 
समाचार समितियां न केवल समाचार-पत्रों अपितु राज्य सरकारों के लिए अपनी सेवा 
बनाये रखने के लिए दबाव एवं परेशानी महसूस करती ही रहती हैं । 

छोटे समाचार-पत्र आज इस स्थिति में भी नहीं हैं कि एक अंग्रेजी समाचार 
एजेंसी की सेवा लेने के पदचात्‌ भाषा की दोनों समाचार समितियों के समाचार ले सकें । 

१६६६ में 'समाचार भारती” की स्थापना के समय से ही हिंदी जगत के 
विचारक पत्रकार महंसूरा करते रहे कि दो समाचार समितियों के स्थान पर एक ही 
भाषायी समिति अधिक साधनों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारिता की सेवा करे 
तो अधिक प्रभावी होगी। 

विगत कुछ वर्षों से भारत सरकार भी देश की समाचार एजेंसियों के गठन 
एवं स्वरूप के बारे में चितित दिखायी दी है। समाचार समितियों का निगम बनाना, 
कम से कम 'पी० टी० आई०' जो कि एशिया की सब से बड़ी न्यूज एजेंसी है, को अंत- 
रष्ट्रीय न्यूज एजेंसी के रूप में विकसित करना, एजेंसियों के आपसी विलय द्वारा एक 
भाषायी एजेंसी का निर्माण, अंग्रेजी सहित सभी भारतीय भाषाओं में समाचार देने 
वाली दो एजेंसियां गठित करना आदि प्रमुख विचार इधर सामने आ रहे हैं । 

अभी हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा भी है कि सरकार ने समा- 


रछ८ : : हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


चार समितियों के पुनर्गठन के बारे में बिचार किया है। इस संदर्भ में इन बातों पर 
ध्यान दिया जाना उपयुक्त होगा : 

(१) भारतीय समाचार समितियां समाचार-पत्रों को उनकी भाषा में, चाहे वह 
अंग्रेजी हो अथवा अन्य भाषा, समाचार दे सके । 

(२) देश में कम से कम दो पूर्ण समाचार समितियां हों जो कि भारत के 
छोटे-बड़े सभी समाचार-पत्रों को अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा गांवों के 
समाचार उपयुक्त मात्रा में प्राप्त करा सकें । 

(२) संमाचार-पत्रों, आकाशवाणी व सरकार से समाचार समितियों को प्राप्त 
होने वाले शुल्क का आधार अधिक वाणिज्यिक हो, जिसमें यह ध्यान 
रखा जाय कि समाचार-पत्र अ" शी आथिक स्थिति की सीमा मे एजेंसी 
से समाचार प्राप्त कर सके । 

(४) कम से कम एक समाचार समिति का गठन इतने विशाल पैमाने पर हो 
कि वह भारत व एशिया के विकासशीन देशों के सही व प्रामाणिक 
समाचारों का संकलन तथा वितरण अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रभावी ढंग से 
कर सके । 

आज यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय समाचार समितियों का भावी रूप 

क्या होगा, कितु यह निविवाद है कि इन समाचार समितियों तथा उनके पत्रकार कार्ये- 
कर्ताओं ने अपने सीमित साधनों के आवज्ूद पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी योग्यता एवं 
क्षमताओं का पूरा परिचय दिया है। हमारी समाचार समितियों ने पत्रकारिता के कुछ 
निर्भीक मानदंड कायम किये है। आशा की जानी चाहिए कि समितियों के नये ढांचे 
और स्वरूप में इन मानदंडों की न केवल रक्षा होगी अपितु ये और अधिक मुखर होकर 
सामने आ सकेंगे । 
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पत्रकार संगठन और 
आंदोलन 


ब्रिटिश सरकार की भारतीय पत्रों के विरुद्ध कार्यवाही को रोकने और देशी पत्रों में 
सुधार के उद्देश्य से प्रथम देशी (नेटिव) प्रेस एसोसिएशन का निर्माण १५६१ में 
हुआ । उस समय “बंगवासी' पत्र के विरुद्ध सरकार ने कार्यवाही शुरू कर दी थी । इस 
एसोसिएदन ने हस्तक्षेप किया और वह सरकारी कार्यवाही को रोकने में सफल रही | 
इसके बाद अनेक वर्षों तक पत्रकारों की किसी सामूहिक कार्यवाही का उल्लेख नहीं 
मिलता । + 

प्रेस एक्ट १६९१० को बड़ी कठोरता से लागू किया गया। हालांकि अनेक 
राजनीतिक नेताओं और अखबारों के संपादकों ने उसके विरुद्ध आवाज उठायी । 
लेकिन उसका असर न होने ये १६१४ में “प्रेस एसोसिएशन आफ इंडिया' का निर्माण 
किया गया जिसका उद्देश्य प्रेस के हितों की रक्षा करना और सरकारी कायेवाही 
से उसे बचाना था। बंग एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल उस समय के वायसराय, 
लार्ड चेम्सफोर्ड से मिला और उनके सम्मुख प्रेस एक्ट को कठोरता से लागू किये 
जाने से पैदा होने वाली कठिनाइयां रथीं । लाड्ड चेम्सफोर्ड का उत्तर संतोषजनक 
नहीं था, अत: जब १६२१ में सप्रू कमेटी नियुक्त की गयी तो प्रेस एसोसिएशन ने 
भारत में शुरू से प्रेस संबंधी कानूनों के लागू किये जाने के संबंध में एक विस्तृत 
स्मरण-पत्र प्रस्तुत किया । 


आई० ई० एन० एस० 

समाचार-पत्रों के व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए १६३६ में 'इंडियन एंड 
ईस्टन न्यूज पेपर सोसाइटी” का निर्माण किया गया । यह सोसाइटी १४ सदस्यों के 
साथ झुरू की गयी लेकिन अब इसमें सभी भारतीय भाषाओं ओर अंग्रेजी के समाचार- 
पत्रों और पत्रिकाओं के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में सदस्य हैं। सोसाइटी ने अखबारी 
कामज की समस्या को अनेक बार सुलकाया है और विज्ञापन के स्तर को ऊंचा 
उठाने का प्रयत्न किया है। सोसाइटी के प्रयत्नों के फलस्वरूप "प्रेस ट्रस्ट आफ 
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इंडिया' और “आडिट ब्यूरो आफ सई#लेक्षन' का जन्म हुआ | हालांकि अब दोनों ही 
प्रतिष्ठान स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और सोसाइटी का उन पर कोई नियंत्रण 


नहीं है । 


संपादक सम्मेलन 


१६४० में गांधीजी के सत्याग्रह की खबरों के प्रकाशन पर पूर्व सेंसर की 
समस्या को लेकर आई० ई० एन० एस० के कुछ सदस्यों ने अखिल भारतीय समा- 
चार-पत्र संपादक सम्मेलन की स्थापना की। इसका पहला सम्मेलन 'हिंदृ' के संपादक 
श्री कस्तूरी श्रीनिवासन की अध्यक्षता में हुआ। यह सम्मेलन शुरू होने से पहले भारत 
सरकार तथा सम्मेलन के आयोजकों के बीच समभौते की बातचीत हुई जिसके फल- 
स्वरूप यह निश्चय हुआ कि अखिल भारतीय समाचार-पत्र संपादक सम्मेलन ने यह 
आदवासन दिया कि वह यह ध्यान रखेगा कि ऐसी कोई सामग्री प्रकाशित नही हो 
जिससे युद्ध के संचालन में बाधा पड़े और दूसरी ओर सरकार ने यह मंजूर किया कि 
वह युद्ध समाचारों के प्रकाशन में चिड़चिडाहट पैदा करने वाले प्रतिबंध वहीं लगायेगी । 
इस समभोते को ध्यान में रख कर संपादक सम्मेलन ने प्रेस सलाहकार समितियों की - 
स्थापना की और इनकी सहायता से उसने युद्ध के कठिन दिनों मे पत्रों की रक्षा करने 
का कार्य किया । लेकिन सम्मेलन 'नेशनल हैरल्ड' और आगरे के 'सेनिक' के संबंध में 
सफल नहीं हो सका । वँसे सम्मेलन ने अनेक मामलों मे सरकारी कायंवाही से पत्रों 
की रक्षा की । 

भारतीय संपादक सम्मेलन ने १६५० में भारत-पाकिस्तान सम्मेलन आयोजित 
किया जिसमें पाकिस्तानी संपादकों को निमंत्रित किया गया । इसका उद्देश्य दोनों 
देशों में युद्ध को भड़काने वाली खबरों के प्रकाशन को रोकना था । इस सम्मेलन के 
फलस्वरूप भारत-पाकिस्तान संयुक्‍त प्रेस कमेटी की स्थापना की गयी जिसका उद्देश्य 
दोनों देशों के समाचार-पत्रों में सद्भावनापूर्ण संबंधों को बनाना था। इस समिति ने 
दो वर्षों तक काम किया । लेकिन बाद में दोनों देशों के संबंध अधिक बिगड़ जाने के 
कारण इसका काम स्थगित हो गया। संपादक सम्मेलन ने पत्रकारों के कार्य की 
स्थिति के संबंध में भी विचार किया और १६४४ में लाहौर में अपनी स्थायी समिति 
में एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिसमें सिफारिश की कि अंग्रेजी पत्र के किसी भी 
पत्रकार का निम्नतम वेतन रु० १०० प्रतिमास और देशी भाषा के पत्रकार का 
निम्नतम वेतन रु० ७४५ प्रतिमास से कम नहीं होना चाहिए। भाषा के आधार पर 
वेतन में अंतर की कड़ी आलोचना की गयी । इन आलोचनाओं के उत्तर में कहा ग्रया 
कि देशी भाषाओं के पत्रकारों का वेतन भारतीय भाषाओं के पत्रों की प्रार्थना पर कम 
रखा गया है। बाद में यह सोचा गया कि पत्रकारों की कार्य-स्थिति पर विस्तार से 
विचार करना ट्रेड यूमियनों का काम है । विदेशों को जाने वाले पत्रकार शिष्ट-मंडलों 
में संपादक सम्भेलन ने अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त किया है। भारत सरकार की 
विभिन्न समितियों में संपादक सम्मेलन के प्रतिनिधि नियुक्त किये जाते रहे हैं । विज्ले्र 
संबाददाताओं को मान्यता देने के लिए जो समिति नियुक्त की जाती है उसमें सम्मे- 
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लगन के चार प्रतिनिधि हैं। इसी प्रकार टेलीफोन सलाहकार समिति तथा अन्य 
सलाहकार समितियों में भी सम्मेलन के प्रतिनिधि नियुक्त किये जाते हैं । प्रेस परिषद 
में संपादकों के प्रतिनिधि भी सम्मेलन की सूची से ही लिये जाते रहे हैं । 


भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ 


पत्रकारों के आंदोलन और संगठनों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। 
आजादी से पहले और आजादी के बाद, वैसे तो अनेक प्रांतों में पत्रकार संगठन थे 
और पत्रकारों के हितों के लिए काम कर रहे थे लेकिन अखिल भारतीय रूप में उनको 
संगठित करने का प्रयास १६४५० में किया गया । द्विल्ली श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा 
दिल्‍ली में आयोजित सम्मेलन में देश की २३ पत्रकार संस्थाओं के ८० प्रतिनिधियों 
ने भाग लिया और इसकी अध्यक्षता 'नेशनल हेरल्ड' के विख्यात संपादक श्री चलपति 
राव ने की । टाइम्स आफ इंडिया' के संपादक राणा जंगबहादुरसिंह स्वाग ताध्यक्ष थे । 
उद्घाटन के अवसर पर सर्वेश्री मृणालकांति बोस, देवदास गांधी, के० रामाराव, 
एस० पी० थियाग राजन, एम० वी० साने, शामलाल, बनारसीदास चतुर्वेदी, ज्वालासिह 
और जग दीश प्रसाद चतुर्वेदी उपस्थित थे। इस सम्मेलन में श्रमजीवी पत्रकारों के 
अखिल भारतीय संगठन के निर्माण का निश्चय किया गया और 'इंडियन जनंलिस्ट 
एसोसिएशन, कलकत्ता, उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ, दिल्ली श्रमजीवी 
पत्रकार संघ', बंबई श्रमजीवी पत्रकार संघ ओर “दक्षिण भारत पत्रकार संघ' के 
सात प्रतिनिधियों की एक समिति अखिल भारतीय संघ के संविधान का म्रारूप तैयार 
करने के लिए नियुक्त की गयी | संघ का संविधान १४ और १४ अप्रैल १६५१ को 
बंबई में एक विशेष अधिवेशन' में स्वीकार किया गया। इस अवसर पर “दक्षिण भारत 
पत्रकार संघ' ने हिस्सा नहीं लिया” क्योंकि वह संघ के ट्रेड यूनियन आधार के विरुद्ध 
था। अखिल भारतीय संघ के निर्माण के बाद अन्य प्रांतों में भी श्रमजीवी पत्रकार 
संघों का संगठन किया यया और उनको अखिल भारतीय संस्था से संबंधित किया 
गया । संघ के पहले अध्यक्ष श्री चलपति राव निर्वाचित हुए और श्री जगदीश प्रसाद 
चतुर्वेदी महामंत्री नियुक्त किये गये । अध्यक्ष और महामंत्री की यह जोड़ी १६५० से 
१९५५ तक चलती रही और इसने पत्रकारों के लाभ के लिए जो बुनियादी कायें 
किया, उसे संतति याद रखेगी । 

आजादी के बाद के युग में पत्र कारिता का रूप बदल रहा था। व्यावसायिकता 
उसका मुख्य आधार बन रही थी । इस समय काम के कोई नियम नहीं थे। वेतन 
कम, काम अधिक, सेवा की कोई सुरक्षा नहीं। किसी भी दिन नौकरी से जवाब मिल 
जाता था । देशी भाषाओं के पत्रकारों की स्थिति और भी खराब थी । आजादी प्राप्ति 
का उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद संपादकों और पत्रकारों के सामने नया उद्देश्य 
निर्धारित नहीं हो सका था । आशिक क्षेत्र में पत्र मालिक के हितों की रक्षा ही पत्रों 
का उद्देश्य और नीति थी जो अभी तक चली आ रही है। ऐसी स्थिति में दिल्ली में 
श्रमजीवी पत्रकारों के पहले सम्मेलन में श्रमजीबी पत्रकारों की स्थिति की जांच की 
मांग की गयी । १६५२ में कलकत्ता अधिवेशन में इस मांग को दोहराया गया और 
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प्रेस के संपूर्ण कार्य की विस्तृत जांच के लिए एक प्रेस आयोग की नियुक्ति की भोग 
औपचारिक रूप से की गयी | सरकार ते इस मांग पर बड़ी सहानुभूति और तंत्परता 
के साथ विचार किया और एक महीने के अंदर ही भारत के राष्ट्रपति ने घोषणा की 
कि प्रेस आयोग की नियुक्ति की जायगी। बाद में इस आयोग के लिए संध ने श्री 
चलपति राव को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया । सरकार ने न्यायमूर्ति जी० एस० 
राजाध्यक्ष को प्रेस आयोग का अध्यक्ष बनाया । सर्वेश्री डा० सी० पी० रामास्वामी 
अय्यर, आचाय॑ नरेंद्रदेव, डा० जाकिर हुसैन, डा० वी० के० आर० वी० राब, पी० 
एच० पटवर्धन, त्रिभुवन नारायणसिह, जयपालसिंह, जे० नटराजन (एस० डी० मणि 
के स्थान पर), एस० आर० भट्ट और एम० चलपति राव आयोग के सदस्य थे । प्रेस 
आयोग का महत्व उसके महत्वपूर्ण सदस्यों से ही प्रकट हो .जाता है । प्रेस आयोग की 
रिपोर्ट को पत्र एवं पत्रकारों का आदि ग्रंथ, प्रेस का दपंंण ' और उचित विकास का 
निदेशक बताया गया है । 

प्रेस आयोग की प्रथम बेठक नयी दिल्ली में ११ अक्तूबर १९५२ को और 
अंतिम बैठक बंबई में १४ जुलाई १६५४ में हुई । प्रेस आयोग की ५८८ पृष्ठों की 
रिपोर्ट में १५५६९ धाराएं और २१ अध्याय हैं। अंतिम अध्याय में प्रेस आयोग के 
निष्कर्ष और सुभाव हैं । 

प्रेस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अखिल भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के 
इस मुद्दे को माल लिया था कि समाचार-पत्रों में एकाधिकार की प्रवृत्ति बढ़ने की 
संभावना है और यह सुझाव दिया था कि समाचार-यत्रों के स्वामित्व का विकिरण 
किया जाय जिससे पत्रकारों, कमंचारियों तथा समाचार-पत्रों से संबंधित अन्य व्यक्तियों 
को उनके संचालन का अधिकार हो । इस संबंध में आयोग ने संसांर के अन्य देझों में 
जो प्रणालियां प्रचलित थीं उनका अध्ययन किया और यह राय दी कि या तो समाचार- 
पत्र ट्ुस्टों द्वारा निकाले जाय॑ या नवगठित संचालन मंडलों द्वारा । उसने ये भी सिफा- 
रिद्यें कीं कि किस प्रकार पत्र-पश्यृंखलाओं को विभाजित किया जा सकता है, 'प्रेस ट्ुस्ट' 
का एक निगम बनाया जाय तथा 'यू० पी० आई०! को ट्रस्ट के रूप में परिवर्तित 
किया जाय और सरकारें इन संस्थाओं को तभी सहायता दें जब ये अपना पुनर्मठन 
करना स्वीकार कर लें । यह भी निर्णय किया गया कि संपादक की. स्वांधीनता की 
रक्षा के लिए प्रयास किये जायं और संपादक को नियुक्ति के बाद कामकाज में . हस्त- 
क्षेप का सामना न करना पड़े । यदि उसे पृथक्‌ किया जाय तो छह मदीने का नोटिस 
दिया जाय । आयोग के सामने गवाहियां आयी थीं कि संपादकों को बिना किसी सूचना 
के एकाएक नौकरी से निकाल दिया जाता है, चाहे वे कितने वर्षों से भी सेवा कर रहे 
हों । आयोग ने यह सिफारिश भी की कि प्रेस कानूनों में ढील दी जाग्र, आपत्तिजनक 
सामग्री कानून को आगे न बढ़ाया जाय और प्रेस कौंसिल की स्थापना की जाय । क्म- 
जीवी पत्रकारों तथा अन्य कमंचारियों की सुविधा के लिए न्यूनतम वेतन हो जो सारे 
देश के लिए निर्धारित हो, उनसे छह घंटे काम लिया जाय, सप्ताह में एक दिन की 
ऋुष्टी दी जाय और वर्ष में एक महीने की अजित और एक महीने स्वास्थ्य की व १५ 
दिन की आकस्मिक छुट्टियां दी जाय॑ तथा राष्ट्रीय त्यौहारों की छुट्टियां दी जाय॑, 
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प्रोविइंट फंड की व्यवस्था हो, छंटनी होने पर प्रतिवर्ष १५ दिन के हिसाब से वेतन 
दिया जाय और प्रतिवर्ष १५ दिन का वेतन अनुग्रह घन के रूप में दिया जाय। पत्र- 
कारों की सुविधाओं के लिए और भी बहुत-सी सिफारिशें थीं। साथ ही यह सिफारिश 
भी थी कि पत्रों के आंकड़े ठीक रखने के लिए तथा यह देखने के लिए कि समाचार- 
पत्रों के स्वामित्व में एकाधिकार या सामूहीकरण तो नहीं आ रहा है, ५क प्रेस रजि- 
स्ट्रार की नियुक्ति की जाय, जिसकी रिपोर्ट पर प्रेस परिषद्‌ विचार कर यह बतायगी 
कि उसको कम करने के लि क्या उपाय किये जाय॑। प्रेस आयोग की सारी रिपोर्ट 
भारतीय ल्‍रमजीवी पत्रकार संघ तथा उराकी विभिन्‍न शाखाओं द्वारा दी गयी लिखित 
व मौखिक गवाही पर आधारित थी । श्रमजीवी पत्रकेर परिषद के जिन सदस्यों ने 
यह सारा कार्य संचालित किया वे थे : भी के० रामाराव, श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, 
श्री एम० बी० साने, श्री विनयनाथ नारायण सिंह, श्री सी० राघवन, श्री के० एन० 
नायर और एस० "७ शास्त्री । इस आयोग के समक्ष भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ 
की मुख्य समिति के अतिरिक्त सत्रह शाखाओं ने गवाहिया दी और पत्रकार जगत का 
कोई प्रइन ऐसा नहीं आया जो इन गवाहियों में प्रकट न किया गया हो । इसके 
परिणामस्वरूप बिहार पत्रकार संघ के अध्यक्ष श्री विनयनाथ नारायण सिंह की नौकरी 
समाप्त कर दी गयी और पत्रकार संघ को सर्वोच्च न्यायालय तक यह मुकदमा लड़ना 
पटा, परंतु तब तक पत्रकारों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत कामगार नहीं 
माना जाता था, इसलिए श्री विनयनाथ नारायण सिंह को नौकरी वापिस न मिल 
सकी और बाद में श्री विनयनाथ नारायण सिह लापता हो गये औद्ध आज तक 
उनका पता नही है । 

अ० भा० श्रमजीवी पत्रकार संघ ने प्रेस आयोग की रिपोर्ट को लागू कराना 
अपने आंदोलन का लक्ष्य बना क्रिया । उसने प्रस्ताव पास किये, सम्मेलन किये और 
ज्ञापन दिये । वस्तुतः सरकार ने १६५४५ में श्रमजीवी पत्रकार कानून पास किया। 
इसके अंतर्गत पत्रकारों की सेवा के नियम आदि हैं। इसमें श्रमजीवी पत्रकार की 
परिभाषा की गयी है और प्रूफरीडरों को भी श्रमजीवी पत्रकारों में शामिल किया 
गया है । संघ को फिर भी प्रूफरीडरों को, पत्रकारों की सुविधाएं दिलाने के लिए सुप्रीम 
कोर्ट तक मुकदमेबाजी करनी पड़ी | पत्रकार कानून की तीसरी धारा के अंतर्गत 
औद्योगिक विवाद अधिनियम १६४७ श्रमजीवी पत्रकारों पर लागू किया गया। संघ 
की इकाइयां इस अधिनियम के अंतगगंत अपने सदस्यों के मामलों को न्यायाधिकरणों 
में ले जाती हैं और पत्रकारों को न्याय दिलाने का प्रयत्न करती हैं। देश भर में इस 
प्रकार के सैकडों मामलों में पत्रकारों को राहत दिलायी गयी है। हालांकि देश की 
अन्य अदालतों के समान न्यायाधिकरणों में भी न्याय मिलने में भारी विलंब होता है 
लेकिन पीड़ित पत्रकारों के लिए और कोई रास्ता भी नहीं । क्या ही अच्छा हो कि 
ऐसे मामलों के फैसले के लिए कानून द्वारा अवधि निर्घारित कर दी जाय। 

पत्रकार कानून के अंतर्गत २३ मई १६५७ को सेवा के नियम प्रकाक्षित किये 
गये, जिनमें काम के घंटे, छुट्टी और ग्रेच्युटी आदि की व्यवस्था है| बाद में, ६ फरवरी 
१६६० में इन नियमों में कुछ संशोधन भी किये गये । 
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» वेतन, तरक्की ओर महंगाई भत्ते आदि की व्यवस्था के लिए केंद्रीय सरकार ने 
मई १६५६ में प्रथम वेतन बोर्ड की स्थापना की जिसमें श्रमजीवी पत्रकार संच के 
प्रतिनिधि श्री आर० व्यंकटरमण (संसद्‌ सदस्य), श्री सी० राघवन (प्रेस ट्रस्ट के 
वर्तमान प्रधान संपादक) और श्री जी० एन० आचार्य थे। वेतन बोर्ड के निर्णय ११ 
मई १६५७ को प्रकाशित किये गये लेकिन पत्र मालिकों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया 
और निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की । पत्रों के मुगतान की क्षमता 
के आधार पर न्यायालय ने वेतन बोर्ड के निर्णयों को रह कर दिया । पत्रकारों को 
अपने वेतनों के लिए पुनः आंदोलन करना पड़ा । 

जिस समय सर्वोचक्ष्च न्यायालय ने श्रमजीवी पत्रकार कानून के संबंध में अपना 
निर्णय दिया, जयपुर में होने वाले पत्रकार संघ का छठा वाषिक अधिवेशन समाप्त हो 
बुका था ओर प्रतिनिधिगण राजस्थान भ्रमण पर गये हुए थे । उनको वापिस बुलाया 
गया और सम्मेलन का एक दिन का अधिवेशन फिर हुआ जिसमें यह निर्णय किया गया 
कि सर्वोच्च न्यायालय ने श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की एक घारा को छोड़कर अन्य 
धाराओं को जो स्वीकार किया है उसका स्वागत किया जाता है तथा उस घारा में 
संशोघन कराने और वंतन मंडलों के निण्णयों को कार्यान्वित कराने के लिए संघर्ष 
किया जाय । सर्वोच्च न्यायालय ने तीन साल के बाद अनुग्रह-धन देने वाली धारा को 
अमान्य कर दिया था । इसके बाद दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्री गोविदवल्लभ पंत 
की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने पत्रकारों 
ओऔर पत्र-संचालकों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया ! भारतीय श्रमजीवी 
पत्रकार संघ ने श्री गोविदवल्लभ पंत का पंच-निर्णय स्वीकार कर लिया, यद्यपि यह 
बेतन मंडल की सिफारिश से कम था। लेकिन संचालकों ने उसे स्वीकार नहीं किया ! 
इसके बाद सरकार ने एक अध्यादेश द्वारा नयी वेतन श्रेणियां बनाने के उद्देश्य से पांच 
सदस्यों की एक समिति नियुक्त की । ये सदस्य थे : सर्वेश्री के० वाई० मंडारकर, 
के० एन० सुब्रह्मण्यम, आर० सी० दत्त, टी० आर० वी० न्लारी और एस० वैद्यनाथ 
अय्यर | श्री मंडारकर समिति के अध्यक्ष थे। समिति ने २३ मई १६५६ को वेतन 
आदि के संबंध में अपने सुझाव सरकार को प्रस्तुत किये । पहले वेतन बोर्ड की तुलना 
में समिति की वेतन श्रेणियां कम थीं। उनको भी हील-हुज्जत के बाद पत्र-मालिकों 
ने लागू किया । लेकिन उसका एक लाभ सभी पक्षों को यह हुआ कि समाचार-पत्रों 
और पत्रकारों के वर्गीकरण का एक आधार तैयार हो गया जिसका विकास और 
संशोधन दूसरे वेतन बोर्ड में किया जा सका | इस समिति ने कुल आय के आधार पर॑ 
दैनिक समाचार-पत्रों को छह वर्गों में विभाजित किया । श्रथम वर्ग में वे देनिक रखे 
गये जिनकी कुल आय ५० लाख रुपये या अधिक थी और अंतिम वर्ग या निम्नतम बगे 
में वे दैनिक रखे गये जिनकी आय ढाई लाख रुपये से कम थी। साप्ताहिक पत्रों को 
बार वर्गों में बांटा गया। प्रथम और उच्चतम वर्ग में १२।। लाख रुपये था उससे 
अधिक आएय वाले साप्ताहिक और अंतिम वर्ग में एक लाख रुपये से कभ आय वाले 
साप्ताहिक आदि रखे गये । 

जहां एक ओर सरकार और संसद्‌ द्वारा अथवा न्यायालयों में पत्रकारों की अपनी 
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गुहार करनी पड़ी, बहं उन्हें अपनी मांगों के लिए लंबा संघर्ष भी करना प्रडा । वेतन 
मंडल की सिफारिशों के अनुसार अधिक पैसा न देना पड़े, इसलिए इलाहाबाद में 
हिंदी 'अमृत पत्रिका' बंद कर दी गयी, जिसके विरोध में संघ के नेतृत्व में एक लंबी 
हड़ताल चली और फिर मामला एक राष्ट्रीय न्‍्यायाधिक रण में भेजा गया । उसी तरह 
“इंडियन एक्सप्रेस, मद्रास के संचालकों ने “आंध्रप्रभा' को मद्रास से हटाकर एक प्रथक्‌ 
कंपनी बनाकर विजयवाड़ा भेज दिया । इस अवसर पर भी मद्रास के “इंडियन एक्सप्रेस' 
में ७६ दिनों की हडताल हुई, जबकि गोयनका प्रतिष्ठान के मद्रास स्थित सारे समा- 
चार-पत्र बंद रहे और बाद में इंडियन एक्सप्रेस को भी उन्हें कुर्तल ले जाना पड़ा। 
इस आंदोलन के फलस्वरूप इलाहाबाद में पत्रकारों और कर्मचारियों ने 'प्रयागपत्रिका' 
और मद्रास में तमिल दैनिक 'नवमणि' और 'डेली डिस्पैच' की सहकारिता के आधार 
पर स्थापना की । परंतु राज्य सरकारों की अपेक्षा, सरकारी कानूनों की कड़ाई और 
उसके साथ त्याग न करने में एक-सी प्रतिबद्धता न होने के कारण 'प्रयागपत्रिका' और 
'डेली डिस्पैंच तो बंद हो गये, परंतु 'नवमणि' अभी तक प्रकाशित हो रहा है। लेकिन 
जब मद्रास में द्रमुक सरकार आ गयी तो सहकारी बेक से ले लिये ऋण का लाभ उठा- 
कर प्रबंध में हस्तक्षेप किया गया और पुराने कमंचारियों को उससे अलग होना पड़ा, 
परंतु उन्होंने 'मक्कलकुरल' नाम का एक दूसरा तमिल देनिक निकाला, जो पिछले दो 
वर्षो से अत्यंत सफलतापूर्वक चल रहा है। 

जैसाकि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि वेतन समिति की सिफारिशें पत्र- 
कारों की आशा से कहीं कम थीं, संघ के रेतृत्व में नये वेतन बोर्ड के लिए आंदोलन 
किया गया । फलस्वरूप भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने १२ नवंबर १६६३ को 
द्वितीय वेतन बोर्ड की स्थापना की जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति जे० के० शिंदे नियुक्त 
किये गये । श्री केदार घोष और श्री एल० मीनाक्षी सुंदरम श्रमजीबी पत्रकार संघ के 
प्रतिनिधि के रूप में उसके सदस्य बने । बोर्ड के अंतिम दिनों में श्री केदार घोष के 
स्थान पर एस० बी० कोल्पे संघ की ओर से बोर्ड के सदस्य रहे । 

केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने वेतन बोई की सिफारिशें कुछ मामूली परिवतंनों के 
साथ स्वीकार करके २७ अक्तूबर १६६७ को आड््डर के रूप में घोषित कर दीं । अनेक 
प्रबंधक वेतन बोर्ड की रिपोट के विरुद्ध उच्च और उच्चतम न्यायालय में गये । अखिल 
भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के एक और एडबोकेट 
श्री एम० के० राममूर्ति ने पत्रकारों की वकालत की। न्यायालयों ने वेतन बोर्ड की सिफा- 
रिश्ञों को लागू करने और जब तक अंतिम फंसला न हो जाय तब तक बकाया रोके 
रखने का आदेश दिया । 

द्वितीय वेतन बोर्ड ने दैनिक समाचार-पत्रों को सात वर्गों में बांटा और प्रथम और 
उच्चतम वर्ग में उन पत्रों को रखा गया जिनकी कुल आय २०० लाख रुपये या उससे 
अधिक थी और सातवें वर्ग में पांच लाख से कम आय वाले पत्र रखे गये | साप्ताहिक और 
मासिक आदि पत्रिकाओं को छह वर्गों में बांटा भया । ५० लाख रुपये या अधिक आय 
वाली पत्रिका को प्रथम श्रेणी में रखा गया और ढाई लाख से कम आय वाली पत्रषि- 
काओं को श्रेणी छह में । पत्रिकाओं में काम करने वाले पत्रकारों की वेतन श्रेणियां 
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देनिक की तुलना में कहीं कम हैं। अतः उनमें काम करने वाले पत्रकारों में पर्याप्त 
असंतोष है । आशा है आगामी वेतन बोर्ड इस असंतोष को दूर करने का प्रयत्न करेगा। 


प्रेस परिषद 


समाचार-पत्रों के स्तर को ऊंचा रखने और प्रेस की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए 
श्रमजीवी पत्रकार संघ प्रेस परिषद की मांग करता रहा है। प्रेस आयोग ने ऐसी परिषद 
की स्थापना की जोरदार सिफारिश की थी। ब्रिटेन में रायल कमीशन ने सुभाव दिया 
था कि कि प्रेस परिषद की स्थापना की जाय। उस सुझाव के फलस्वरूप ब्रिटेन में 
पहली प्रेस परिषद का निर्माण १६५३ में किया गया । भारत में प्रेस परिषद विधेयक 
१६६५ में स्वीकार किया गया और १६ नवंबर १६६६ को पहली प्रेस परिषद की 
घोषणा की गयी । विभिन्‍न पत्रकार संस्थाओं द्वारा दी गयी सूचियों के आधार पर २५ 
सदस्यों की घोषणा की गयी । अ० भा० श्रमजीवी पत्रकार संघ ने प्रेस परिषद का 
बहिष्कार किया और उसके प्रतिनिधियों ने परिषद से त्यागपत्र दे दिया । बाद में कुछ 
और सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया । लेकिन परिषद किसी न किसी प्रकार चलती रही । 
१६७० में प्रेस परिषद का पुननिर्माण किया गया | इस बार अ० भा० श्रमजीवी पत्रकार 
संघ के प्रतिनिधियों की सूची परिषद का चुनाव समिति के पास कुछ विलंब से पहुंचने 
के कारण उसके प्रतिनिधियों को परिषद में स्थान नहीं मिला । प्रेस परिषद श्रमजीवी 
पत्रकार संघ के प्रतिनिधियों के बिना ही चल रही थी। 'हिंदुस्तान टाइम्स' के संपादक 
श्री वर्गीज का मामला प्रेस परिषद में उठाया गया था | इस मामले में सारे देश ने 
दिलचस्पी दिखायी । प्रेस परिषद में यह अभी तक विचाराधीन ही था कि उच्च न्याया- 
लय से निर्णय रोक दिया गया तथा बाद में अध्यादेश द्वारा प्रेस परिपद ही समाप्त हो 
गयी । 

श्रमजीवी पत्रकार संघ के आंदोलनों के फलस्वरूप प्रेस कानून में परिवतेंतर 
हुआ, संसदीय कार्य वाहियों को छापने की स्वाधीनता देने के लिए १६५६ में श्री फीरोज 
गांधी द्वारा प्रस्तावित अधिनियम पारित हुआ, जिसे अब एक अध्यादेश द्वारा समाप्त 
कर दिया गया है । इस स्वाधीनता का पत्रकारों ने कसकर उपयोग किया। प्रेस आयोग 
ने पत्रकारों के प्रशिक्षण के लिए टो सुभाव दिया था वह्‌ इसीलिए कार्यान्वित न हो 
सका कि परिषद का गठन ही रिपोर्ट आने के बारह साल बाद हुआ और इस ढंग से 
हुआ कि उसमें श्रमजीबी पत्रकारों के संगठन का, जो देश के ६० प्रतिशत पत्रकारों 
का प्रतिनिधित्व करता है, कोई स्थान ही नहीं था । परिणामस्वरूप प्रेस की दुद्देशा 
होनी स्वाभाविक थी ओर वह न तो आचार-संहिता का निर्माण कर सकी, त पत्र- 
कारिता के मानदंड को स्थापित कर सकी और न पत्र-उद्योग में बढ़ती हुई एकाधिकार 
की प्रवृत्ति को रोक सकी प्रेस परिषद से निराश होकर भारतीय श्रमजीबी पत्रकार 
सं ने १६७१ के अपने अधिवेशन में अहमदाबाद-घोषणापत्र प्रकाशित किया और यह 
आंस की क्लि तुरंत ही पत्रों के स्वामित्व का विकिरण हो। भारत सरकार की ओर से इस 
त्रीधि की स्वीकुति की घोषणाएं को गयीं और एक विधेयक का मसौदा भी प्रसारित 
किया कया, परंतु पन-स्दामियों और उनके पिछलम्युओं के प्रचार से दबकर इत घोष- 
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जाओं पर अमल रुक गया । आज भी सरकार यह कहती है कि वह समाचार समितियों 
को एकत्र कर उनका एक निमम बनाना चाहती है और पत्रों के संपादन का स्वामित्व 
से विकिरण कर पत्रों की आजादी को बढ़ाना चाहती है, परंतु अभी तक जो प्रस्ताव 
आये हैं वे कितने सफल होंगे, यह कहा नहीं जा सकता। भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ 
अभी भी इन मांगों पर दृढ़ हैं कि पत्रों के स्वामित्व का विकिरण किया जाय ओर पत्र- 
व्यवसाय का इस तरह पुनगंठन किया जाय कि प्रतिबंधक कानूनों को लाने की कोई 
जरूरत ही न हो और पत्रकार स्वयं ही राष्ट्र के प्रति निष्ठा से प्रतिबद्ध हों तथा व्यापा- 
शिक अथवा सरकारी नियंत्रण से मुक्त होकर स्वस्थ पत्रकारिता का विकास कर सके। 

भारतीय अ्रमजीवी पत्रकार संघ अपने जीवन के २५ वर्ष पूरे कर चुका है तथा 
सारे देश में उसके ५००० सदस्य हैं । 


अ० भा० हिंदी पत्रकार संघ 


अ० भा० हिंदी पत्रकार संघ भी अ० भा० संपादक सम्मेलन की तरह युद्ध- 
काल की समस्याओं के कारण पैदा हुआ था । इसका पहला अधिवेशन जनवरी १६९४१ 
में (विश्वमित्र' के संचालक एवं संपादक ला० मूलचंद अग्रवाल की अध्यक्षता मे दिल्ली 
में हुआ । अधिवेशन में पत्रों पर सरकारी प्रतिबंध, अखबारी कागज, समाचार-पत्र सलाह- 
कार समिति आदि पर प्रस्ताव स्वीकार किये ये लेकिन श्रमजीबी पत्रकारों की स्थिति 
का जिक्र नहीं किया गया । दूसरा अधिवेशन 'सनिक' आगरा के संपादक श्री कृष्णदत्त 
पालीवाल की अध्यक्षता में दिल्‍ली में ही हुआ ओर उसमें श्रमजीवी पत्रकारों के लिए 
४० २० प्रतिमास के न्यूनतम वेतन की मांग की गयी । यह १६४२ की बात है । इसके 
साथ उत्तर प्रदेश हिंदी पत्रकार संघ ने उत्तर प्रदेश हिंदी पत्रकार सम्मेलन बुलाया । 
इसके अध्यक्ष थे श्री बनारसीदास चनुर्वेदी । सम्मेलन ने श्रमजीवी पत्रकारों की स्थिति 
की जांच करने के लिए एक समिति का निर्माण किया जिसके एक सदस्य श्री जगदीश 
प्रसाद चतुवंदी थे जिन्होंने आगे . चलकर पत्रकारों की स्थिति सुधारने में सक्रिय भाग 
लिया ओर सारे देश में दोरा कर पत्रकारों की स्थिति का पता लगाया । 

अ० भा० हिंदी पत्रकार संघ का तीसरा अधिवेशन कलकत्ता में १६४३ में 
हुआ । इस अधिवेशन में न्यूनतम वेतन आदि प्रइनों पर संचालकों और श्रमजीवी पत्र- 
कारों में तनाव पैदा हो गया । इस अधिवेशन में पत्रकारों का न्यूनतम वेतन ४० रु० से 
बढ़ा कर ५० ० प्रतिमास स्वीकार किया गया । प्रोवीडेंट फंड और महंगाई भत्ते आदि 
के संबंध में भी प्रस्ताव स्वीकार किये गये। पत्रकारों की आथिक स्थिति की जांच के लिए 
एक समिति भी नियुक्त की गयी जिसमें पत्र-संचालक और श्रमजीवी पत्रकारों, दोनों 
के प्रतिनिधि शामिल थे । इस समिति ने अपनी रिपोर्ट संघ के चौथे अधिवेशन (१६४४, 
कानपुर) में प्रस्तुत की । श्रमजीवी पत्रकारों की आ्थिक स्थिति के संबंध में इसे पहली 
रिपोर्ट कहा जा सकता है। इस रिपोर्ट के प्रति संचालक उदासीन थे, अत: इस रिपोर्ट 
पर अधिवेशन में कोई निर्णय नहीं हो सका। ह 

श्री बनारसीदास चतुर्वेदी की अध्यक्षता में संघ का पांचवां अधिवेशन १९४५ 
में मथुरा में हुआ | संघ के संविधान में भारी परिवर्तन किये गये और उसे प्रजातंत्री 
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रूप दिया गया। फलत: यह संघ -श्रमजीवी पत्रकारों का संगठन बन गया। बाद में 
अखिल भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के निर्माण और इसके सक्रिय नेताओं के उस 
में संलग्न हो जाने के कारण हिंदी पत्रकार संघ का काम ठप्प हो गया । 


राष्ट्रीय पत्रकार यूनियन 

'राष्ट्रीय पत्रकार यूनियन! (भारत) एन० यू० जे० (आई० ) की स्थापना जन- 
वरी १६६६ में नयी दिल्ली में की गयी । इसके पहले अध्यक्ष श्री एल० मीनाक्षीसंदरम्‌ 
बनाये गये जो पहले अ० भा० श्रमजीवी पत्रकार सघ के महामंत्री रह चुके थे । इसका 
निर्माण भी ट्रेड यूनियन के आधार पर किया गया । इसके संगठन कर्ताओं का दावा है 
कि इसकी सदस्य संख्या १५०० से अधिक है और इसे वेतन बोई तथा अन्य सरकारी 
समितियों में हिस्सा मिलना चाहिए । वेतन बोडं में प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर राष्ट्रीय पत्र- 
कार यूनियन ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की । सरकार ने हाई कोर्ट में कहा कि 
वह दोनों पत्रकार संघों के सदस्यों की संख्या की पुन: जाच करेंगी, और उसके बाद में 
ही वेतन बोर्ड की स्थापना की जायगी। पत्रकारों के वेतन बोर्ड की स्थापना का प्रश्न 
अभी तक अधर में लटक! हुआ है । 

राष्ट्रीय पत्रकार यूनियन का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन १४ और १५ दिसंबर 
१६७४ को नयी दिल्‍ली में हुआ जिसकी अध्यक्षता श्री एच> के० गौड ने को । 'इंक 

वल्ड' इसका मुखपत्र है जिसका प्रकाशन दिल्ली से होता है । 


पंत्रकार संगठन और आंदोलन :: रेए८ 


भारत में पत्रकारिता 
प्रशिक्षण 


समाचार-पत्र के विभिन्‍न विभागों और पदों पर अनेक व्यक्ति काम करते हैं । सब के 
सम्मिलित प्रयास का फल ही समाचार-पत्र का एक अंक होता है । सभी पदों और 
कामों की का्ये-पद्धतियां और तकनीक अलग-अलग हैं । इन सभी कार्ये-पद्धतियों से 
क्रियात्मक और सैद्धांतिक रूप से परिचित करा देने के लिए ही पत्रकारिता प्रशिक्षण 
की आवध्यकता महसूस की जाने लगी । 

पिछले दो-तीन दशकों में पत्रकारिता-क्षेत्र का विस्तार हुआ१ वैज्ञानिक उप- 
लब्धियों ने पत्रकारिता की विषय-वस्तु की कायापलट कर दी। जन-संचार के सभी 
अंग इसमें सिमट कर आ गये । रेडियो, दूरदहं न, फिल्‍म आदि नये माध्यम पत्रकारिता 
से जुड़ गये। अनेक नये विषय, जन-संपर्क तथा विज्ञापन भी इसमें मिला दिये गये । 
कुल मिलाकर पत्रकारिता आज जन-संप्रेषण का सामाजिक विज्ञान बन गयी है। 
आधुनिक भारत में इन सभी माध्यमों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की अत्यंत आवश्यकता 
है । जनता की भाषा में जनता तक इन माध्यमों द्वारा पहुंचना, उन्हें शिक्षित करना, 
सूचित करना, इनका मनोरंजन करना, जिज्ञासा उत्पन्न करना, सही निदेशन देता 
आदि आज की पत्रकारिता का लक्ष्य है। इन लक्ष्यों को प्राप्ति म प्रशिक्षित पत्रकार 
अधिक सहायक हो सकते है। उन्हें, नौसिखिये लोगों की बजाय पत्रकारिता के विभिन्न 
साध्यमों---समाचार-पत्र, रेडियो, दूरदर्शन एवं फिल्म के काये संचालन में पूर्व ज्ञान के 
आधार पर अधिक सरलता एवं सुविधा होगी । उन्हें पद्धतियों और तकनीकों को सम- 
भने में नये लोगों की अपेक्षा कम समय लगेगा प्रशिक्षित पत्रकार समाचार-पत्र तथा 
अन्य माध्यमों के विभिन्‍न पदों पर बखूबी तालमेल रखकर शीघ्रता से काम निपटा 
सकते हैं । युग-निर्माता पत्रकार जोसेफ पुलिटजर ने ठीक ही कहा है, “जो पैदायशी 
संपादक होने का दावा करता है, जिसने बिना किसी विशेष अध्ययन या तंथारी के 
कुछ सफलता प्राप्त कर ली है वह केवल इस बात का प्रमाण है कि उसमे विशेष 
योग्यता है, रुचि है, परिश्रम करने की क्षमता है'''यदि ऐसे व्यक्ति को पत्रकारिता 
का- समुचित प्रशिक्षण मिल जाय तो वह उतनी ही सफलता बहुत थोड़े समय और 
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श्रम से अजित कर सकता है।'' 

हमारे देश में पत्रकारिता का प्रारंभ हुए लगभग २०० वर्ष हो गये कितु 
पत्रकारिता प्रशिक्षण केवल ३८ वर्ष पहले शुरू हुआ--१६३८ में अलीगढ़ विश्व- 
विद्यालय में । इस पाठ्यक्रम के प्रारंभकर्ता न्यायमूर्ति श्री शाह मोहम्मद सुलेमान का 
१६४० में निधन होते ही प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी इतिश्री हो गयी । पत्रकारिता का 
सुव्यवस्थित प्रशिक्षण आरंभ करने का श्रेय लाहौर के पंजाब विश्वविद्यालय को है, 
जहां १६४१ में संपादकाचार्य श्री प्रथ्वीपालसिह ने स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए 
एकवर्षीय डिप्लोमा प्रारंभ किया । इस कार्यक्रम के अंतर्गत १६४७ त्तक अनेक विद्यार्थी 
प्रशिक्षित हुए । भारत-विभाजन के परचात प्रो० सिंह ने यह प्रशिक्षण-कार्यक्रम दिल्ली 
में प्रारंभ कर दिया था। अब यह चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय के अंतर्गत चल 
चल रहा है | लाहौर तथा दिल्‍ली में चले सफल प्रशिक्षण कार्यक्रम के परिणामस्वरूप 
जहां पत्रकारिता जगत को अनेक श्रेष्ठ संपादक मिले, वहां पत्रकारिता प्रशिक्षण की 
उपयोगिता की भी भली भाति समझा गया । स्वतंत्रता के तुरंत बाद तथा पांचवें दशक 
में कलकत्ता, मद्रास, मैसूर, नागपुर तथा उस्मानिया आदि विश्वविद्यालयों ने पत्र- 
कारिता प्रशिक्षण के कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ कर दिये। १६४५४ भें प्रेस आयोग ने 
भी प्रशिक्षण की आवश्यकता को रेखांकित किया तथा १६६२ में चीनी आक्रमण के 
समय हमारे प्रचार-अभियान की कमजोरी ने प्रशिक्षण की महत्ता से सभी को अवगत 
करा दिया। भारत सरकार ने “इंस्टीट्यूट आफ मास कम्युनिकेशन' की स्थापना की 
तथा विभिन्‍न भारतीय विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता प्रशिक्षण के कार्य क्रम चलने लगे। 
विभिन्‍न प्रदेशों में चल रहे प्रशिक्षण कार्यत्रमों में से कुछ इस प्रकार हैं-- 


पजाब 

पंजाब विश्वविद्यालय के अतिरिक्त पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला, में तथा 
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, में एम० एस-सी> कृषि (पत्रकारिता) में दी 
जाती थी । अनेक कठिनाइयों के कारण कृषि विश्वविद्यालय में यह कार्यक्रम स्थगित 
कर दिया गया है। " 


दिल्ली 

दिल्ली में विश्वविद्यालय स्तर पर अलग से पत्रकारिता का प्रशिक्षण नहीं दिया 
जाता । दिल्‍ली में एम० ए० हिंदी में पत्रकारिता ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाया 
जाता है । 

निजी तौर पर भारतीय विद्याभवन का राजेंद्र प्रसाद कालेज आफ मास कंम्यू 
निर्केशन, तथा भारतीय पत्रकारिता विद्यापीठ, हिंदी भवन, कनाट प्लेस, नयी दिल्ली 
में पत्रकारिता का सायंकालीन (अंशकालिक) पाठ्यक्रम वर्षों से चलाया जा रहा है । 
डिल्‍ली में श्रो गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से भी पत्रकारिता प्रशिक्षण संस्थान चला, 
प्र जीघ्र ही बंद कर दिया गया। नयी दिल्‍ली में भागत सरकार का इंडियन इंट्टी- 
ट्यूट आफ मास कम्यूनिकेशन पत्रकारिता प्रशिक्षण का उच्च पाठ्यक्रम चला रहा है| 


भारत में पत्रकारिता प्रशिक्षण : * २६१ 


भारतीय विद्या भवन ने दिल्‍ली में भी पत्र क्ांरिता अशिक्षण की एक शाखा खोली है । 
प्रेस इंस्टीट्यूट आफ इंडिया की ओर से ग्रजकारों के श्रशिक्षण के लिए लघु प्रशिक्षण 
पाठ्यक्रम, परिसंवाद, मोष्ठी आदि का अशवोजन-किखा जाता है| 


उत्तर प्रदेश 


बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पत्रकारिता तथा जन-संपर्क संस्यात द्वारा पत्र- 
कारिता प्रशिक्षण की आघुनिक व्यवस्था की गयी है । 


बिहार 


पटना विश्वविद्यालय में बी० ए० में पत्रकारिता ऐच्छिक विषय के रूप में 
पढ़ाया जाता है । 


प० बंगाल 


कलवातचा विदववत्रिद्यालय में पत्रकारिता प्रशिक्षण कई वर्षों से चल रहा है । 
पेत्रकारिता पाठयक्रम में कई संबंधित विषय भी है | यहां पत्रकारिता मे एम० ए० की 
डिग्री दी जाती है । हर वर्ष पचास से सौं तक पत्रकार यह डिग्री लेकर निकल रहे 
हैं । पहले यहा अंशकालिक डिप्लोमा कोर्स था परंतु बंगला पत्रकारिता को इस कोर्स 
से कोई लाभ नहीं हो रहा है। केवल लेक्चरों के जरिये सिद्धात रूप में« अंग्रेजी 
पत्रकारिता की ही पढ़ाई होती है । साधनों के अभाव में छात्र पत्रकारों के लिए 
प्रायोगिक प्रशिक्षण का कोई भी प्रबंध नहीं है । 


असम 

गोहाटी विश्वविद्यालय में पत्रकारिता के लिए अंशकालिक डिप्लोमा दिया 
जाता है। इस एक वर्षीय कोर्स में कोई भी स्नातक प्रवेश ले सकता है । असमी भाषा 
के लिए यहां कोई प्रावधान नहीं है। माध्यम अंग्रेजी ही है । 


उड़ीसो 

बहरामपुर विश्वविद्यालय में १९७४ से पत्र कारिता विभाग खुला है। जिसमें 
अंग्रेजी माध्यम से पत्रकारिता का एक वर्षीय स्नातक स्तर का भ्रशिक्षण दिया जाता 
है। यह पाठ्यक्रम भी समाचार-पत्रकारिता के सिद्धांत तक सीमित है। 


मध्य प्रदेश 


जबलपुर विश्वविद्यालय में कई वर्षों से सायंकालीन अंदकालिक एक वर्षीय 
डिप्लोमा कोसे की व्यवस्था है। बताया जाता है कि धनामाव तथा अन्य सुविधाओं के 
अभाव में यह प्रादयक्रम मी अधिक फलित नहीं हुआ है । जबलपुर के हो राजकीय 
दिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में मास्टर आफ एजुकेदन' पाद्यक्रम में शैक्षिक पत्र- 
कारिता एक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा है। पत्रकारिता प्रक्षिक्षण का एक अन्य 
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पोट्यकम रमिंशंकर विश्वविश्वालप,, सबपुर में: चल्मामर गया हैं। यह पाठ्यक्रम भी 
अंशकालियां ही है। सिद्धांत पक्ष और पुस्तकीय- ज्ञान पर आवारित अन्य सुविधाओं के 
अभाव में यह थिंमाम भी. उल्लेखनीय प्रगति नहीं कर रहा है। इंदौर से प्रफाश्षित 
दैनिक पत्र 'नई यूनिया' अपने संवाददाताओं के लिए विक्षेष प्रक्षिक्षण ,झ्िविरों का 
आयोजन करता है। 


महाराष्ट्र 

पत्रकारिता प्रशिक्षण के क्षेत्र में महाराष्ट्र का स्थान प्रथम श्रेणी में आता है। 
बंबई नगर में के० सी० कालेज तथा भारतीय विद्या भवन में पत्रकारिता का अंश- 
कुशिक डिप्लोभा दिया ऊता है। यह एकसाला कोर्स उन लोगों के लिए है जो कहीं 
कंभयत्र सेचारत हैं और पत्रकारिता में, शौक के लिए आते हैं। विद्याभवन की मद्रास, 
हैदराबाद; गुंटर, बेंगलोर, त्रिबेंद्रम, कोचीन तथा अहमदाबाद शाखाओं में भी पत्र- 
कारिता प्रदिकर्ण कार्यक्रम चल रहे हैं। बंबई में “टाइम्स आफ इंडिया ग्रुप' अपने यहां 
पत्रकारिता प्रंवेश-परीक्षा में हुंने गये प्रत्याक्षियों को प्रशिक्षण और नौकरी एक साथ 
देता है। यह पूर्ण व्यावसायिक प्रश्चिक्षण है। यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में 
होता हैं। प्रशिक्षार्थी के चुनाव के बाद ही प्रशिक्षण और वेतन सहित नौकरी वहां के 
वियमालुसार आरंभ हो जाती है। यहां के प्रशिक्षणा्थियों के द्वारा एक अनियतकालिक 
पच---.'प्रशिक्षण ---भी चलाया जाता है| 

महाराष्ट्र के पूना विष्वविद्यालय में भी पत्रकारिता का एकवर्षीय प्रशिक्षण 
पाठ्यक्रम चल रहा है । शिक्षण अंग्रेजी में होता है परंतु छाद उत्तर अंग्रेजी या मराठी 
में सिल सकते हैं। 'वृत्त विधा' द्विभाषी प्रायोगिक पत्र विभाग द्वारा प्रकाशित किया 
जता हैं । 

मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरगरबाद तथा शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर 
में भी पत्रकारिता का प्रशिक्षण चल रहा है परंतु इन विभागों का विस्तार किया जाना 
अभी सेष है । 

नागपुर का हिस्‍्लाप कालेज पत्रकारिता प्रशिक्षण का प्रसिद्ध संस्थान रहा है। 
अब नागपुर विश्वविद्यालय का पत्रकारिता विभाग, स्नातक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम से 
प्रशिक्षण दे रहा है। छात्रों को मराठी में उत्तर देने की छूट है। परंतु प्रायोगिक 
प्रशिक्षण और पुस्तकों के अभाव में प्रश्चिक्षार्थी स्वयं को अंग्रेजी के चंगुल से छुड़ा पाने 
में असमर्थ पावा है । 


कर्नाटक 

पत्रकारिता विभाग, मैसूर विश्वविद्यालय में एक अच्छे स्तर का एकवर्षीय 
कोसे (बी० जे०) तथा एक वर्षीय पत्रक्रारिता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर (एम० 
जे० ) चल रहा है। इस विभाग में कुछ सुविधाएं भी हैं। विभाग को अधिक उप- 
योगी तथा साधन-संपन्‍न बनाकर कन्नड़ भाषा का विक्षेय प्रशिक्षण कार्यक्रम यहां चलाया 
था सकता है। 


भीरत में पत्रकारिता प्रशिक्षण :: २६३ 


बंगलोर विश्वविद्यालय मे भी मास कम्यूनिकेशन विभाग अंग्रेजी के माध्यम से 


एम० ए० की डिग्री देता है। पाठ्यक्रम का मौखिक संप्रेषण, रेडियो, फिल्‍म आदि की 
ओर अधिक भुकाव है । 


गुजरात 


गुजरात के कालिदास आटूस कालेज, अहमदाबाद में पत्रकारिता का अंश- 
कालिक डिप्लोमा प्रशिक्षण चल रहा है। 


आंध्रप्रदेश 

उस्मानिया विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग द्वारा स्नातक डिग्री का एक 
वर्षीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को धनाभाव तथा अन्य कई 
कारणों से स्थगित कर दिया गया है। यहा के पाठ्यक्रम का अधिक 'भुकाव अग्रेजी पत्र- 


कारिता के विभिन्‍न अंगों संपादन, लेखन, साॉबिग, विज्ञापन, जनसंपर्क तथा उत्पादन 
की ओर है। अंग्रेजी में 'उस्मानिया करियर" पत्र प्रकाशित किया जाता है । 


तमिलनाड 


मद्रास विश्वविद्यालय मे स्वतंत्र रूप से पुनः स्थापित पत्रकारिता विभाग मे 
स्नातक स्तर का एकवर्पीय पाठयक्रम चलाया जाता है। मुख्य 'कुकाव यहां का भी 
अंग्रेजी पक्रकारिता की ओर हैं । यह विभाग तमिल को माध्यम बना ले तो, अधिक 
उपयोगी होगा । 
भारतोय जनसंचार संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट आफ सास कम्यूनिकेशन ) 
नयी दिल्‍ली : यह भारत सरकार का एक़ राष्ट्रीय संस्थान है। इसमें सूचना और प्रसारण 
मंत्रालय के विभिन्न विभागों में सेवारत कमंचारियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण 
दिया जाता है । जनमंपर्क अधिकारी तथा केंद्रीय सूचना सेवा के लोगों को विशेष प्रशि- 
क्षण दिया जाता है । फिल्म, द्रदर्शन, रेडियो-पत्र कारिता का प्रशिक्षण भी यहां उप- 
लब्ध है । १६३० से अफ्रीका और एशिया के विकासशील देशों के पत्रकारों को यहां 
पर स्नातकोत्तर स्तर का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह एकवर्षीय पूर्णकालिक पाठय- 
क्रम है, जिसमें संपादन रिपोर्टिंग, छपाई, लेखन, संपादन, विज्ञापन, जनसंपकं, रेडियो, 
दूरदर्शन, फिल्‍म तथा गोध संप्रेषण आदि का आधुनिक विधि से प्रशिक्षण दिया जाता 
है । यहां सिद्धांत और प्रायोगिक दोनों पक्षों का प्रशिक्षण सुलभ है। यहां हिंदी-पत्र- 
कारिता की दिज्ञा में भी कदम उठाया गया है। एक अल्पावधि कार्येक्रम हिंदी संवाद- 
दाताओं के लिए १६७५ के प्रारंभ में बनारस में आयोजित किया गया था । यदि हिंदी 
पत्रकारिता के प्रशिक्षण की व्यवस्था यहा नियमित रूप से होने लगे तो संस्थान और 
भी अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। संस्थान का अपना प्रेस है जहां 'कम्यूनिकेटर' 
(अंग्रेजी) नामक पत्र हर दो महीने बाद छपता है। संस्थान की ओर से भारतीय 
भाषाओं के पत्रों के संबंध में कुछ सर्वेक्षण किये गये हैं, वे प्रकाशित हो पाय॑ ठो पत्र- 
कारिता में संलग्न व्यक्तियों के दिशा-दर्शन में वे काम आ सकते हैं। सूचना और प्रसारण 
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मंत्रालय को गंभीरता से इस विषय पर सोचना चाहिए । यह आएचर्य की बात है कि 
“मास कम्यूनिकेशन' के लिए बने संस्थान में 'मासेस' की भाषा का कोई स्थान नहीं है। 


बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभाग 


प्रथम बार उत्तरप्रदेश में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस में यह पाठ्यक्रम 
१६७३ में आरंभ किया गया है। एक स्वतंत्र विभाग में एकवर्षीय पूर्णकालिक हिंदी 
और अंग्रेजी दोनों माध्यमों से प्रशिक्षण की सुविधा यहां उपलब्ध करायी गयी है। 
सस्‍नातकोत्त र डिप्लोमा पाठ्यक्रम में संपादन, रिपोर्टिग, सबिग, अनुवाद लेखन, प्रूफ, 
छपाई, विज्ञापन, जनसंपकं, प्रेस कानून, हिंदी पत्रकारिता का इतिहास आदि विषय 
सिद्धांत के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। पांच सप्ताह की प्रायोगिक ट्रेनिंग विभिन्‍न 
समाचार-पत्रों, समितियों, रेडियो तथा फिल्‍म आदि में दी जाती है । दो प्रायोगिक पत्र 
'परिसर' (हिंदी) तथा 'कंपस” (अंग्रेजी) में छात्र प्रकाशित करते हैं । प्रतिवर्ष केवल 
१४ प्रश्षिक्षार्थी प्रविष्ट किये ज़ाते हैं । 


प्रशिक्षण की समस्याएं 


पत्रकारिता प्रशिक्षण की अनेक समस्याएं इसके आरंभ के साथ ही शुरू हो 
गयीं। प्रथम आवश्यकता यह है कि नीति में परिवर्तत हो और सूचना सेवाओं और 
जनसंपकक विभागों में प्रशिक्षित पत्रकारों को वरीयता दी जाय । सेवारत पत्रकारों के 
लिए प्रशिक्षण अनियायें किया जाय । अधिकारियों को आधुनिक जनसंप्रेषण की तकनीक 
से परिचित कराने के लिए यह आवश्यक है। देश के कुल चालीस से अधिक स्थानों में 
यह प्रशिक्षण चल रहा है, परंतु बनारस विश्वविद्यालय को छोड़कर कहीं पर भी यह 
पाठ्यक्रम पूर्णकालिक नहीं है । दो-तीन घंटे सायं-कक्षा में जाने पर छह-आठ महीनों 
बाद किसी व्यक्ति को प्रशिक्षित पत्रकार घोषित कर देना इस व्यवसाय की खिल्ली 
उड़ाना मात्र है। यही कारण है कि समाचार-पत्र के लोग प्रशिक्षित पत्रकारों की 
उपयोगिता को महत्व नहीं देते है । अतः: जहां पर भी यह कोस हो या चलाया जाय, 
कक्षा के नाम पर भीड़ न जुटायी जाय । प्रशिक्षण की आवश्यक सुविधा सुलभ कराकर 
यह ही पाठ्यक्रम चले । विश्वविद्यालय के कला संकायों से इन्हें निकालकर विज्ञान 
और शिल्प की तरह इसके साथ व्यवहार किया जाय । पत्रकारिता के इस युग में भी 
चालीस में से केवल चार विश्वविद्यालय बनारस, उस्मानिया, पंजाब और मैसूर के पास 
ही टेलीप्रिटर्स (दूरमुद्रक) सेवा है। हिंदी भाषः में पाठ्यक्रम की पुस्तकों का अत्यंत 
अभाव है। पत्रकारों, अध्यापकों का अभाव भी एक समस्या है। कुछ अंशकालिक रूप 
से सेवारत पत्रकार ही प्रशिक्षण कार्य में लगे हुए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि 
समाचार-पत्र, रेडियो, दूरदर्शन तथा फिल्‍म एवं राज्यों के सूचना विभाग, वहां के पत्र- 
कार विभागों से मिलकर अपनी-अपनी आवश्यकता के अनुसार लोगों को प्रशिक्षित 
करायें जिससे कि प्रशिक्षित पत्रकारों की रोजगार समस्या का भी हल हो जायगा । 


भारत में पत्रकारिता प्रक्षेक्षण :: २६५ 


भावी दिशा 

उत्तर प्रदेश में प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता विभाग खुलने की 
संभावना है परंतु यह कदम अधिक उपयोगी साबित नहीं होगा । पत्रकारिता विभाग 
उस विश्वविद्यालय में खोले जाय॑ं जहां से समाचार-पत्र प्रकाशित होते हों या रेडियो 
स्टेशन आदि से जहां पर छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण मिल सके । केवल भाषणों 
द्वारा पाठ्यक्रम पूरा कराना व्यवसाय के प्रति अन्याय है । 

अब शीघ्र ही गढ़वाल, अवध (फैजाबाद), कानपुर, आगरा (उ० प्र०), 
ग्यालियर (म० प्र०), पटना (बिहार) में यह पाठ्यक्रम आरंभ होने जा रहा है । 
वस्तुत: होना यह चाहिए कि प्रत्येक राज्य में वहां की भाषा को आघार बनाकर विश्व- 
विद्यालयों में प्रशिक्षण पाठयक्रम चलाया जाय | अमी तक हिमाचल, हरियाणा, जम्मू- 
कद्मी र, राजस्थान, केरल, गोवा, मिजोरम,. नागालेंड, अरुणाचल, सिक्किम, पांडिचेरी 
और त्रिपुरा में प्रशिक्षण सुविधा नहीं है । हिमाचल और हरियाणा अपने यहां शिमला 
और अंबाला या रोहतक में यह कार्यक्रम चला सकते हैं। राजस्थान में जयपुर और 
अजमेर में पत्रकारिता प्रशिक्षण की अत्यंत आवश्यकता है । यह भी आवद्यक है कि 
हिंदी भाषी राज्य मिलकर दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से एक राष्ट्रीय स्तर का 
पत्रकारिता प्रशिक्षण संस्थान चलायं जिसमें हिंदी पत्रकारिता की पाठ्य पुस्तकें भी 
तैयार करायी जायं तथा समाचार-पत्रों और सूचना विभागों के लिए भी प्रशिक्षित 
लोग तैयार किये जा सके । 
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हिंदी का अखबार : 
पाठक की दृष्टि में 


इस देश में समाचारों को पढ़ने की भूख अभी फैली नहीं है । समाचार सुने अधिक जाते 
हैं, पढे कम । और समाचारों को सुनने का मशध्यम सदेव ही जन-संचार नहीं होता । 
उसने उसप्े कहा, और उसने उसभे कहा, की एक लंबी आडी-टेढी संप्रषण रेखा ही 
अधिकाश समाचारो की यात्रा का साधन बनती है । और इस मार्ग में समाचार खंडित 
और विकृत होते हैं, इनका संदम ट्ट जाता है । वे अफवाहों का वेश घारण कर लेते हैं । 

जिस देश के अधिकांश लोग अशिक्षित हों, और जो शहर से दूर गांवों का 
जीवन जीते हो, वहा मुख-से-मुख वाली अंतक्रिया ही संचार-संप्रेषण को आवश्यकता 
को पूरा कर पाती है । 

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात निश्चित ही गांवों का एकाकीपन कई दृष्टियों से 
टूटा है । यातायात की सुविधाएं बढ़ी हैं, डाकधर अब एक लाख से भी 0 फ हो गये 
हैं, टांजिस्टर की आइचयंजनक क्रांति ने विविध भारती' को ग्रामीण और री 
अंचल में भी लोकप्रिय बनाने का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया है; पाठशालाओं के खुलने 
से युवा वर्ग मे शिक्षण का विस्तार हुआ है; और राजनीतिक व्यवस्था ने---शासन 
प्रणाली एवं राजनीतिक दलों ने लोगों में जाशति फंलायी है, उनका राजनीतिक 
समाजीकरण किया हे । निश्वित ही स्वतंत्रता के पश्चात जन-संचार के क्षेत्र का 
विस्तार हुआ है। सभी भाषाओं में कुल मिला कर देनिक अखबार ७५० से ऊपर 
छपते हैं, पर पाठकों की संख्या प्रति एक हजार पर १३ या १४ के लगभग ही है। 
स्पष्ट है कि ये पाठक शहरी ओर शिक्षित हैं । 

१६६७ में मैंने उत्तर प्रदेश के-तीन समुदायों का अध्ययन किया था---बुुनाव- 
प्रकिया को समझने के लिए। इनमें से एक गांव था और एक नगला; तीसरा 
समुदाय २५ हजार की आबादी वाला एक कस्बा था--जिले की राजधानी । इस कस्बे 
से छह साप्ताहिक पत्र प्रकाशित होते थे, और बाहर से नौ अंग्रेजी के, ११ हिंदी के, 
तथा एक उर्दू का दैनिक समाचार-पत्र आता था। इसके गतिरिक्त ३० पत्र-पत्रिकाएं 
भी यहां की न्यूज एजेंसियां मंगाती थीं। जिले के इस प्रमुख कस्बे में हिंदी पाठकों की 
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संख्या अंग्रेजी पाठकों से तो निस्संदेह ही अधिक थी, पर थी बहुत ही कम | कुछ 
महत्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं की पाठक संख्या इस प्रकार थी : 


हिंदी पत्र-पत्रिकाएं पाठक संख्या 
हिंदुस्तान दैनिक ३०० 
नवभारत टाइम्स १३० 
सनिक १३० 
अमर उजाला १२६ 
वीर अर्जुन १०७ 
साप्ताहिक हिंदुस्तान १५० 
धर्मयुग १ ०० 
दिनमान ७ 
माधुरी ३० 
हिंदी ब्लिटज ४० 
अंग्रेजी पत्र-पतन्निकाएं पाठक संख्या 
द हिंदुस्तान टाइम्स १२५ 
द स्टेट्समेन ७२ 
इंडियन एक्सप्रेस ४प्‌ 
नेशनल हेरल्ड ४० 
टाइम्स आफ इंडिया ३० 
फिल्म फेयर २० 


इनके अतिरिक्त जो अन्य हिंदी की पत्र-पत्रिकाएं यहां आती थीं, उनके नाम 
इस प्रकार हैं : 'नवजीवन', प्रताप, बेकार सखा , 'उजाला*, 'स्वतंत्र भारत, “सरिता, 
'कादंबिनी', 'नवनीत', “मनोहर कहानियां', “माया, 'नीहारिका', “अरुण, “प्रिया, 
'मुक्ता', 'युवक', “रानी, 'शक्तिपुत्र , 'जाह्नवी', 'साथी', “उर्दू साहित्य', 'ज्ञानोदय', 
'पराग', 'सारिका', इंद्रजाल । 

इस कस्बे के पड़ोस के गांव मे, जिसकी जनसंख्या चार हजार से ऊपर थी, 
केवल सकल के वाचनालय में ही दो दंनिक, एक साप्ताहिक, एक मासिक पत्र-पत्रिकाएं 
आतीं थी । 

छोटे नगले में किसी समाचार-पत्र के आने की सूचना हमें नहीं मिली । 

उत्तर प्रदेश के एक जिले के इन तीन समुदायों का संचार मानचित्र एक प्रकार 
से देश की संचार स्थिति का परिचायक माना जा सकता है। 

इतनी कम संख्या में समाचार-पत्रों के वितरण से यह अनुमान लगाया जा सकता 
है कि अधिकांश लोग समाचार-पत्र नहीं खरीदते, और इस कारण उन्हें नहीं पढ़ते । 
जो पढ़ते भी हैं, उनमें यदाकदा पढ़ने वालों की संख्या अधिक है । स्पष्ट है कि ऐसे लोग 
बाचनालयों, पान की दुकानों, या फिर रेस्तराओं में बैठ कर हो इन्हें पढ़ते हैं । 
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इस देश की जनसंख्या की तुलना में समाचार-पत्रों के पाठकों की संख्या सच- 
मुच ही कम है। ओर कुछ हो, यह देखा गया है कि नगर का अभिजात-सश्रेष्ठि वर्ग 
समाचार-पत्रों का प्रमुख उपभोक्ता है। इस वर्ग में अंग्रेजी का पत्र पढ़ना प्रतिष्ठा का 
सूचक है । हदी का देनिक या तो घर के बड़े-बूढ़ों, या औरतों या फिर नौकर-चाकरों 
के लिए ही खरीदा जाता है। उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों में लोग हिंदी का प्रादे- 
शिक या स्थानीय समाचार इसलिए खरीदते हैं कि उसके माध्यम से उन्हें स्थानीय 
समाचार ज्ञात हो जायं और महिलाओं और बच्चों को यह पता चल जाय कि स्थानीय 
सिनेमाघरों में “पिक्चर कौन-सी चल रही हैं । 

कहने का अर्थ यह कि समाचार-पत्र स्थयं सामाजिक स्तृतीकरण का एक सूचक 
बन गया है | यह संभव है कि ग्राहकों की रुचि के अनुरूप समाचार-पत्र अपनी संपाद- 
कीय नीतियां निर्धारित करते हों, या फिर सपादकीय तीति के आधार पर ही ग्राहकों 
का वर्ग निर्धारित हुआ हो । समाचार-पत्र की लोकप्रियता कई बातों पर निर्मेर करती 
है-- उसकी विषय-वस्तु, उसकी भाषा, उसका मूल्य, उसकी पहुंच । 

हिंदी के समाचार-पत्रों की लोकप्रियता एक प्रकार से मध्यम-वर्ग तक ही 
सीमित रही है । राष्ट्रीय स्तर के कहे जाने वाले समावार-पत्र भी देश के सभी प्रांतों 
में वितरित नही होते । जिन प्रांतों में वे जाते है वहा भी उनका वितरण नागरी क्षेत्रों 
तक ही हो पाता है । प्रादेशिक स्तर पर राष्ट्रीय समाचार-पत्र कुछ इसलिए भी कम 
लोकप्रिय हो पाते हैं कि उनमें प्रादेशिक और स्थानीय समाचारों का अभाव रहता है। 
परानुभूति की क्षमता की कमी के कारण इन स्थानों में रहने वाला पाठक अंतर्राष्ट्रीय 
मामलों में न तो रुचि ही लेता है और न वह उन्हें समझ ही पाता है। सीमित पृष्ठों 
में छपने वाले इन पत्रों में समाचार तो जैसे तार वी भाषा में दिये जाते हैं । पूरा एक 
पृष्ठ सोने-चांदी और दाल-अनाज के भावों से भरा होता है, तो दूसरा खेल-कूद के 
किस्सों से । मै यह अनुमान लगा सकता हूं कि यह पाठक वर्ग लंबे लेखों और मेहनत 
से तैयार किये संपादकीयों में भी रुचि नहीं रखता । निरंतर बढते जाने वाले समाचार- 
पत्र के मूल्य ने भी नये भावी प्राहकों को निरुत्साहित ही किया है। २५-३० पैसे में 
समाचार-पत्र को खरोदें या एक प्याला गरम चाय का पियें--इस द्वद्वध का समाधान 
संभवत: चाय के पक्ष में ही होता है । सामान्य नागरिक जहा रेस्तरां में चाय पीता है, 
वहां फटे, कुचले हुए, जर्जर समाचार-पत्र की बडी-बड़ी खबरों पर वह नजर भी डाल 
लेता है। 

अंग्रेजी समाचार-पत्रो का पाठक हिंदी का समाचार-पत्र एक पूरक के रूप में 
ही खरीदता है, अंग्रेजी पत्र के प्रतिस्थापन के रूप में नहीं । हिंदी में खबरें अधिकांश 
में छोटी हो जाती हैं, अंग्रेजी समाचार एजेंसियों द्वारा भेजे गये समाचारों का गलत- 
सलत उल्था भी कभी-कभी हिंदी के अखबारा में छाप दिया जाता है। हिंदी के संवाद- 
दाता अभी 'समाचार की खोज' के लिए पिल पड़ने, 'एडवेंचर' करने क्री तरफ कोई 
खास कदम नहीं उठाते हैं । स्वयं दिल्ली में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घट जाती हैं पर 
उनको हिंदी के समाचार-पत्र रिपोर्ट नही करते । दिल्‍ली को महानगरी मे यदि अधि- 
कांश बौद्धिक गतिविधियां अंग्रेजी के माध्यम से होती हों तो फिर हिंदी के संवाददाता 
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का यह:कत्तेब्य हो" जाता है कि. वह उनका प्रकरण करे ओर उन पर लिखे तह्नके हिंदी 
कक पाठक उनसे अम्नगत हो सके । निर्श्चित ही संवाददाता का दायित्व इस'दृष्िट से 
बहुत बड़ा है | व्यक्तिगत अनुभव से मैं यह कह सकता हूं कि हमारे संवाददाता खबर 
की खोज'में विश्वास नहीं रखते । यदि खबर उन्हें खोजती हुई पहुंच जाय तो वे उसे 
यथास्थान देने का कर्म करके खबर लाने वाले! फर मेहरबानी दर्शाते हैं। स्वयं ख़बर 
के लेखन में जो कलात्मकता की गुंजाइश है उसका भी पूरा-पुरा लाभ नहीं उठाया 
जाता । यदि संवाददाता मेंटवार्ता में मेंट किये जाने वाले व्यक्ति से ही 'डिक्टेशन' 
देने के लिए कहे तो फिर उस लेखन में संवाददाता की कलम तो बोल ही नहीं 
सकती । 

एक उदाहरण स्मरण आता है। लाल किले पर होने वाले किसी कवि-सम्मेलन 
के विषय में एक बार समाचार छपा । समाचार में कुछेक कवियों की कविताओं के 
अंश भी छपे थे । पढ़ कर बड़ा सुखकर लगा । पर बाद में ज्ञात हुआ कि जिन कवियों 
की कविताओं के उदाहरण दिये गये थे वे उस कवि-सम्मेलन में आये ही नहीं थे । हुआ 
यह कि संवाददाता ने कवि-सम्मेलन को स्वयं सुनने के स्थान पर उसके संबंध में प्रका- 
शित स्मारिका को ही अपने समाचार का आधार बना लिया था । 

मैं यह नही कहता कि ऐसा हिंदी में ही होता है। होता अंग्रेजी में भी है, पर 
साथ ही अंग्रेजी पत्रकारिता के क्षेत्र में जितने नाम उभर कर आये हैं उतने दुर्भाग्य से 
हिंदी में नहीं । हमें इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा । अंग्रेजी के अखबार कई 
प्रकार की खबरों की भूख की तुष्टि करते हैं । पढ़े-लिखे बेकारों के लिए न्द्ेकरियों के 
विज्ञापन, अविवाहितों के लिए विवाह-विज्ञापन, वाणिज्य-व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, 
बौद्धिक चितन की सामग्री, खेल-क्‌द की खबरें आदि पर पर्याप्त और सुव्यवस्थित 
सामग्री इन पत्रों में प्रतिदिन प्राप्त होती है । हिंदी के पत्र भी इन सब पर कुछ न 
कुछ सामग्री देते अवश्य हैं, पर किसी भी क्षेत्र में वह पर्याप्त नहीं होती । नौकरी की 
तलाश करने वाले, या विवाह-साथी की खोज में रत व्यक्ति को जबरन अंग्रेजी के पत्र 
का आधार ही लेना होता है । 

यह अचरज और चिता की ही बात है कि इस देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली 
और राष्ट्रीय भाषा में प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्र वितरण (सकक्‍युलेशन) की दृष्टि 
से चोथे ओर पांचवें स्थान पर आते हैं । १६७२ के आंकड़ों के आधार पर बंगला में 
प्रकाशित “अमृत बाजार पत्रिका' का देश में सर्वाधिक वितरण है (३,१०,२४० ), 
उसके बाद केरल की मलयालम 'मनोरमा' (२,०४,०७८) का नबर आता है। तीसरे 
स्थान पर पुनः बंगला का “जुगांतर' हैे। (१,६३,६४६) । “नवभारत टाइम्स 
(१,८०,२८७) और “हिंदुस्तान दैनिक' (१,६१,०८८) क्रमश: चौथे और पांचवें 
स्थान पर है। देनिक पन्नों और अन्य पत्र-पत्रिकाओं की कुल वितरण-संख्या को मिला 
लेने पर भी हिंदी का स्थान द्वितीय ही आता है। अंग्रेजी प्रकाशनों का कुल वितरण 
७,७७२ हजार है और हिंदी का ६,८५६ । हजार जनसंख्या की विशालता के संदर्भ 
में यह संख्या नगण्य सी दीख पड़ती है। 

हिंदी-भाषषी क्षेत्रों में हिंदी पंत्र-पत्रिकाओं का अभाव उतना नहीं है। हर क्षेत्र 
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में कई छोटी-छोटी पत्रिकाएं और साप्ताहिक छबले रहते हैं। त केवल उनकी ऋन्‍म- 
दर चौंका जैंते वालो है, उनकी मृत्युदर भी पर्वाप्ल चित्रा का कारण है। स्थामीगम 
आवश्यकताओं और मांग को ये पत्र-पत्रिकाएं किसो सीण्य तक पूरा करती है | पर 
इनकी भी अपनी समस्याएं हैं । 

इन समस्याओं का विधिवत सर्वेक्षण और विश्लेषण तो नहीं किया गया है.। 
फिर भी कुछ ब्रार्से कही जा सकती हैं । 

इन क्षेत्रों से प्रकाशित देनिक पत्रों की स्थिति अन्य प्रश्न-मत्रिकाओं की तुलबा 
में अधिक अच्छी है । वे नियमित रूप से प्रकाशित और वितरित होते है, उनमें विज्ञा- 
पन भी छपते हैं, संपादकीय भी ठीक से लिखे जाने का प्रयास किया जाता है, और 
कलेवर की सज्जा में उनका संदर्भ सदंव राष्ट्रीय स्तर के पत्र रहते है। इतना होने 
पर भी तुलनात्मक दृष्टि से वे बंगला, तमिल या मलयालम भाषा में प्रकाशित पत्रों से 
उच्च कोटि के नही है । पत्रकारिता के मानदंड के हिसाब से इनमें कई कमियां दृष्टि- 
गोचर होती है। स्थानीयता और प्र.्टेशिकता पर बल दिये जाने के कारण इन क्षेत्रों 
का प्रबुद्ध पाठक केवल इन्ही समाचार-पत्रों को पढ़ कर संतोष नहीं कर पाता । उसे 
बरबस महानगरों से प्रकाशित पत्रों पर अवलंबित होना पड़ता है। वाक्य-विन्यास और 
प्रकाशन का अभाव ही पाया जाता है ॥ 

कुछेक साप्ताहिक पत्र क्षेत्रीय होत हुए भी वर्षों से छपते चले आ रहे है । 
उनका वितरण भी पर्याप्त है । पर उनका अस्तित्व पाठकों से अधिक विज्ञापनों पर 
निर्मर करता है । अपनी स्केंडल उछालने की क्षमता के कारण राज कीय कार्योक्षयों से 
उन्हें विज्ञापन मिलते रहते हैं और प्रांत के छावंजनिक वाचनालयों एवं एकल तथा 
कालेज की लाइब्रेरियों से उन्हें ग्राहकी चंदा मिलता रहता है। इनमें से कुछ तो ऐसे 
भी हैं जो एक ही अंक में अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग विज्ञापन छाप्रकर 
प्रति पृष्ठ दो या तीन विज्ञापनों के लिए पैसा बना लेते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल 
भी साप्ताहिक चलाते हैं। कई बार राजनीतिक नेता अपनी आजीविका के लिए पत्र 
को माध्यम बनाते हैं और इस कारण स्वयं-नियुक्त की हैसियत से छ्षेष समय राज- 
नीति में लगाने के लिए उन्हें पर्याप्ठ अवकाश मिल जाता है और आर्थिक कष्ट भी कुछ 
सीमा तक टल जाता है । 

हिंदी पत्रकारिता ओर हिंदी के प्रकाशनों के प्रास अवसर भी है और चुनौती 
भी । इनका भविष्य इस पर निमंर करता है कि वे ब्रुनौती को किस शअ्रकार मेलते हैं 
और अवसर का किस प्रकार लाभ उठाते हैं । 

सब से प्रमुख आवद्यकता तो इस बात की है कि के अपनी 'यूरक' की भूमिका को 
तजकर स्वयं में पूर्ण बनें । हिंदी में समाचार-पत्र पढ़ने वाले प्राठक को इंस,बात की आव- 
इ्यकता अनुभव न हो कि अंग्रेजी का समाचार-पत्र पढ़ा जाय। अपने कलेवर का विस्तार 
करने, अपने समाचारों को सर्वांग-व्यापी बनाने, छुटकुलों सी गुदभुदी करने वाले समाचारों 
के स्थान पर 'गुरु-गं मीर प्रहनों पर यथोचित सामग्री देने, और इस प्रक्रिया में स्वयं पाठक 
का स्तर और उसकी अपेक्षाओं को ऊंचा उठाने की तीत्र आवश्यकता का अनुमान उन्हें 
लगाना होगा । और इस विद्या में भरसक यत्न करना होगा । हिंदी को राष्ट्रीय भाषा 
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के स्थान पर बंठाने में जो विलंब हो रहा है उसका थोड़ा-बहुत दायित्व तो हिंदी पत्र- 
कारिता पर है ही । हमें यह प्रश्न पूछना पड़ेगा कि अहिंदी-भाषी क्षेत्रों में हिंदी के 
समाचार-पत्रों के वितरण को बढ़ाने की दिशा में हमने क्‍या प्रयास किया है। यह स्पष्ट 
है कि इस विशाल देश में घटनाओं का केंद्र, केवल राजधानी ही नहीं है। कितु अन्य 
क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं और ग्रतिविधियों का कितना प्रतिशत और किस अनुपात 
में हिंदी के समाचार-पत्रों मे प्रकाशित हो पाता है ? सुदूर नागालेंड या मिजोरम के 
बारे में हमारे समाचार-पत्र तब ही कोई समाचार छापते हैं जबकि वहां कोई चिंता- 
जनक स्थिति खड़ी हो जाय या फिर देश का कोई बड़ा नेता वहां का दोरा करे। 
इन क्षेत्रों का नागरिक अपनी उपस्थिति का आभास कराने के लिए संभवत: हिंसा की 
संचार-भाषा को ही कारगर समभने लगा है। समाचार-पत्रों की जो परिवेश के सर्वे- 
क्षण और पाठक-वर्ग के शिक्षण की भूमिका है वह ठीक से संपादित नहीं की जा रही 
है। इस कारण न तो दूर के क्षेत्र ही संचार की परिधि में आ पाते हैं और न ही 
संचार की परिधि में स्थित पाठकों का संज्ञानात्मक मानचित्र ही विकसित हो 
पाता है । 

भाषा का प्रसार और उसका स्वीकरण-अंगीकरण केवल सत्ता की मंशा और 
विधेयक पारित करने से ही नही हो पाता । उसके लिए संचार-सूत्रों की आवश्यकता 
होती है । इन सूत्रों के कर्णंधार यदि इस आवश्यकता की पूति ठीक से नहीं कर पाते 
तो फिर पारित किये गये पवित्र प्रस्ताव फाइलों की शोभा ही बढ़ा सकते हैं; वे प्रसार 
का पर्याय नहीं हो सकते । ; 

हिंदी पत्रकारिता को इस चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प करना 


होगा । 
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पुराने पत्रकारों की गद्य वॉली 


भारतेंदु हरिद्चंद्र 

यों तो १८५२६' से १८७३ तक बहुत से साहसी व्यक्ति अखाड़े में उतरे थे कितु 
उन सब में अधिक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र (१८५० से १८८५) 
का था। उन्होंने 'हरिश्चंद्र मैगजीन” नामक पत्रिका का प्रकाशन करके, भारतीय पत्र- 
कारिता को ही नहीं, अपितु हिंदी भाषा एवं शैली को भी नयी दिशा की ओर मोड 
दिया । “हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप प्रारंभ में इसी पत्रिका में प्रकट हुआ ।”” भारतेंदु 
ने अपनी 'कालचक्र' नामक पुस्तक में लिखा है---हिंदी नयी चाल में ढली १८७३ से ।” 
नयी चाल में ढलने का तात्पय है हिंदी गद्य को परंपरागत ब्रजभाषा, संस्कृत तथा उर्दू- 
फारसी के दाब्द बाहुल्‍य से मुक्ति दिलाकर ऐसे व्यवस्थित एवं परिनिष्ठित रूप में प्रस्तुत 
करना जो जन-सामान्य से लेकर विद्वानों तथा कलकत्ते से लेकर काइमीर तक, सभी 
को मान्य हो । आचाय॑ रामचंद्र शुक्ल के अनुसार--.-“जिस प्यारी हिंदी को देश ने 
अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने उत्कंठापूवंक दौडकर अपनाया, उसका दंन 
इसी पत्रिका (हरिश्चंद्रचंद्रिका) में हुआ । 


पत्रकारिता, निबंध विधा और गद्यशे ली 


वसे तो हरिर्चंद्र जी हिंदी नाटकों के आदि व्यवस्थापक माने जाते हैं, कितु 
अन्यान्य गद्य-झरूपों और विज्येषतः निबंध की विधा के प्रचलन मे उनका योगदान 
अविस्मरणीय है । हिंदी निबंध को व्यवस्थित रूप देने का प्रथम श्रेय भारतेदु की पत्र- 
कारिता को जाता है। भारतेंदु-युग में इस विधा का इतना त्वरित विकास हुआ कि 
१. ३० मई १८२६ को हिंदी का प्रथम पत्र 'उदंत मारत॑ड' प्रकाशित हुआ था । 
२. १५ अक्टूबर १८७३ से भारतेदु ने 'हरिश्चद्र मैगजीन” नामक मासिक पत्रिका आरभ की थी । 
आठ अंकों के पश्चात्‌ इसका नाम बदलकर “हरिश्चद्रचद्रिका' रख दिया गया था । 
२. “हिंदी साहित्य कोश” (वाराणसी, प्र ० स), भाग २, पृ० ६४१ | 
४, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, “हिंदी साहित्य का इतिहास' (२०२५ वि०), पृ० ४३५ । 
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'कबिता और नाटक जैसे श्रान्नोनतम रूप भी पीछे छूट गये ।”' यों तो निबंध पहले हे 
लिखे जा रहे थे कितु भारतंदु ने उस ऐसा मानक रूप दिया कि वह एक सरब्वस्वीकृर 
विधा के रूप में प्रतिष्ठित हो गद्या । उन्होंने स्त्रयं स्तरीय निबंध .लिखे तथा दूसरों के 
लिखने की प्रेरणा दी । भारतेंदु जी सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, धामिक, पौरा 
णिक, भौगोलिक तथा साहित्यिक अनेक प्रकार के निबंध लिखते थे । निश्चित ही इतर 
विविष्नतापूर्ण निबंध किसी एक शैली मे सफलता एवं सरलतापूर्वक मही लिखे जा सकते 
इसीसखिए भारतेंदु को अनेकानेक शलियो में रचना करने के लिए मजबूर होना पड़ा था | 
इन निन्नंधों में सर्वाधिक मात्रा सामरजिक तथा राष्ट्रीय निबंधों की है । इन विषयों को 
वे चुटकी लेते हुए, व्यंग्य में लिखा करते थे । 

व्यंग्यात्मक शैली के लिए मारनेंदु जी ने विषय को ध्यान प्ें रखते हुए पांच 
प्रकार के भाषा-रूप अपनाये है । इनमें से पहला रूप संस्कृत की प्रधानता का है। इस 
भाषा में जब वे बोलते है तो पडें-पुजारियों, धर्माघधिकारियों तथा विलासी मठाधीशों 
पर व्यंग्य करते हैं। उर काल में दस वर्ग के लोग देश-जाति की चित्राओं से बेखबर 
होकर अपने रवार्थ के लिए भोली-भानों जनता को मूर्ख बनाने में निरत थे। यद्यपि 
आयेसमाज और महपि दयानंद ने इस वर्ग पर करारी चोट की थी कितु उनका गढ़ 
अभी तक टटा नहीं था । ऐसे ही वर्ग पर व्यंग्य-वर्षा करते हुए भारतेंदु ने 'संडमंडयो: 
संवाद' शीपंक रक्षना प्रस्तुत की थी, जो संरेकृत प्रधान न; ', कोरी संस्कृत ही है। 
उदाहरण द्रष्टत्य है - ह 
संद क्रीड़ निश्चितों भवान्‌, कुत्रास्माकं देशचितातुराणा क्रीडाभिरुचि: ? 

मंद --भवंतस्तु व्यर्थ देशाचतातुरा: भर्वाच्चतया कि भविष्यति ? सुख क्रीड, 

रमस्व, खेल, क्दखेलम याति, पुन: क्‍्व युवतय: । 

इस वर्भ से भिन्‍न दूसरा वगग उन संस्कृत पंडितों का था जो पौरोहित्य इत्यादि 
में तो निरत नही थे किलु अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेजों के तलवे चाटने और जी-हुजूरी 
करने मे रात-दिन एक कर रहे थे। ऐसे लोग कोरे पोंगा-पंडित न होकर, अंग्रेजी- 
फारसी इत्यादि भाषाओं का भी पूरा ज्ञान रखते थे और जी-हुज़ुरी में उसका 
उपयोग करके बड़े-बड़े सरकारी पद, आदर तथा पुरस्कार प्राप्त करते थे। सरकार 
चाहे चुगी-टैवस की ज्यादतियां करे, चाहे उद्योग-धंधों को चौपट कर डाले, उन्हें अपनी 
गोटी बिठाने से काम था। अपनी मेंबरी, कुर्सी, मुलाकात तथा प्रतिष्ठा के सामने उन्हें 
देश-भक्ति या राष्ट्रोत्थान की कोई चिता न थी । वे रात-दिन अपने गौरांग प्रभुओं की 
टेक्स, रिसेप्शन, दावत आदि से अर्चना करते थे और पुरस्कार प्राप्त करते थे । अंग्रेजों 
की भी ऐसे ही आंख के अंधों की आवश्यकता थी । ऐसे अंग्रेजों तथा अंग्रेज-भक्तों पर 
व्यंग्य करते हुए उन्होंने "वसंत पूजा' शीर्षक संवाद 'हरिइ्चंद्र मंगजीन' में लिखा था ।' 

मुद्र भट्ट --रेलतार का किराया च ते, अंग्रेजी सौदे का दामइचते रुईचते अन्‍्नं- 

चते । >< >< 


१ “विद्यार्थी, खड़ १, संख्या ८, फाल्गुन सं० १६३५ 
२. 'हरिश्चद्र मंगजीन', जि० १, सं० ७-८, अप्रैल-मई १८७४ 
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सर्व भट्ट--खा नाचमे टिकट्चमे मदण्यंचमे होटलंचमे लेक्वरंचमे । 

मुंद्र भट्ू--स्टारअवइंडियाचमे कौंसिलमेम्बरत्वंचमे उपाधिचमे । 

सर्व भट्ट--दर्बा रमे कुरसीचमे मुलाकातमे आनरचनमे प्रतिष्ठाचमे । 

मुद्र भट्ट--फूल्सकपचमे हाफसिविलाइडत्वंचमे जितत्त्वमन्धत्वंचमे बूटंचमे 

शिफारिशेन कल्पताम । 

इस प्रकार की भाषा के विपरीत दूसरी ओर उर्द-फारसी थी । उसे प्रधानता 
देते हुए भी कुछ लेख लिखे गये थे | 'खुशी' और “कानून ताजीराते शौहर' ऐसे ही लेख 
हैं । दूसरे का उदाहरण लीजिए--“चूकि मुनासिब मालूम हुआ कि एक कानून ऐसा 
इजरा किया जावे जिससे बाद शादी के जोज: अपने शौहरों पर बखूबी हुकूमत कर 
सके और इस सबब से उन दोनों मैं निफाक न पैदा हो लिहाजा कानून हस्व जैल मुरौ- 
विज किया गया । दफ. (१) ““दफ (२२) लड़के को मां के बरखिलाफ बोलने या 
बग्रर हुक्म बीवी के काम करने को कहैगा वह फौज के बराखिलाफ बलव: करने का 
मुजरिम करार दिया जायगा ।*''दफा (३१) जोरू की किसी बात का जवाब देना जुमें 
हंगाम: है। दफ: (३२) हंगामा करने वाले मुजरिम को रोने या बकने की सजा दी 
जायगी । कित:***” 

भारतेंदुजी के साहित्य में संस्कृत, फारसी, उर्दू के अतिरिक्त ब्रज, बंगला तथा 
भोजपुरी शब्दबहुला भाषा के लेख भी सरलतापूर्वक खोजे जा सकते है । एक प्रहसन 
में तो उन्होंने, बनारस के पंडों से लेकर गृंंडों तक की आधा दर्जन भाषाओं से अधिक 
के कथोपकथन कराये है। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वर्ग एवं ईश्वर को आधार 
बनाकर शासन पर व्यंग्य-वर्षा भी की है। और चृूकि शासकों की भाषा अंग्रेजी थी । 
अत: इस प्रसंग मे ढेर सारे अंग्रेजी शब्दों का नि:संकोच प्रयोग किया है। 'स्वर्ग में 
विचार-सभा' शीर्षक लेख से एक नमूना लीजिए : 

“ईश्वर ने दोनों दलों के डेप्यूटेशन को बुलाकर कहा ''डेप्यूटेशन वाले परमे- 
शवर की ऐसी कुछ खिजलाई हुई बात सुनकर डर गये । बडा निवेदन-सिवेदन किया*** 
अत: परमेश्वर ने विचार हेतु एक सिलेक्ट कमेटी स्थापन की ।**'सिटोवाय के बाप को 
कमेटी का एक्सआफ़िसियो मैंबर बनाया ।*''ज़रदुश्त जी को कारस्पॉडिंग आनरेरी 
मेम्बर नियुक्त किया '।” 

बात को टालने के अंग्रेजी तरीकों पर बड़ा करारा व्यंग्य है। जिस किसी 
वर्ग या पात्र विशेष पर व्यंग्य किया जाता, भारतेंदु प्रायः उसी की शब्दावली प्रयुक्त 
करते थे । इस काम में वे किसी को नही बछूशते थे | शासकों तथा उनके पिछलग्गुओं 
पर बहुत ही करारी चोटे करते थे। इस चोट से मुल्लेगमौलवी तथा पादरी भी नहीं 
बच पाये थे । 'लेवी-प्राणलेबी' तथा पांचवें (चूसा) पैगंबर' जीर्षेक लेग्व उनकी व्यंग्या- 
त्मक शैली तथा तत्संबंधित भाषा के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। “पांचवें (चूसा) 
पेगंबर' की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं: ““'' (खुदा चूसा से कहता है) देख मूतिपूजन 


१. ठुलनीय--बाजश्वमे, प्रसवश्चमे, प्रयतिश्वमे, धीतिश्चमे, क्रतुश्वमे._ स्वरश्चमे, लोकश्चमे, 
अवश्यमे, श्रुतिश्वमे, ज्योतिश्चमे, स्वश्चमे, यज्ञ न कल्पताम ॥ यजुर्वेद १८।१॥ 
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अर्थात वुतपरस्ती को जमाने से उठा देना क्योंकि मैंने हाफसिविलाइज्ड किया दुनिया 
को पूरा किया तुझ को; जो शराब सब पैगंबरों पर हराम थी मैंने हलाल कि ' तेरे 
पर -*“मैंने हलाल किया तुझ पर गऊ, सूअर, मेंढक, कुत्ता वगैरह सब जानवर जो कि 
हराम है, मैंने हलाल किया तुक पर अपने मजहब के वास्ते झूठ बोलना'*-। देखो, 
मेरा नाम चसा है क्योंकि मैं सब का पाप रूपी पैसा चूस लेता हुं ।/" 

यद्यपि यह भाषा भारतेंदु की प्रतिनिधि भाषा नहीं है। व्यंग्यात्मक निबंधों में 
यदि वे इसी भाषा का प्रयोग स्वेत्र करते तो वह भाषा कोरा प्रयोग बनकर रह जाती 
और वे भी लक्ष्मणसिह तथा सितारे-हिंद के समान मात्र अतिवादी दृष्टिकोण के 
शिकार होकर रह जाते। उनके व्यंग्यात्मक लेखों की भूरि-भूरि प्रशंसा हुई और 
भविष्य के लेखबों के लिए उन्होंने मार्गदशंन किभा । आवश्यकतानुसार शब्द कई 
भाषाओं से लिये कित उन्होंने कटी भी --“क्लिष्ट हिंदी, निर्जीव हिंदी और भाराक्रांत 
हिंदी का समर्थन नह्टीं किया । 

भाषा की सजीवता के लिए टस शैली के गद्य में लोकोक्तियों तथा मुहावरों 
का पर्याप्त प्रयोग टआ है । नक्कारखाने में तृती की आवाज, हाथ मलना, क॒ए के मेंढक, 
काठ के उलल, नेन नचाना, वान पकरना, चार दिना की चांदनी, राजा करे सो न्याव, 
जिमि दसनन संह जीभ बिचारी, कर्ततमकुर्तमन्यथा कतु समर्थ: इत्यादि के प्रयोग 
उनकी व्यंग्यात्मक शैली मे स्व सुलभ है। इससे व्यंग्य में तीव्रता आ गयी है। 
यह काये उनकी सहज स्वाभाविक, कितु चटकीली और प्रवाहपूर्ण भाषा के कारण: 
और भी सरल हो सका है। इस दृष्टि शे ग्रीष्म पर लिखी उनकी निम्नलिखित 
पंक्तियां पठनीय है : हा 

“चंगी और टैक्स की निष्टरता को भी आपकी क्ररता मात करती है। हम 
ऐसे कंगालों पर तो तुम इतना जोर जुल्म प्रकट करती हो पर अमीरों और साहेब 
लोगो के थरम्यन्टीडाट और खस की टट्ठियों से तुम्हारा वश नही चलता ।” इन पंक्तियों 
में गर्मी की भयंकरता को लेकर सरकार की करता पर व्यंग्य किया गया है। यहा 
टैक्स और थरम्यन्टीडोट जेैगे अंग्रेजी शब्द भी प्रयुक्त हैं तथा जोर-जुल्म जैस उर्द 
फारसी शब्द भी । करता, निष्ठरता तथा वश जसे संस्कृत तत्सम शब्द भी हैं और 
मात करना तथा वश चलना जैसे लोक-प्रचलित मुहावरे भी । वाक्य भी छोटे और 
साफ-सुथरे हैं। इसमें कुल मिलाकर व्यंग्य की चोट गहरी है। हां, व्यंग्य के साथ 
हास्य नहीं है। “बसे तो भारतेंदुजी ने कोरे हास्य का एक भी निबंध नहीं लिखा" 
कितु फिर भी व्यंग्य-मिश्रित ईषत्‌ हास्य उनमें पर्याप्त मात्रा में निखर कर आया : 
“रिपोर्ट परमेश्वर के पास भेजी गयी । इसको देखकर इस पर क्या आज्ञा हुई और वे 
लोग (स्वामी दयानंद और केशबवचंद्र सेन) कहां भेजे गए ये जब हम भी वहां जाय॑गे 


'हुरिश्यंद्र ग्रंथावर्शा', भाय ३, पू० ८६६ । 

केसरी नारायण शुक्ल, “भारतेंदु के निबंध, पृष्ठ २७ । 

'कविवचनसुधा', ८ जून १६७४ --.'ग्रीष्म वर्णन' शीर्षक लेख । 

रामगोपाल सिंह चोहान, “भारतेंदू साहित्य (आगरा, १६५७), १० १९३ | 
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और फिर लौटकर आ सकेंगे तो पाठक लोगों को बतलावेंगे । या आप लोग कुछ 
दिन पीछे आप ही जानोगे ।”' अंतिम वाक्य का हास्य कितना छिष्ट और शाश्वत है। 
इसी प्रकार के हास्य-व्यंग्य उनके सामाजिक निबंधों, 'जाति विवेकिनी सभा” तथा 
'सबे जाति गोपाल की' शीर्षक प्रहसनों में सरलतापू्व॑ंक प्राप्त हैं । 

भारतेंदु के निबंधों की दूसरी प्रमुख शैली गवेषणात्मक है। इस इैली में उनके 
गंभीर निबंध लिखे गये हैं। “ईशुखृष्ट और ईशक्ृष्ण', 'वेष्णतता और भारतवषें', 
संगीत सार तथा “जातीय संगीत' इत्यादि उनके लेख इसी शैली के वाहक हैं। पत्र- 
पत्रिकाओं में छपते ही इन लेखों ने तहलका मचा दिया था। ये लेख उन दिनों जितने 
उपयोगी थे उतने ही आज भी हैं। इन लेखों में भारतेंदु का प्राचीन के प्रति निर्ष्याज 
मोह और नवीन की अच्छाइयों को ग्रहण करने की तीम्र लालसा के एक साथ दर्शन 
होते हैं। “भारतेंदु शायद पहले लेखक हैं जिन्होंने जाति शब्द का “नैशनेलिटी' के अर्थ 
में प्रयोग किया है। उन पर आये समाज तथा ब्रह्म समाज के सुधा रवादी आंदोलनों 
का प्रभाव भी पड़ा था। राजा राममोहन राय तथा स्वामी दयानंद ने जो कार्य 
आदोलन के माध्यम से किया “वही अनुष्ठान भारतेंदुजी ने भाषा और साहित्य के 
माध्यम से किया था।” एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो जायगी : 

“है देशवासियो ! इस निद्रा से चौंको। इनके (अंग्रेजों के) न्याय के भरोसे 
मत फूले रहो ये विद्या (अंग्रेजी शिक्षा) कुछ काम न आवेगी । यदि तुम हाथ के 
व्यापार सीखोगे तो तुम्हें कभी देन्‍्य न होगाः नही तो अंत में यहां का सब घन 
विलायत चला जायगा और तुम मुंह बाये रह जाओगे । भारतीय धन के विदेश 
निष्कासन के प्रति वे अनेक बार अनेक प्रकार से चिता व्यक्त कर चुके थे। उन्होंने 
स्वा० दयानंद की स्वराज्य कल्पना को और आगे बढ़ाते हुए औपनिवेशिक स्वतंत्रता 
की जोरदार वकालत की थी--“जिस प्रकार अमरीका उपनिवेषित होकर स्वतंत्र 
हुई, वसे ही भारतवर्ष भी स्वतंत्रता लाभ कर सकता है। परन्तु भारतव्े में इसके 
विपरीत बहुत आपत्ति है ।" 

“बीस करोड़ भारतवर्षी को पचास हजार अंग्रेज शासन करते हैं । वे प्राय: 
शिक्षित और समय हैं परंतु इन्ही लोगों के अत्याचार से सब भारतवर्षीगण दुखी 
रहते हैं |" कितना निर्भीक विश्लेषण है, कितना साहसिक कथन है ? उनकी गंभीर 
लेखनी ने इस प्रकार की न जाने कितनी सिंह गजंनाएं की हैं। इसीलिए उनकी 
पत्रिकाओं की सरकारी सहायता भी जब्त हो गयी थी। उनसे जवाबतलबी हुई थी । 
भारत की धघाभिक महत्ता का आख्यान करते हुए उन्होंने अपने सुप्रसिद्ध कितु अधूरे 
लेख---ईशुख॒ुष्ट और ईशकृष्ण” में लिखा था--“समाज की उन्नति का मूल धर्म है । 


'मित्रकिलास', खं० ४ सं० ४०, १६ जून १८८५ ॥। 

रामविलास शर्मा, 'भारतेंदु हरिश्बंद्र, प० ५५ । 

गंदी साहित्य का बृहृत इतिहास---अब्टम्‌ भाग (प्र० सं०), पृ० २६४ । 
कविवजचनसुधा --१६ फ़रवरी १८७४ । 

४. 'कविवचनसुधा', ६ जुलाई १९७४ । 
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जहां का धर्म परिष्कृत नहीं वहां कभी समाज उन्नत नहीं | धर्म पर सब लोगों का ऐसा 
आग्रह रहता है कि उसको साक्षात परमेश्वर से उत्पन्न मानते हैं |: “और (हम) 
मुक्त कंठ होकर कहते हैं कि संसार के धर्माचायें मात्र ने भारतवर्ष की छाया से अपने- 
अपने ईश्वर देवता धर्म पुस्तक धर्म नीति और चरित्र का निर्माण किया ।”' इस 
उद्धरण से ज्ञात होता है कि कोई मनु नये सिरे से गद्य शैली में एतदह्ेश प्रसूतस्य'** 
इत्यादि की पुनर्स्थापना कर रहा है । 

इन सभी उद्धरणों को भाषा की दृष्टि से देखने पर एक बात बड़ी स्पष्ट है 
कि यहां व्यंग्य लेखों वाली अंग्रेजी शब्दावली का प्रयोग नहीं है। यद्यपि विलायत तथा 
लोग इत्यादि एक-दो शब्दों को छोड़कर भाषा अधिकांशत. संस्कृत तत्सम शब्द बहुला 
है। ये संस्कृत शब्द कठिन एवं अव्यावहारिक न होकर सरल, व्यावहारिक तथा सक्षम 
हैं । इस शैली में मुहावरों का प्रयोग भी नगण्य-सा ही है। यही वह शैलो थी जिसे 
आगे के गंभीर लेखकों न प्रसन्नतापू्वेक अपनाया । आज जिस भाषा को हम परि- 
निष्ठित हिंदी कह कर पुकारते हैं, उसकी सुदृढ़ नींव भारतेंदु अपने गंभीर लंखों में 
आज से १०० वर्ष पूर्व रख चुके थे । 

भारतेंदु की तीसरी प्रमुख शैली को भावात्मक शैली की संज्ञा दी जा सकती 
है। इस शैली में उनके यात्रा-विवरण, ऋतु संबंधी लेख तथा पत्र आदि लिखें गये हैं । 
इन रचनाओं में भारतेदु के ताकिक तथा सुधारक के ऊपर उनका कवि प्रतिष्ठित 
हो गया है। अतः कविजनोचित कल्पना, भावनात्मकता, रसिकता, तन्मयतू, चित्रा- 
त्मकता तथा शब्द-वंभव की छटा देखने को मिलती है। इनमें 5वनि-संयोजन तथा 
अलंकार-विधान एक दूसरे से अहम अहमिका लगाते प्रतीत होते है। इसीलिए पढने में 
काव्य जेसा आनंद आता है। 'हरिद्वार' ज्ीषक पत्र से एक उदाहरण लीजिए- -“यह 
भूमि तीन ओर सुन्दर हरे-हरे पव॑तों से घिरी है जिन पव॑तों पर अनेक प्रकार की बलली 
हरी-भरी सज्जनों के शुभ मनोरथों सी फैल कर लहलहा रही है ओर बड़े-बड़े वृक्ष भी 
ऐसे खड़े है मानो एक पर स खड़े तपस्या करते और साथुओं की भाति घाम, ओस और 
वर्षा अपने ऊपर सहत है | इस उद्धरण मे उपमा और उत्प्रेक्षा की संयोजना के साथ 
ही भाषा का प्रवाह तथा दृश्य की चित्रात्मकता विशेष रूप से द्रष्टव्य है। भारतेंदु का 
अलंकरण विधान परंपरागत तथा नवीन दोनों प्रकार का है। 'वैद्यनाथ' शीषंक से 
नवीन उपमा लीजिए : 

“बादल छोटे छोटे लाल पीले बड़े सुहावने मालूम पड़ते थे ।*" बनारस कालिज 
की खिड़कियों का सा आसमान था ।--गाड़ी भी ऐसी टटी फूटी जैसी हिंदुओं की 
किस्मत और हिम्मत ।” इससे भी अधिक काव्यमय चित्र वैद्यनाथ की यात्रा प्रसंग में 
प्राप्त होते हैं। सरयूपार की यात्रा, जनकपुर की यात्रा, सूर्योदय समर्पण, कंटक स्तोत्र 
आदि भी इसी शैली के है । वेद्यनाथ की यात्रा से एक उदाहरण लीजिए : 

“भपकी का आना था कि बौछारों ने छेड़-छाड़ करनी शुरू की, पटना पहुंचते 


१. “'हरिश्बंद्र चंद्रिका', खं० ६ सं० ७ (जनवरी १८७६ बि० सं०) 
२. “कवि मथन सुधा', २० जुलाई, १८७२ 
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पहुंचते तो घेर घारकर चारों ओर से पानी बरसने ही लगा । बस पृथ्वी, आकाझ्ष सब 
नीर ब्रह्ममय हो गया । इस ध्रुम धाम में भी रेल कृष्णाभिसारिका सी अपनी घुम में 
चली जाती थी। सच है सावत की नदी, दृढ़ प्रतिज्ञ उद्योगी और जिनके मन प्रीतम के 
पास हैं वे कहीं रुकते हैं ।''' 

इन उद्धरणों की भाषा में निश्चित ही मार्दव, गति एवं कवित्व सन्निहित है। 
इस शैली की सभी रचनाएं संस्कृत तत्सम शब्द बहुला ऐसी भाषा में लिखी गयी हैं 
जिसके गठन में शास्त्रीयता तथा सांस्कृतिक अभिरुचि दिखाई देती है। इतना होते 
हुए भी कुछ कमियां खटकती हैं। सब से अधिक खटकने वाली बात विराम चिह्ठों की 
अस्त-व्यवस्तता है । भारतेंदु की सभी गद्य-रचनाओं में यह कमी पाई जाती है। अल्प- 
विराम, अधें-विरामादि में तो भूल हुईं ही है, पूर्ण विराम भी पूर्णरूपेण शुद्ध एवं समी- 
चीन नहीं हैं । कहीं-कहीं पर पूर्ण विराम के स्थान पर शून्याकार बिदू का भी प्रयोग 
देखने को मिला है। इन्द्र समासीय शब्दों के बीच की पाई, डेश तथा उद्धरण चिह्न 
तो शायद ही कहीं देखने को मिलें। सच बात तो यह है कि यह कमी केवल भारतेंदु 
के ही गद्य में नहीं अपितु उस युग के सभी पूर्वापर लेखकों में है। आगे चलकर इस 
दोष का परिष्कार तथा इस परिष्करण के लिए योजनाबद्ध प्रचार आचाये महावीर- 
प्रसाद द्विवेदी ने किया था । 

विराम चिह्नों के ही समान लिग-बचन इत्यादि की अशुद्धियां भी उस युग की 
एक सीमा थी । फिर भी भाषा दोष का अपवाद नहीं है । अन्यान्य प्रकार की अशुद्धियां 
भी उनकी भाषा में विद्यमान है । बरसगा, सुने, उससे, उन्हें, श्यामताई, विद्यानुरागिता, 
प्रतिजा किया, परीक्षा किया, यह लोग गये, कमेटी का कई अधिवेशन हुआ, अपने 
किसी लडकी, तीन रुपया दिया, यहां मक्खी बहुत है, हम कहे, पक्षी लोग, लड़की लोग, 
गांव गंदा बडा है, इत्यादि अनेक प्रयोग ध्यान देने योग्य है । यह तथ्य उल्लेखनीय है 
कि उन दिनों ऐसे अनेक प्रयोग साधु माने जाते थ । साधु-असाधुता का विवाद तथा 
शुद्धता-अशुद्धता की सावधानी भी द्विवेदी-युग की देन है। भारतेंदु-युग में तो खड़ी 
बोली-गद्य लड़खड़ाते हुए पुष्टता की ओर कदम बढ़ा रहा था । पत्रकारिता ने उसके 
लिए आगन का कार्य किया था । 

निष्कर्ष यह है, भारतीय पत्रकारिता के क्षेत्र में भारतेंदु का प्रवेश एक क्राति- 
कारी घटना है। उनकी पत्रिकाओं ने जनता का दिल जीत लिया था । जबकि अन्य 
पत्रिकाएं घर जाकर सुना आने पर भी नहीं बिकती थ्री, भारतेदु की पत्रिकाओं के 
अंक हाथों-हाथ बिक जाते थे । इसका रहस्य भारतेंदु की श्रम-साधना, उनके व्यक्तित्व 
तथा गद्य-शैली के अनोखेएन में सन्निहित है। उन्होंने रवय भी लिखा और दूसरों को 
भी भारी मात्रा में पेरित किया | साहित्य निर्माण ही नहीं, राष्ट्रीय भावनाओं के 
प्रचार एवं प्रसार भें भी उनका योगदान अविस्मरणीय है । वे निर्चित ही 
युगचेता थे। 


१, 'दृरिष्बंद्र चद्रिका खण० ७, स० ४, आपषाद शूकल) १ (स० ।(३७ वि०) 
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महावी रप्रसाद द्विवेदी 


आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने हिंदी संपादन इतिहास में रचना-शुद्धि का 
एक कीतिमान स्थापित किया । इसी के फलस्वरूप साहित्य-सृूजन की उच्छ खलताओं 
का नियमन हुआ । आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, “यदि द्विवेदीजी न उठ खड़े 
होते तो जैसी अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और ऊठपटांग भाषा चारों ओर दिखायी 
पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती ४” उन्होंने केवल आलोचना ही नहीं को 
अपितु लेखकों को बढ़ावा भी दिया। इन दोनों कार्यों की दृष्टि से उन दिनों हिंदी 
साहित्य ही नहीं अपितु समस्त भारतीय भाषाओं में धेसा कोई दूसरा संपादक विद्यमान 
नहीं था । “जिस लेखक की पुशत पर द्विवेदीजी का वरद-हस्त रहा, वह उन्नति के पथ 
पर आगे बढ़ता गया । द्विवेदीजी उसकी रचना को इतना संवार देते थे कि उसे देख- 
कर लेखक सोचता रह जाता था कि मैंने इसको इतना दिव्य रूप दिया ही न था ।* 
स्वर्गीय मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा है कि “मेरी उल्टी-सीघी प्रारंभिक रचनाओं का 
पूर्ण शोधन करके प्रकाशित करना और पत्र द्वारा मेरे उत्साह को बढाना द्विवेदीजी का 
ही काम था 

ऐसे कितने ही उदगार तत्कालीन लेखकों ने स्थान-स्थान पर प्रकट किये हैं । 
डा० उदयभानु सिंह ने संस्कार-परिष्कार के अनेक उदाहरण (संशोधन एवं लेखक 
भूल के साथ ) अपने शोध ग्रंथ में संकलित किये है ।” वेकटनारायण तिवारी के 'एक 
अशरफी की कहानी, पूर्णसह के “आचरण की सम्यता', मजदूरी औरू प्रेम! तथा 
आ० रामचंद्र शुक्ल के 'कविता क्या है', 'साहित्य' इत्यादि लेखों की महती प्रसिद्धि का 
रहस्य द्विवेदीजी का सुधार ही था। यह कथन सववंथा सत्य है कि “भाषा सुधारक 
द्विवेदी का संपूर्ण गौरव संपादक द्विब्रेंदी पर ही आश्रित है ।”* 

द्विवेदीजी प्राप्त रचनाओं में लिग-वचन-कारकों एवं विराम-चिद्धों से लेकर 
शीषेक तथा अनुच्छेद तक बदल दिया करते थे । दूसरों की रचनाओं में इतना संशोधन 
करने वाला यह परिश्रमी संपादक अपनी कृतियों के प्रति और भी अधिक सजग रहता 
था । उन दिनों विराम-चिह्नों एवं शब्द-रूपों के प्रयोग आज की भांति सुनिश्चित नहीं 
हुए थे और कुछ तो आज भी सुनिद्चित नही हैं। ऐसी स्थिति मे कठोर नियंत्रण, 
संयमन, विरोध-सहन तथा श्रम-साधना से काम लेना पड़ा था। इसलिए द्विवेदीजी 
ने पहले तो अपनी भाषा का परिष्कार किया। उनकी प्रारंभिक क्ृृतियों में अन्यान्य 
लेखकों की भांति बहुत-सी व्याकरणिक तथा वतेनी संबंधी त्रुटियां विद्यमान हैं। विका- 
लत, समुभा, हरिणीयों, प्राणीयों, दृष्टी, इष्टसिद्धी, पूछि गई, तूके, करें, यम० ए० 
लावो, जावो, करनेंवाला, उसें, पहंंचान, विडंबना, बढता, गंडस्थल, निरदई, मनोर्थ, 
चातुयंता, तारुष्यता, अरोग इत्यादि झ्षब्द निश्चित ही अशुद्ध हैं। "“नेत्रों की शोभा 


१. 'रामचंद्र शुक्ल, विचार कोश” (दिल्ली, १६७४), पृ० १३७ । 

२. भारत सरकार प्रकाशन विभाग, “महावीरप्रसाद द्विवेदी! (दिल्ली, १६६६), पु० € | 
३. “हिंदी साहित्य कोश” (वाराणसी), भाग २, पृ० ४१२ से उद्धत। 

४. उदयभानु सिंह, 'महावीरप्रसाद द्विवेदी जोर उतका युग” (लखनऊ, २००८ वि०) | 

४. शंभूताथ पांडेय, 'गद्य साहित्य का उद्भव और विकास” (आगरा, १६५८), पु० ८३ । 
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कटाक्षों ने बनी रखी', “आघात सहन करना पढ़ते हैं, “बाण छूटने ही को चाहता है, 
“हाय यह क्या ही कष्ट है' इत्यादि प्रयोग भी चित्य हैं। द्विवेदीजी ने शीघ्र ही इस 
प्रकार की त्रूटियों पर व्याकरण-नियमों का अनुपालन करके विजय प्राप्त कर ली थी । 
उन्होंने एतद्विपषक लेख भी लिखे थे । उनके “भाषा और व्याकरण' शीषेक लेख ने 
अच्छे-अच्छे दिग्गजों को भाषा-परिष्कार के लि! विवश किया था। इससे केवल 
भाषा-परिष्कार ही नहीं हुआ, अराजकता और अनैंतिकता भी मिटी थी । “सरस्वती ने 
साहित्य को नंतिक बल दिया था”।' 

व्याक रणिक अनियमितताओ के सगान ही भाषा के कलेबर का भी प्रश्न उप- 
स्थित था। यद्यपि भारतेंदु जी ने सितारे हिंद की उर्दुबहुला तथा लक्ष्मणसिह की 
संस्कृतबहुला भाषाओं के बीच का मार्ग अपनाकर लेखकों का पथ-प्रदर्शन कर दिया 
था, फिर भी लेखक दोनो प्रकार की भाषा लिखते ही थे। स्वयं द्वितेदीजी भी इसके 
अपवाद नहीं है । एक उदाहरण लीजिए-.--'“अगर ऐसा न हो तो बेरहम और जबर- 
दस्त जुबादा लोग अपनी जुबादानी की तेज तलवार से भाषा को अल्प काल ही में 
वेमौत मार डाले , क्योंक्रि वाजिदअली शाह के मकतब के मुरीद प्रांतीय बोलियों और 
देहाती मुहावरों से अजहद नफरत करते है ।”' इन पंक्तियों में उ्द-फारसी के 
टब्दों का 7तना अधिक प्रयोग है कि इसे हिंदी नहीं कहा जा सकता । इसके विपरीत 
दूसरी ओर समस्क्रतबटला भाषा का एक नमूना लीजिए--“हसी से आपके गुणों की 
खबर सुनवःर हमे परमानद हुआ । मातृभाषे | धन्यसि । ईदूशं विद्वद्वत्तं *“। सामान्यत. 
ये दोनों ही उदाहरण द्विवेदीजी के-स नहीं लगते क्योंकि वे अतिवादी नही थे। 

उन्होंने इन दोनों के बीच का मार्ग अपनाया था । उसी मध्यवर्ती भाषा का 
एक उदाहरण लीजिए - इसी से किसी का झू्थाल था कि यह भाषा (उर्द)) पहले ही 
विद्यमान थी । उसका चुद्ध रूप अब भी मेरठ प्रात में बोला जाता है। बात सिर्फ यह 
टई कि मुसलमान जब यह भाषा बोलने लगे तब उन्होंने उसमे अरबी-फारसी के शब्द 
मिलाने शुरू कर दिये । एढां 3द के शब्द बहत कम है, जो है भी ते अत्यंत सामान्य 
है । इन सामान्य शब्दों को वे उर्दू का न कहकर हिंदी का ही मानते थे। उनका विचार 
है---“अपढ़ देहातियों की बोली में नह्., कितु हिंदी के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध लेखकों को परि- 
माजित भाषा में अरबी-फारसी के शब्द आते है। ऐसे शब्दों को अरब विदेशी भाषा के 
शब्द न समभने चाहिए | वे अब हिंदुस्तानी हो गये है और उन्हें छोटे बच्चे तथा 
स्त्रिया तक बोलती है|” इसीलिए वे आवद्यकतानुसार ऐसे अब्दों का प्रयोग बड़े 
धडल्ले के साथ करते थे । उनकी प्रतिनिधि भाषा का एक उदाहरण है--'कोटि योनि 
में उत्पन्न पतंगों के लिए दीप-शिखा की ज्वाला अपने प्राकृतिक दाहक गुण से रहित 
मालूम होती है। महाप्रेमी यक्ष को यदि मध की अचेतना का ख्याल न रहे तो इसमें 


गाधु-) दबे, 'हिंदी गद्य का वेशभव काल” (दिल्ली, १६६६), पृ० ६१ | 
(रखी, भा० ७, सं० २ पए०, ६६ । 
एसस्सजी, भक्त ७ ० २, (# ८१ । 
« अमाजाय अरपःश शर्मा, हिंदी गद्य के यृग रि० 77" पृ० ६० पर उद्धत । 


एराने पत्रकारों की मश्य क्षैती :: ३१ 


नगर 


2. ११ 
ब्५ू बम 20 


कुछ भी अस्वाभाविकता नहीं। फिर क्‍या यक्ष यह न जानता था कि मेघ क्‍या चीज 
है ।--कालिदास के मेघ का रहस्य । यहां कोटि, योनि, उत्पन्न, दीप-शिखा, ज्वाला 
इत्यादि सरल संस्कृत तत्सम शब्द हैं तो मालूम, ख्याल तथा चीज इत्यादि सरल फारसी 
शब्द भी अपनी पूरी छटा के साथ विद्यमान हैं | कुल मिलाकर भाषा की सक्षमता तथा 
व्यावहारिकता अपनी चरम सीमा पर पहुंची हुई है । 

संपादन-कार्य से पूर्व द्विवेदी जी के कुछ निबंध प्रकाशित हो चुके थे। अपनी 
बात को पाठकों के मत में भली भांति उतार सके इसलिए द्विवेदी जी ने परिश्रम से 
लिखने का पथ अपनाया था। इसे ही व्याख्येय शब्दावली में व्यास शैली की 
संज्ञा दी जाती है। इसमें कोतह कलमी या शाब्दिक कंजूसी को स्थान नहीं रहता । 
इसीलिए वे बात को भिन्न-भिन्न प्रकार से तब तक दोहराते रहते थे जब तक वह भाव 
एकदम स्पष्ट न हो जाय । एक उदाहरण लीजिए---“वह कौन सी बस्तु है, जो एक 
होकर भी अनेक है, कुछ न होकर भी सब कुछ है, निराकार होकर भी साकार है, 
सूक्ष्म होकर भी महान है''*"*। इस वस्तु का नाम है ब्रह्म, परब्रह्य, ईश्वर, परमेश्वर 
अथवा परमात्मा ।” इसी प्रकार साहित्य की महत्ता का प्रतिपादन उन्होंने बहुत 
'विस्तृत फलक पर किया है। कानपुर अधिवेशन का समस्त भाषण व्यास शैली का 
नमूना है। शिक्षा संबंधी विचारों का प्रतिपादन देखिए---“जो मनुष्य अपनी संतति के 
जीवन को यथाशक्ति सार्थक करने की योग्यता नही रखते, अथवा जानबूभ कर उस 
तरफ ध्यान नहीं देते, उनको पिता बनने का अधिकार नहीं, उनको पुत्रोत्पादन का 
अधिकार नही, उनको विवाह करने का अधिकार नहीं |” कही-कहीं तो ज्ञात के अधिक्‌ 
फलाव के कारण नीरसता कथावाचकता तथा पंडिताऊपन भी आ गया है परंतु ये सब 
भामिनी विलास' तथा 'बेकन विचार रत्तनावली' इत्यादि प्रारंभिक कृतियों में ही हैं, 
प्रौढ़ कृतियों में नहीं । है 

किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या विषय का सामान्य परिचय देने के लिए उसका 
सरल वर्णन बड़ा उपयोगी रहता है। द्विवेदी जी ने नेपाल, मलाबार, साची के स्तृप 
तथा बनारस इत्यादि निबंध वर्णनात्मक शैली में दिये हैं। वे कठिन से. कठिन 
विषयों को वर्णनात्मकता की छलनी से छान कर इस प्रकार प्रस्तुत करते है कि 
पाठकों को उसके आस्वाद में कोई कठिनाई नहीं होती। न उनमें विद्वत्ता का 
प्रदर्शन होता है और न गंभीरता का। होती है केवल जनमानस में पैठ की 
क्षमता । कंदाचित्‌ इसीलिए कुछ विद्वानों द्वारा उनके निबंधों को कम महत्व देकर 
उड़ाने का प्रयत्न किया गया है। जबकि चितामणि जैसे संग्रहों के गंभीर लेखकों 
ने भी उन्ही से प्रेरणा प्राप्त की है। उदाहरणस्वरूप “प्रतिभा” शीर्षक लेख की 
निम्नलिखित पंक्तियां द्रष्टव्य हैं---“अपस्मार और विक्षिप्तता मानसिक विकारों के रोग 


१, 'सरस्वतो', भा० ७ सं० ८, पृ० ३२ 

२. 'शिक्षा', भूमिका, पृ० ३ 

३. रामचद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, पृ० ४८५५; मोहन अबस्थो, 'हिंदी निबंध की 
विभिन्‍न शैलियां', पृ० १३; कमलेश्वर प्रसाद भट्ट, “हिंदी के प्रतिनिधि आलोचकों को गद्य 
शैलियां, पृ० ३३ 
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हैं। उनका संबंध केवल मन और मस्तिष्क से है। प्रतिभा भी एक प्रकार का मनो- 
विकार ही है । प्रतिभा में मनोविकार बहुत प्रबल हो उठते हैं । विक्षिप्तता में भी यही 
दशा होती है। जैसे विक्षिप्तता में समऊझ एक विलक्षण प्रकार की होती है बसे ही प्रतिभा 
वालों की समझ भी असाधारण होती है ।”' कितने कठिन तथा सूक्ष्म बिंषय का वर्णन 
कितनी सरलतापूबंक किया गया है। कवियों की उमिला विषयक उदासीनता साहित्य 
की महत्ता, कालिदास के मेघदूत का रहस्य इसी शैली में लिखे गये है । वे लेखों ही 
में नही व्यक्तिगत पत्रों तक में इसी सरलता की प्रेरणा किया करते थ | अंबिका दत्त 
कौशिक को लिखे व्याकरण नियम विषयक पत्र की कुछ पंक्तियां लीजिए---“देखिए 
लेने के अर्थ में जब लिये शब्द लिखा जाता है और विभक्त के रूप में आता है, तब 
यकार से लिखा जाता है। जो शब्द एकवचन में यकारांत में रहते हैं वे बहुवचन मे 
भी यकारांत ही रहते हैं । जैसे किया, किये; गया, गये; परंतु स्त्रीलिंग में गयी न 
लिखकर गई लिखा जाता है; कहिए, चाहिए, देखिए इत्यादि में एकार लिखा जाता 
है। आकारांत शब्दों का बहुवबचन एकारांत होता है; जैसे हुआ का बहुबचन हुए । 
यहां व्याकरण नियमों का सरल निदक्शन देखते ही बनता है । 

आचायं द्विवेदी की दूसरी प्रमुख गद्य शेली व्यंग्यात्मक है। भ्रष्ट अनुवादो, 
अइलील अथवा स्तरहीन पुस्तकों, समाज की कुरीतियों तथा थोथे मठाधीशों पर वे ऐसा 
तीन व्यंग्य करते है कि तबीयत साफ हो जाती है। उस समय उनकी भाषा में बड़ी 
जान आ जाती है। “भाषा चिकोटी काटती चलती है ।” “हिंदी कालिदास की समा- 
लोचना' शीर्पक लेख ने एक उदाहरण लीजिए---“कुमार संभव भाषा में अनुवादक जी 
ने 'वजे जु टुटत सप्त ऋषि हाथा, ट॒टे तार की बीन समाना' लिखा था, इसमे 'टुटी 
माल बिखरी लटें बसे अगर सनकेस' लिख दिया । “ट्टना' क्रिया से अधिक स्नेह जान 
पडता है। “अस्त होना' स्थात कट था जिससे ड्बना लिखा गया। अनुवादक जी 
अभी तक “ठढ' के पीछे पड़े थे। छोटते-छोडते उगे छोडा तो 3गके स्थान पर 'जाडा' 
लिख दिया । ईंट न सही पत्थर ही सही ।” इस प्रकार की तीखी आलोचना तथा व्यंग्य 
वर्षा वे बड़े-बटों पर का जात थ। एक बार बालभुकंद भुप्त तक की भाषा पर तीक्र 
व्यग्य किया था। दंभी पडितों को तो वे कभी नही बरुशते थे। रामदन के व्याकरण की 
आलोचना देखिए- -- “हटधर पुमस्तकार भ में अपनी तारीफ के जटल काफिय्रे, उधर पुस्त- 
कात में थी। सिर के सर, सनक शवार होती है वही ऐसी बानलें लिख सकता है।” 
पुस्तक की बात छोड़िए, ज्योतिष और जन्मकदली पर कसे व्यग्य की तथ्यपरकता 
देखिए---'' (बच्चा ) आषाढ़ के उजेले पक्ष मे हआ था। उस दिन प्रदोष का ब्रत था | 
दाम का वक्‍त था । गाये चर कर आ गईं थी | अथवा दोपहर को छटने के बाद मजदूर 
फिर आ गये थे समय के इसी निर्श्नात और अचुक ज्ञान के आधार पर ज्योतिषी 
महाराज जन्मपत्र की ऊंची उमारत उठाते है। और इसी जान लोभ के द्वारा) देखी गयी 


स*स्वती', भा० ३, स० १, पु० २६३ । 
जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, 'हिंदी गद्य शेली का विकारा, पूृ० १०० । 
'सरज्वती', अगस्त १६१३ । 
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लग्न और गुहा से (विवाह के) दिन निश्चय करते हैं ।”' ज्योतिष कुंडली जिस जन्म 
समय पर आधारित रहती है उसी की अनिश्चितता को लक्ष्य करके लिखा गया विवाह 
विषयक व्यभिचार लेख जन्मकूंडली के अंधविश्वासियों की आंखें खोल देता है। कभी- 
कभी द्विवेदी जी व्यंग्य की बौछार प्रश्नों के माध्यम से करते हैं । हिंदी में पुस्तकों का 
अभाव बताने वाले पर कसा व्यंग्य देखिए---“पढ़े क्या हिंदी मे पढ़ने लायक पुस्तकें भी 
हों । और कालेजों में भी उन्नत विषयों की शिक्षा हिंदी द्वारा कँसे दी जा सकती है ? 
दर्शन शास्त्र, सम्पत्ति शास्त्र और विज्ञान पर हैं भी कोई अच्छी पुस्तकें ? नही साहब, 
एक भी नहीं । और यदि आपकी ऐसी ही क्रपा बनी रही तो बहुत समय तक होने की 
संभावना भी नहीं ।” 

आचार्य द्विवेदी का व्यक्तित्व बुद्धिप्रधान रहा है भाव प्रधान नहीं। कितु फिर 
भी उनकी कलम से कुछ ऐसे निबंध अवश्य निकले जिनका संपूर्ण अथवा अल्पांश 
भावात्मक है । अनुमोदन का अंत, संपादक की बिदाई, माघ का प्रभात <.र्णन, दमयंती 
का चंद्रोपालंभ आदि में भावात्मक शैली के दशेन होते हैं। अन्यान्य बिदाई अवसरों, 
आत्मीय जनों की मृत्यु इत्यादि के अवसरी पर भी उनकी लेखनी भावात्मक हो उठी है। 
वैसे उनके साहित्य मे विचारात्मकता की प्रधानता है भावात्मकता की नही। वे ज्ञानराशि 
के संचित कोश को ही साहित्य मानते थे जबकि दूसरे लोग इस संदर्म में भावराशि 
को महत्व देते है। टसीलिए “उत्तम भावनात्मक शैली से युक्त द्विवेदी का कोई निबंध नहीं 
है ।' लेकिन खोजने पर भावनात्मक स्थलों की प्राप्ति हो ही जाती है और ये स्थल 
शुद्ध भावनात्मक महत्व के लेखों में ही नहीं अपितु अन्य वर्गों के लेखों में भी प्राप्त हैं। 
'कवियो की उमिला विषयक उदासीनता  शीष॑क सप्रसिद्ध लेख की कुछ पंक्तियां लीजिए--- 
“हाय बाल्मीक्रि| जनकपुर में तुम उमिल्ला को सिर्फ एक बार वैवाहिक वेश में दिखाकर 

कक अिक । 

चुप हो बैठे । अयोध्या आने पर सस्राल में उसकी सुधि यदि आपको न आई थी, तो 
न सही, पर क्या लक्ष्मण के वन-प्रयाण के समय में भी उसक। दु.खाश्रुविमोचन करना 
आप को उचित न जंचा ? रामचंद्र के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थीं, तब 
राजान्त:पुर ही क्‍यों सारा नगर ननन्‍्दनवन बन रहा था, उस समय नवला उमिला 
कितनी खुशी मना रही थी, तो क्‍या आपने नहीं देखा । उमिला विषयक यह निबंध 
तो साहित्यिक है कित्‌ साहित्येतर विषयो पर लिखते हुए भी उनकी लेखनी कभी-कभी 
भावुक हो उठती थ्री । भारत मे हीरों की खानें' शीर्षक लेख की पंक्तियां लीजिए--- 
“भारतवर्ष , क्या तुम्हें कभी पुराने दिनो की याद आती है। क्या तुम्हें इस बात का स्मरण 
स्वप्न मे भी होता है कि किसी भी समय तुम ज्ञान-विज्ञान, सम्मान आदि सभी विषयों 
में रत्नोपमान थे ? धन-जन-प्रभुता में तुम अपना सानी न रखते थे | स्वर्ण और रजत की 
ही नही हीरो तक की एक नही अनेक खाने तुम्हारी ही रत्नगर्भा भूमि के भीतर भरी 
पड़ी थी । चेतो, जागो, कम और चेष्टा करनी सीखो । 


१. 'साहित्य सदर्भ : विवाह विषयक व्यभिचार', पृ० ७८-७६ । 

२. डा० मु० ब॒० शहा, 'हिंदी निबधों का शेलीगत अध्ययन” (कानपुर, १६७३), पु० २२७ । 
३. रसज्ञ रंजन, "कवियों को उभिला विषयक उदासीनता', पु० 5२। 

४. सरस्वती, खं० २६, सं० ६, पु० ६४२ । 
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इस अध्ययन के उपरांत निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि वस्तुतः 
आचायें द्विवेदी एक यशस्वी संपादक, न्यायप्रिय समालोीचक, कत्तेव्यपरायण सुधारक 
तथा परिश्रमी निबंध लेखक थे । उनका विचारवान संपादक उनके भावुक साहित्यकार 
पर हावी रहा । यद्यपि उनके अधिकांश निबंध संपादकीय आवश्यकताओं, तत्कालीन 
समस्याओं, सामान्य पाठकों के ज्ञान-वर्धन, मनोरंजन तथा हिंदी की रिक्तिपूर्ति के लिए लिखे 
गये कितु फिर भी ऐसे निबंधों की भी कमी नहीं जो शाइवत महत्व रखते हैं । उन्हीं से 
प्रेरणा पाकर तत्कालीन विद्वानों ने अपनी लेखन-कला तथा शैली-निर्माण में वेशिष्ट्य 
प्राप्त किया है । वे शैलीकार ही नही, शलीकारों के प्रेरणा-श्रोत तथा निर्माता भी थे । 
उन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप आज को हिंदी का स्वरूप स्थित एवं समर्थ हो पाया 
है । जिस भाषा को एक राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा का गौरव प्राप्त है उसके परिनिष्ठित 
तथा स्तरीय रूप के निर्धारण में आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी का योगदान अवि- 
स्मरणीय है । 


बालमुकद गुप्त 

बाबू बालमुकद गृप्त (१८६५-१६०७) हिंदी पत्रकारिता एवं निबंध-लेखन 
के क्षेत्र में निर्भीकता के मूतिमान आदर्श है। उनमें भारतेंदु जैसी प्रबंध पटुता तथा 
आचाय॑ महावीरप्रसाद द्विवेदी ज॑सी भाषा-शुद्धता के दर्शन होते है । वस्तुत. वे भारतेंदु- 
युग एवं द्विवेदी-युग की संधिवेला के गद्यकार हैं । उन्हें भारतेंदु के अस्त तथा द्विवेदी- 
मार्तड के उदय काल का मध्यवर्ती शुक्र नक्षत्र माना जाता है।' वे ऐस गद्यकार है जिन्होंने 
पत्रकारिता से ही साहित्यिक जीवन का समारंभ किया और पत्रकारिता से ही अंत हो 
वे उस श्रेणी के गद्यकारों में है जो उद्‌ं के क्षेत्र से आकर हिंदी की अग्रिम पंकित में 
आ खड़े हुए हैं । उर्दू के 'अखबारे चुनार' (१८८६-१८८५८) के संपादक रूप में काम 
करने के परचात वे उद्द 'कोहनूर (१८८८-१८८६) में चले आये थे । पुनः 'हिंदोस्थान' 
(१८८६-६१), हिंदी बंभवासी (१८६२-६८) से होते हुए “भारतमित्र (१८६६- 
१६०७) के संपादक हो गये थे और अंत तक इसी पत्रिका में रहे। उन दिलों 
सरकार उर्द को बहुत प्रेरणा देती थी । उर्दू के पत्र और पाठक भी हिंदी की अपेक्षा 
कहीं अधिक थे । १८८०-०१ में उत्तर प्रदेश और पंजाब से प्रकाशित होने वाले उर्दु- 
पत्र संख्या में ८६ थे जबकि हिंदी में केवल आठ पत्र निकलते थे।' यद्यपि 
यह संख्या बढ़ रही थी। कितु फिर भी १८९० में भारत में उर्द पत्र हिंदी पत्रों 
की अपेक्षा तिगुने थे ।! १८६१ मे उर्द-हिंदी पाठकों का अनुपात क्रमश: में ६७.१ व 
३२.६ प्रतिशत था । उन दिनों भारत में साक्षरता ही केवल छह प्रतिशत थी, इसमें 
हिंदी जानने वाले तो और भी कम थे । अतः पत्रों के ग्राहक खोजने से ही मिल पाते 


शकरदगयाल चौऋषि, "द्विवेदी युग को हिंदी शेलियों का अध्ययन, पु० १५७ | 

गोपालराय, “हिंदी कथा साहित्य ओर उसके विकास पर पाठको की रुचि का प्रभाव , पृ ० १६४ । 
वही, पृ० १६४ । 

वही, प० २६३ । 
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थे। 'कवि वचन सुधा' ज॑ते सुप्रसिद्ध पत्र की ग्राहक संख्या १८७६ में २७५ थी ।' 
लाख प्रयत्न करने पर भी 'ब्राह्मण' पत्र की ग्राहक संख्या १०० से ऊपर न बढ़ी थी 
और वे भी नियमित रूप से चंदा न भेजते थे । आठ-आठ महीने तक उनके कान पर जूं 
नहीं रेंगती थी। ऐसे में पत्रकारिता निश्चय ही घाटे का सौदा थी और विशेषत: हिंदी 
पत्रकारिता । जो भी मनीषी इस क्षेत्र में पदापंण करते थे उनमें कत्तंव्यपरायणता का 
दृष्टिकोण ही प्रधान होता था । ईसाइयत की बाढ़ को रोकने के लिए स्वामी दयानंद 
तथा उनका आयेसमाज अनेक पत्र निकाल रहा था । इधर उर्दू के दल को थामने के 
लिए कुछ निष्ठावान हिंदी-प्रेमी अग्रसर थे। प्रतिष्ठिन उर्दु-पत्रों के संपादन-कार्य को 
छोड़कर हिंदी पत्रकारिता में आना बड़े त्याग तथा कत्तंब्य पालन का काम था। बाबूबाल 
मुकूंद ऐसे ही नागरी के दीवानों में से थे। एक बात और उन दिनों हिंदी पत्रकारिता की 
दृष्टि से पंजाब की स्थिति बहुत निराशजनक थी। श्री अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने 
समाचार-पत्रों का इतिहास लिखते हुए कहा है कि “हिंदी रूपी बीज के लिए पंजाब की 
भूमि ऊसर ही नहीं एकदम पत्थर थी ।' वहां उर्दू समाचार-पत्रों का बोलबाला था 
कितु आये समाज के जबर्दस्त प्रभाव के कारण ये पत्र अन्य प्रांतीय उर्दू पत्रों की भांति 
हिंदी का विरोध नहीं करते थे । इसी विचित्र स्थिति में इस धरती के गुडियाना, जिला 
रोहतक में हिंदी पत्रकारिता के धनी बालमुकद गुप्त उत्पन्न हुए थे । 
उर्द के विद्वान होते हुए भी हिंदी के ऊपर उर्द के वर्चस्व को सहन करना 
उनकी प्रकृति के विरुद्ध था। वें हिंदी के चित्र को वृहद फलक पर देखना चाहते थे 
अथवा उसकी अंतर्प्रातीयता के स्वप्न-दशंक थे । इसीलिए व॑ सरल सस्कृत तत्सम 
शब्दों का आधार तंयार करना चाहते थे । उन्ही के शब्दों मे 
हमारे लिए इस समय वही हिंदी उपकारी है, जिसे हिंदी बोलने वाले तो 
समझें ही, उनके सिवा उन प्रांतों के लोग भी कुछ न कुछ समभ सके, जिनमें वह नहीं 
बोली जाती । हिंदी में संस्कृत के सरल तत्सम शब्द अवश्य होने चाहिए | इससे हमारी 
मूल भाषा संस्कृत का उपकार होगा और गुजराती, बंगाली, मराठे आदि भी हमारी 
भाषा को समभने में योग्य होंगे । साथ ही वे उर्द-फारसी के सरल शब्दों की 
उपयोगिता भी स्वीकार करते थे। इसके लिए उन्होंने संस्कृत समर्थकों को सरल 
फारसी शब्दों की ओर और उदद के समधकों को सरल तत्समता की ओर भकने 
की नेक सलाह दी थी ।* वे पत्रकारिता को दृष्टि से जनसामान्य में प्रचलित देशी 
दब्दों के ग्रहण को भी उपयोगी मानते थ और इस ओर पत्रो को उन्मुख होने की 
प्र रणा देते थ क्योंकि उनके मत मं पत्र ही भाषा का सदर और व्यावहारिक 
रूप जन-समुदाय के सम्मुख उपस्थिति कर सकते हैं |" इन्ही सब तत्वों को मिला 


गोपाल राय, हिंदी कथा साहित्य और उसके विकास पर पाठकी की रुवि का प्रभाव, प० १5१ । 
अबिका प्रसाद वाजपेयी, 'समाचार-पत्रों का इतिहास, : पृ० (४5५ | 

बालमुक्द गुप्त निबधावली , प्रथम भाग, पु० ५७० । 

बही, पृ० २३३ । 

. जेकब परी० जाजं, आधुनिक हिंदी गद्य ओर गद्यकार', पृ० १५७ | 
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कर उन्होने एक ऐसी शैली का विक्रास किया था जिसे सावंजनिक शेैलोका 
नाम दिया जा सकता है । उन्हें पहला सफल सार्वजनिक शलीकार समभा जाता है।' 
पत्रकारिता की दृष्टि से नहीं अपितु साहित्य-स॒जन की दृष्टि से भी यह शैली परम 
उपयोगी है। वे भारतेंदु को आदर्श तथा प्रताप नारायण मिश्र को अपना गुरु मानते 
थे। स्मरण रहे कि मिश्रजी के आदर्श भी भारतेंदु ही थे । 

मिश्रजी की भांति गुप्तती भी निष्ठावान पत्रकार थ। और उनके मत में 
पत्रकार के प्रमुखतः दो कार्य है--पाठकों का ज्ञान-वर्धन तथा मनोरंजन । प्रथम के 
लिए परिचयात्मक इंग उपयोगी होता है तथा दूसरे के लिए व्यंग्यात्मक । इसीलिए उस 
समय के पत्रकार प्रायः दो ही शैली अपनाते थे---सरल और व्यंग्यात्मक । फ़ितु गुप्तजी 
की एक और भी शैली थी, जिसे विनोदात्मक शैली कहा जा सकता है, उसमें उन्होंने 
शब्द रूपों एवं व्याकरणिक प्रयोगों को लेकर मू्धन्य साहित्यकारों एवं संपादकों से 
लिखित शास्त्रार्ें-सा किया था तथा 'अश्वुमती' नाटक, 'तारा' उपन्यास और 'तुलसी 
सुधाकर' आदि की आलोचनाएं लिखी थी। इनमें भी 'अनस्थिरता' तथा शेष' शब्दों 
को लेकर लिखी गयी वाद-विवाद लेखमाला अपना ऐतिहासिक एवं शैलीगल महत्व 
रखती है। इन्ही के कारण रामविलास शर्मा ने उन्हें हिंदी का सर्वेश्रेष्ठ विवाद-लेखक 
घोषित किया है और वहा है कि विवाद के क्षेत्र में ऐसी क्षमता से भाषा-निर्वाह किसी 
दूसरे ने नही किया। 

इन विवादों में वे सुधारकों के भी सुधारक तथा गब्द प्रयोग पारंगत बनकर 
सामने आये है । आचाय॑ मगहावीरप्रसाद द्विवेदी की व्याकरण तथा शब्द-प्रयोग 
विषयक अशुद्धियों को पकड़ने में उन्होंने बडी विलक्षणता का परिचय दिया है। द्विवेदी 
जी का वाक्य था, “लिखित भाषा ही में ग्रंथकार अपने कीतिकलाप को देखकर अपना 
नह्वर शरीर छोड जाते हैं ।' गुप्तजी ने शरीर के स्थान पर शरीरों का सुझाव दिया 
था। उनका तर्क था कि ग्रंथकार एक नहीं अनेक हैं। अत' गगीर का बहुवचन 
प्रयुक्त होना चाहिए। वे कलाप' शब्द को भी व्यर्थ सममते थे । ऐसे अनेक 
दोषोदभावन तथा त्रुटि सुधारों को देखकर यह मानना पठता है कि धामिक तर्कों में 
जो स्थान स्वामी दयानंद का है, व्याकरणिक तर्को में वही स्थान बालमुकद गृप्तजी 
का होना चाहिए । स्वतंत्र चेतास्वामी दयानंद जैसी ही भाषा बोलते हुए उन्होंने एक 
स्थान पर लिखा है, “कोई पराधीन जाति अपनी चेप्टा के बिना खाली दूसरे की 
मदद से कभी स्वाधीन नहीं हो सकती ।/ 

गुप्तती छोटे और चुभते हुए वाक्य लिखने में अद्वितीय थे। उन्होंने पत्रकारिता 
से सीख लिया था कि लघु वाक्यावली और मुहावरेदार सरल भाषा, प्रभाव की दृष्टि 
से बहुत ही उपयोगी होती है ।" उनके सुप्रसिद्ध चिट्ठों की भाषा ऐसी हो है । शिव 


जेकब पी० जाऊं, “आधुनिक हिंदी गद्य और गद्यकार , १० १६८ | 
नत्थनास्ह, 'गद्यकार बालमुकद गृप्त' (आगरा, १९५६), पृ० २३६-२५६ | 
'सरस्वती' भा० ६, सं० ११, प० ४२६ । 

बालमुक्‌र गृप्त स्मारक ग्रथ, पृ० १३६ । 
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झंभू शर्मा के चिट्ठे से एक उदाहरण लीजिए---“इतने में देखा कि बादल उमड़ रहे 
हैं। चीलें नीचे उतर रही हैं। तबियत भुरभुरा उठी-। इधर घटा, बहार में बहार । 
इतने में वायुवेग बढ़ा। चीलें अद्श्य हुईं, अंधेरा छाया, बंदें गिरने लगीं।**“बुटी 
तैयार हुई । बमभोला कह शर्माजी ने एक लोटा-भर चढ़ाई ।” शैली की दृष्टि से इस 
प्रसंग को वर्णनात्मक कहा जायगा । इस हॉली में इतने छोटे-छोटे वाक्य उस काल के 
अन्य लेखकों की लेखनी से नहीं निकले । भावावेग के समय भी उनके वाक्य इतने ही 
छोटे रहते थे । अंबिकादत्त व्यास की मृत्यु पर “भारत मित्र' में प्रकाशित उनके लेख 
की पंक्तियां इस प्रकार हैं---“काशी में उदासी छाई हुई है। बिहार शोक से विहल्नल 
है। भारतवर्ष के शिक्षित मंडलों के मुखों की कांति मलीन हो रही है। हिंदी साहित्य 
की फूली फूलवाड़ी पर पाला पड गया है । भाषा कविता की खिली वाटिका में ओले 
गिर गये हैं। जिनकी यह दिव्य मूति देखते थे, आज वह भारत रत्न साहित्याचार्य 
अंबिकादत्त व्यास इस संसार में नही हैं।' 

हौली की एक दूसरी बानगी लीजिए-..“तीसरे पहर का समय था । दिन जल्दी- 
जल्दी ढल रहा था। सामने संध्या फुर्ती के साथ पांव बढ़ाती चली आती थी ! शर्मा 
महाराज बूटी की धुन में लगे हुए थे। सिल-बटटे से भंग रगड़ी जा रही थी। मिर्च- 
मसाला साफ हो रहा था। बाद।म इलायची के छिलके उतारे जाते थे ।” इस शौली में 
अनेक स्थलों पर दृष्टांत गर्मत्व भी दिखायी पड़ता है। अपने विरोधी की बात को 
काटते समय वे अक्सर दष्टांत देते चलते थे | भाषा में व्यकरणादि अनुशासन को वे 
उतना महत्व नहीं देते थे जितना आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी । अत: दोनों में लंबा 
विवाद चला था ।' द्विवेदीजी ने भाषा की अराजकता का भय दिखाते हुए एक स्थान 
पर लिख दिया था कि यदि यही स्थिति रही तो जिस प्रकार पचास व पूर्व की भाषा 
को समभना आज कठिन हो रहा है, उसी प्रकार सौ वर्ष परचात आज की भाषा को 
समभना और भी कठिन हो जायग?। इसी पर व्यंग्य करते हुए ग्रुप्तती ने लिखा--- 
“श्रीमान की यह घबराहट उस देहातन की घबराहट से कम नहीं है, जो एक दिन 
हहर में सूत बदलने चली गयी थी । वहां जाकर उसने देखा कि पचासों गाड़ियां रूई 
से भरी सामने आ रही हैं। देखकर बेचारी को ज्वर आ गया । कांप कर गिर गयी 
और कहने लगी---'हाय-हाय इतनी रूई को कौन कातेगा'**' इसी तरह हमारे द्विवेदी 
जी महाराज को भय हुआ है। उन्होंने लाड्ड कर्जन पर व्यंग्य करते हुए भी इस प्रकार 
के कई दृष्टांत दिये हैं। उनकी सौतेली मां का दृष्टांत तो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था । 

लार्ड कर्जन के ही सामान वे अंग्रेजी शोषण नीति, नवाबों के दुमहिलाऊ/न, 
कमंचारियों की खुशामदाना आदतों तथा हिदुस्तानियों पर व्यंग्य करते हुए उनकी 
लेखनी में बडी जान आ जाती थी । इन्हें वे एक से एक नये अंदाज में प्रस्तुत करते 
थे। बड़े लाट पर व्यंग्य करते हुए उन्होंने लिखा था--“आपके हुक्म की तेजी 
तिब्बती पहाड़ों के बर्फ को पिघला देती है, फारिस की खाड़ी का जल सुखाती है, 


१. “हिंदी साहित्य का बुहत्‌ इतिहास”, अष्टम भाग, पृ० २६२ 
२. “बालमुकूंद ग्रुप्त निबंधावली', प्रथम भाग, पु० ४३१ 


३१%: :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


काबुल के पहाड़ों को नें कर देती है, जल-स्थल-बायु और आकाश मंडल में सत्र 
आपकी विजय है ।'*'समुद्र अंग्रेजी राज्य के मल्लाह हैं, पहाड़ों की उपत्यका बँठने के 
कुरसी मृढ़े। बिजली कल चलाने वाली दासी और हजारों मील खबर लेकर उड़ने 
वाली परी । इसी प्रकार उनके संपूर्ण चिट्ठे सरकार पर भारी व्यंग्य हैं। उन दिनों 
सरकार का विरोध करना बहुत बड़े साहस का काम था | इसीलिए कुछ विद्वान उन्हें 
हास्य-व्यंग्य का अवतार मानते हैं और कुछ निर्भीकता को उनके व्यक्तित्व की सब से 
बड़ी शेली समभते हैं । निश्चित ही उनके चिट॒ठे और विशेषतः छठा एवं सातवा 
चिट॒ठा निर्भीकता, व्यंग्य, राष्ट्रीय चेतना तथा जात्यभिमान का मू्तिमान आदछं 
प्रस्तुत करता है। बड़े लाट की नाक के नीचे कलकत्ता की दुदंशा का एक व्यंग्य-चित्र 
उदाहरणाथर्थ प्रस्तुत है : 

“*"'संभव है कि उसमे श्रीमान के दिलपसंद अंग्रेजी मुहल्लों में कुछ और भी 
बड़ी-बडी सड़कें निकल जायें और गवनंमेंट हाउस की तरफ से स्वर्ग सीमा और बढ़ 
जावे । पर नगर जंसा अंधेरे मे था, वेसा ही रहा क्योंकि उसकी असली दशा देखने के 
लिए और ही प्रकार की आखों की जरूरत है। जब तक वह आंखें न होंगी. यह अंधेर 
यों ही चलता जावेगा । यदि किसी दिन शि7 शंभू शर्मा के साथ माई लार्ड नगर की 
दशा देखने चलते, तो वह देखते कि इस महानगर की लाखों प्रजा, भेड़ो और सूअरों 
की भांति सड़े-गंदे भौपड़ों में पड़ी फिरती है ।*''हरेक ऋतु की तीक़ता में सब से आगे 
प्रृत्यु के पथ का वही अनुगमन करते है। मौत ही एक है जो उनकी दशा पर दया 
करके जल्द-जल्द उन्हें जीवन रूपी रोग के कष्ट से छुड़ाती है 

कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसी सहज सरल भाषा ही जन साधारण को 
साहित्य की ओर आकर्षित करती है। उन्होंने उर्दू वालों के लिए संस्कृत तत्समता 
की ओर तथा संस्कृत शब्द-प्रेमियों के लिए सरल उर्दू शब्दों की ओर भुकने की 
सलाह को क्रियात्मक रूप दिया | उनकी शैली पं० प्रतापनारायण मिश्र की भाषा की 
याद दिला देती है । विशेष अंतर यह है कि वे अपने गुरु के ग्राम्य दोष से दूर है । 
उनके जैसी मुहावरेदानी तो गुप्नजी में नहीं है, परंतु मुहावरों के उपयुक्त प्रयोग से वे 
वंचित नहीं है । कभी-कभी तो उन्हीं के समान अपने लेखों तथा समाचारों का शीपक 
भी मुहावरों अथवा लोकोक्तियों में ही रखते हैं । 'बासी कढ़ी का उबाल”, 'कुल्हिया का 
गुड़ ऐसे ही शीर्षक हैं । उनकी भाषा सरल, सुंदर, प्रवाहपूर्ण, स्वाभाविक तथा 
सुस्पष्ट तो है, परंतु व्याकरण के नियमों विशेषतः लिग-वचन-कारकों तथा विराम 
चिह्नों की दृष्टि से कुछ प्रयोग चित्य भी अवश्य हैं। उपर्युक्त उद्धरण मे द्वी लाखों 
प्रजा! तथा उनके लिए “वही' (एक वचन ), वह आंखें, वह देखते, वही (वे ही के 


१, 'बालमुकुद गुप्त निबंधावली', प्रथम भाग, पृ० १६४ | 

२. मु० ब० शहा, 'हिंदी निबधों का शेलीगत अध्ययन', १० १९१ ॥ 
३. 'हिंदी साहित्य कोश', भाग २, पृ० ३५८५ । 

४. बालमुक्‌द गुप्त, 'शिव शंभू के चिट्ठे', छठा चिटूठा, पृ० ४१-४२। 
४५. हिंदी'बंगवासी--१७ अप्रेल १८६६ | 

६. भारत मित्र--१० दिसंबर १६०० । 
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स्थान पर), आदि प्रयोग अशुद्ध हैं। 'जाबे' तथा 'जावेगा' आदि भी आज की दृष्टि से 
साधु नहीं हैं। परंतु उस काल में कुछ प्रयोग तो साधु समभे जाते थे और कुछ का 
स्वरूप स्थिर नहीं था। अतः इस प्रकार की भूलें अस्वाभाविक नहीं हैं। इनके अतिरिक्त 
उनकी भाषा सरल, अक्ृत्रिम, तथा शैली विषयानुक्‌ल एवं प्रवाहपूर्ण है। यह स्पष्ट है 
कि बाद में पर्झासह शर्मा तथा मुंशी प्रेमचंद ने उन्ही के आदर्श का अनुसरण किया। 


प्रतापनारायण मिश्र 


१६३० वि० का होलिकोत्सव हिंदी पत्रकारिता एवं गद्य-लेखन के इतिहास में 
एक महत्वपूर्ण पर्व कहा जाना चाहिए। उस दिन १५ मार्च १८७३ को कानपुर से 
ब्राह्मण' पत्र का समारंभ हुआ था। यह शुभ काय॑ पं० प्रतापनारायण मिश्र का श्रम- 
फल था । वे फाके मस्त, हंसोड़, निर्मेय तथा अनेक भाषाओं के पंडित थे । हिंदुत्व के 
इस निष्ठावान प्रहरी तथा हिंदी के अनन्य हिमायती ने ही हिदी-हिंदू-हिंदुस्तान का नारा 
दिया था। इन्हीं तीनों की आराधना करने का उद्देश्य लेकर उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र 
में पदार्पण किया था । आचायें नन्‍्ददुलारे वाजपेयी के अनुसार--'प्रतापतारायण मिश्र 
अपने युग के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में रहे हैं।'' उन्होंने ५० के लगभग पुस्तकें लिखीं । कितु 
उनकी कीति-पताका आज निबंधों के कारण ही है। 'ब्राह्मण' ने इस पताका के ध्वज 
दंड का कार्य किया है। 

ब्राह्मण” का संपादन भी उस समय की अन्यान्य पत्र-पत्रिकाओं की भांति घाटे 
का सौदा था । इसीलिए वे एक बार जुलाई १८८६९ मे महाराज रामपाल सिंह के 
सुप्रसिद्ध पत्र 'हिंदोस्थान' में सह-संपादक होकर कालाकांकर चले गये थे । वहां वेतन 
वातावरण तथा काम, सभी कुछ सुविधाजनक था। साथ ही संपादक मंडल में पं० 
मदनमोहन मालवीय, पं० बालमुक्द गुप्त, पं० राधाचरण चौवे तथा रामलाल मिश्र 
आदि का साथ भी बहुत सुखद था कितु स्वाभिमानी ब्राह्मण किसी महाराजा की नौकरी 
में बंधकर नहीं रह सका और एक वर्ष पदचात जुलाई १८६० में पुनः कानपुर लौट 
आया । इस संजंध मे गोपालराम गहमरी का संस्मरण पढ़ने योग्य है। वे कालाकांकर 
से भी 'ब्राह्मण' का संपादन करते रहे थे। यह पत्र उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारा 
था। कानपुर आकर तो उन्होंने अपने समग्र जीवन को संपादन काय॑ में फोंक दिया ओर 
बावजूद तमाम परेशानियों के १८६४ तक यह पत्र प्रकाशित होता रहा। १८६५ 
में वे स्वर्ग सिधार गये थे । उनके जीवन के होमस्वरूप क्ंदनरूपी जिस “ब्राह्मण” की 
उपलब्धि हुई वह हिंदी पत्रकारिता इतिहास की एक अभूल्य निधि है पाठकों ने भी 
निधि की भांति ही इसका स्वागत किया था । इस स्वागत का श्रेय उनकी शैली और 
भाषा को जाता है । जिसकी सब से बड़ी विशेषता सरलता और आत्मीयता है । 

“अब तो आप समझ गये न कि आप क्या हैं ।'* “आप कौन हैं ? कहां के हैं ? 
कौन के हैं ? यदि यह भी न हो सके तो लेख पढ़ के आपे से बाहर जाइए तो हमारा 


१, डा० सुरेशचंद्र शुक्ल, 'प० प्रतापनारायण भिश्र : जोबन और साहित्य” (कानपुर, १६६४), 
भूमिका । 


२. 'सरस्वती', जून १६३८ में 'स्व० प्रतापनारायण मिश्र ' शीर्षक लेख ! 
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बँया अपराध है ? हम केवल जी में कह लेंगे --'शाब । आप न समझो तो अमां को के 
पड़ी छे।' ऐं । अब भी नहीं समझे ? वाह रे आप ।”' मुहावरेदार चलती हुई भाषा 
संबोधन तथा लघु वाक्य सब मिलाकर एक घरेलू वातावरण का निर्माण कर रहे हैं । 
यही वह चीज थी जिससे वे सामान्य पाठक को आकर्षित करते थे। इसकी शक्ति इतनी 
बड़ी थी कि वे बड़े-बड़ों के झगड़े तय करा देते थे । एक बार 'हरिइचंद्र सर्वस्व' के प्रकाशन 
को लेकर “भारत-जीवन' एवं 'उचितवक्ता' के समझदार संपादकों में कगड़ा हो गया । 
बात आगे बढ़ती देख मिश्रजी ने दोनों को समभाते हुए लिखा--“ “उचितवक्ता' 
भाई ! वाह ! 'भारतजीवन' साहब ! धन्य ! 'सब को ज्ञान दें आप कुत्तों से चिथ- 
वार्वे-तुम्हें क्या हुआ है । जो बातें आपुस में निबट लेने की हैं उनको गोहरोत 
फिरना । छि: ! छि: ! बच्चे हो ?--सोचो तो ! खैर बहुत हो चुका, कब तक कर्कंसा 
सराफ रहेगी ? इसी से कहते हैं होश में आओ ।” लगता है चौपाल पर बैठा कोई 
बुजुर्ग समझा रहा है। बजुर्ग तो बेचारे थे नहीं । ३८ वर्ष की अवस्था में ही स्वगें ह 
सिघार गये थे; परंतु मान्य बड़े-बड़ों के थे। महामना मदन मोहन मालवीय “हिंदोस्थान' 
के प्रधान संपादक तथा बालमुक॒द गुप्त प्रवर संपादक होते हुए भी मिथ्रजी वो अपना 
गुरु मानते थे। स्वयं बालकृष्ण भट्ट इनसे प्रभावित थे । उन्होंने अपना सुप्रसिद्ध निबंध 
“लिलार' मिश्रजी के “भौं से प्रेरणा प्राप्त करके लिखा था । स्वयं भारतेंदु भी इनको 
मान देते थे और कभी-कभी 'ब्राह्मण' के लिए लिखते भी थे । इस सारी प्रतिष्ठा का 
कारण उनका चुटीला हास्य, सत्यकथन, साहस तथा देश-प्रेम था। उनका 'ब्राह्मण' 
इन्हीं गुणों का मृतिमान आदर्श था। “उनका साहित्य हिंदी का अक्षय कोश है ।”' 

उनके साहित्य का अधिकांश भाग “ब्राह्मण मे प्रकाशित है । और “ब्राह्मण! में 
प्रकाशित उनकी रचनाओं से उनकी सशक्त शैली का ज्ञान होता है । 

मिश्रजी ने राजनीतिक, घामिक, सामाजिक, भाषा विपयक तथा अन्यान्य निबंध 
लिखे। उनके निबंधों का वर्गीकरण आसान काये नहीं है क्योंकि एक निबंध कही तो 
राजनीतिक हो जाता है, कहीं स'माजिक और कहीं उसी में हास्य-व्यंग्य का समाहार कर 
दिया जाता है । इसी कारण उनके एक ही निबंध में विभिन्न प्रकार की शलियां विद्यमान 
रहती हैं । ऐसे कुछ ही निबंध मिलेंगे जिनमें आद्योपांत एक शली का निर्वाह हुआ हो। 
परंतु यह वैविध्य दृषण नहीं भूषण माना जग्ता है। इस से पाठक की रुचि बराबर बनी 
रहती है। वैसे पाठकों की आवश्यकता और अपने स्वभाव को ध्यान में रखकर इन्होंने 
बहुत सी दौलियों का प्रयोग किया है | भौं, द, ट, गंगाजी, बेगार, रिश्वत, उन्नति की 
घुम इत्यादि निबंध वर्णनात्मक शैली में लिखे गये हैं। ये निबंध समाज में खूब प्रशंसित 
हुए थे । ऐसे निबंध प्रायः अंत में उपदेशात्मक शैली में परिवर्तित हो जाते हैं। ब्राह्मण 
का यह कार्य स्वाभाविक था। उनकी अधिकांश रचनाएं कोई न कोई उपदेश समाहित 
रखती थीं । 'पतिब्रता' निबंध का अंतिम अंश लीजिए----“कश्नौजियों की तरह डंडेबाजी 


€े 
१. 'ब्राह्मण', खं० €, सं० ८, में “आप' शीर्षक लेख । 
२. 'हिंदी प्रदीप', अक्तूबर-दिसंबर १८८७, पृ० १५ । 
३, डा० सुरेशचंद्र शुक्ल, 'पं० प्रतापनारायण मिश्र : जीवन और साहित्य, पू० ५७ | 
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से नारियां केवल डर सकती हैं, प्रीति न करेंगी । अगरवालों, खत्रियों की भांति निरी 
स्वतंत्रता सोंप देने से भी वे सिर चढ़ेंग्री । अतः भय और प्रीत दोनों दिखाना, स्वतंत्र 
परतंत्र दोनों बनाये रखना । मौके-मौके से उन्हें अनुमति और शिक्षा भी देते रहना, और 
कभी-कभी उनकी सलाह भी लेते रहना । बस इन उपायों से संभव है कि भारत कन्याएं 
पुन: पतिग्रत की ओर भुकने लगेंगी ।' 

यहां एक बात देखने की है कि उपदेश का हर वाक्य नया है और हर नये वाक्य 
में नया विचार है। कहीं-कहीं एक वाक्य में कई उपवाक्य हैं कितु उन सभी में भिन्न 
सलाह है। इस प्रकार विचारों को ठांस और दाब कर भरने की चेष्टा की गई है । इसी 
शैली को शास्त्रीय परिभाषा में समास शेली कहते.हैं । लेकिन यह शैली भिश्रजी के 
कम ही लेखों में प्राप्त होती है। अधिकांश लेख इसके विपरीत व्यास शैली में लिखे गये 
हैं। उसमें एक ही बात कई-कई वाकयों में दोहरायी जाती है । यही मिश्रजी की प्रिय 
झोली है । अपनी बात को विस्तार देने के साथ-ही-साथ उसमें प्रामाणिकता तथा स्पष्टता 
लाने के लिए वे दूसरों की तत्संबंधी उक्तियां, उदाहरण, अंतर्कथाएं तथा दुष्टांत भी 
देते चलते हैं । इसे दृष्टांत शली कहते हैं । यह शैली मिश्रजी की बहुत बड़ी विशेषता 
है। भारतेंदु जी में यह बात नहीं थी । मिश्रजी को उद्धरण भी बड़ी आसानी से प्राप्त 
हो जाते हैं। उनकी स्मरणशक्ति बहुत अच्छी थी। पढ़ने का कम समय मिलने पर भी 
उन्हें याद बहुत था | मिश्रजी को सारा समय हिंदी-हिंदू तथा हिंदुस्तान की उन्नति के 
लिए रोते हुए बीता । इसी बीच कभी-कभी श्रद्धेय एवं सुहृद व्यक्तियों के परलोकबास 
के दुखद समाचार भी मिले। ऐसे अवसरों पर मिश्रजी की गलदश्रु भाचुकता ने जिस 
हैली के लेखों को जन्म दिया है उसे चाहें तो प्रलापात्मक शैली भी कह सकते हैं । 
भारतेंदु हरिदचंद्र की मृत्यु पर उनकी भाषा में शोक की अभिव्यक्ति यों हुई --“हाय 
हुंदय विदीर्ण हुआ जाता है । असू रुकते ही नहीं हैं। हाय-हाय सुनने से पहिले ही 
हमारा निलंज्ज शरीर क्‍यों न छूट गया । हाय पापी प्राण तुम क्यों न निकल गये ।**' 
अरे अब तेरा कोन है। स्वामी दयानंद चल बसे । छाती पर पत्थर धर लिया। 
केशव बाबू सिधार गये रो-घोकर कलेजा थाम लिया ।'*'हाय देश हितंषिता अब 
विधवा हो गई । हाय हम क्‍या करेंगे ।”' 

नवाब वाजिदअज़ी शाह की मृत्यु पर भी ऐसा ही लेख लिखा गया था ।' 
परंतु भारतेंदु तो उनके बहुत ही श्रद्धेय थे। वे श्रीगणेशाय नम: के स्थान पर श्री 
हरिदचंद्राय नमः लिखा करते थे । उन्होंने भारतेंदु मृत्यु संवत्‌ भी चलाया था और उसे 
'अाह्यण' के मुखपृष्ठ पर लिखा करते थे। ब्राह्मण पत्र के ऊपर अर्धचंद्र और एक 
के बिह्न अंकित रहते थे । इनमें अधंचंद्र भारतेंदु का तथा एक भारतीय एकता का 
प्रतीक था । एकता पर उन्होंने पृथक लेख भी लिखा था जो भावनात्मक होते हुए भी 
बिचारात्मक है । मनोविज्ञान विषयक लेखों में यही शैली अपनायी गयी है । जिन लेखों 


१. 'ब्राह्मण', खंड ४, संख्या १२ । 
२. बही, खंड २, संज्या ११, “रक्ताश्रु' शीष॑क लेल॑ | 
३, वही, : खंड ४, संख्या २, 'बाजिदअली शाह शीर्षक लेख । 


इर२ : : हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम॑ 


में भावना ओर तक का सुष्दु समस्यय बन पड़ा है वे काव्यात्मक हो गये हैं। काब्यात्मक 
लेखों में उनकी कलम ने अलंकृत शैली को जन्म दिया है । अलंकरण विधान में उन्होंने 
वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उदाहरण उत्प्रेक्षा और सब से अधिक इलेष अलंकार का प्रयोग 
किया है। नारी (नाली, नाड़ी) विषयक इलेषगर्भित कुछ पंक्तियां द्रष्टव्य हैं--- 
“अच्छे वैद्यों के द्वारा, पथ्यापथ्य विचार द्वांरा, म्यूनिसिप्यलिटी द्वारा, सदुपदेद द्वारा, 
नारी पात्र को अनुकूल रखना ही श्रेयस्कर हैं। तनिक भी व्यतिक्रम पाओ तो वैद्यराज 
से कहो--महाराज नारी देखिए, मोहल्ले के मेहतर से कहो कि चिलम पीने को यह 
पैसा लो और नारी अभी साफ करो, घर की लक्ष्मी से कहो नारी ! ऐसा उचित नहीं । 
कोई अफीम खा गया तो उसके संबंधी से कहना चाहिए कि नारी का साग पिलाना 
चाहिए। इसी प्रकार सर्देव नारी का विचार और भगवान मदनारी (कामदेव के नाशक 
शिव) का ध्यान रखा करो नहीं तो महा अनारी हो जाओगे ।”' साहित्यिक निबंधों में 
इस प्रकार के बहुत से उद्धरण सुलभ हैं। कहीं ऐसे उद्धरण बहुत सुंदर व्यंग्यों की सृष्टि 
करते हैं । उन्होंने अंग्रेजों के शोषण, अफसरों की खुशामद, जनता की स्वार्थपरता तथा 
ब्राह्मणों की निरक्षरता पर सारगभित व्यंग्य किये हैं। एक उदाहरण देखिए : 

“**“सरस्वती तो हमारे पेट में बसती है। लाख कहो एक न मानेंगे । अपना 
सर्वेस्व हमारे घाऊघप्प पेट में ठांस-ठांस न भरे वही नास्तिक, जो हमारी बेसुरी तान 
पर वाह-वाह न किये जाय वही क्ृष्टान, हम से चूं भी करे सो दयानंदी । जो हम कहें 
वही सत्य है। ले भला हम तो हम, दूसरा कौन ।” मूढ़ों पर एक व्यंग्य लीजिए--- 
“सच है--“सब से भले हैं मूढ, जिन्हें न व्यापे गति” मजे से पराई जया गयक बैठना । 
रंडिका देवीकी चरण सेवा में तन मन धन से लिप्त रहना, खुशामदियों से गप्प मारना, 
जो कोई तिथ तौहार आ पड़ा तो गंगा में चूतड़ धो आना, वहां भी राह पर पराई बहू 
बेटियां ताकना'' संसार परमार्थ दोनों तो बन गये अब काहे की है, है काहे की खें 
खे ।' 

प्रतापनारायण मिश्र एदावरेदानी के शौकीन ये। बात-बात में उनकी लेखनी 
से मुहावरे हरष्छंगार के फूल की भांति भड़ते थे । लोकोक्तियों को लेकर उन्होंने पूरी 
काव्य पुस्तक 'लोकोक्ति शतक' की रचना कर डाली थी ।' काव्य ही नही नाटकों का 
भी यही हाल है। नाटकों में व्यवहृत काच्योद्धरणों में मुहावरे बड़ी आसानी से खोजे 
जा सकते हैं । पात्रों के कथोपकथन तथा गीत मुहावरों से' भरे रहते हैं। और तो क्या 
शीर्षक तक लोकोक्तियों तथा मुहावरों में रख देते हैं । 'बाह्ाण' की प्रतियां ऐसे शीर्षकों 
से भरी पड़ी हैं। 'घ्रे के लता बीने, कनातन के डौल बांघ”, 'मुनिनां च मति भ्रम:', 
रे को मार साह मदार', “इस सादगी पै कौन न मर जाए ए खुदा' आदि शीर्षक तो 


१. ब्राह्मण', खंड ४, संख्या ४---'हो ओ ओ लो है' शीर्षक लेख । 
२, वही, खड ५, संख्या २ 'तमभझदार की मौत है शीर्ष क लेख । 
३. द्वष्टब्य : छोड़ नागरी सगुन आगरी, उर्दू के रंग राते 

देशी वस्तु, विहाय, विदेशिन सौ स्वेर्३ ठगाते । 


मूरख हिंदू कस न लहैँ दुख, जिकर यह ढंग दीठा । 
छर की खांद खुरखुरी लागे, चोरी का गुड़ मीठा ।--लोकोक्ति शतक , १० ५। 


पुराने पत्रकारों की गद्य शेली :: इ३र२३ 


बहुत बड़ी चर्चा का विषय रहे थे। ज्ीषंकों की विशिष्टता उनकी उपयुकक्‍तता में सक्ति- 
हित रहती थी । उदाहरण के लिए--'सबं सहायक सबल को कोठ न निवल सद्दाय' 
क्रो लिया जा सकता है।' यह शीर्षक उन्होंने एक कुली की युवती पत्नी का एक विजा- 
तीय सरकारी अफसर द्वारा शीलभंग करने की खबर छापते हुए दिया था । 

मुहावरों का मुक्त प्रयोग उनकी शैली की बहुत बड़ी विज्षेषता है | “भारतेंदु-युग 
में ही नहीं, आगे द्विवेदी युगीन भाषा के वेभवश्ञाली दिनों में भी मिश्रजी की भाषा 
जैसी जिदादिली तथा मुहावरेबाजी अन्य किसी दौलीकार में नहीं आ सकी ।”' आचार्य 
रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि ये पूरबी की परवाह न करके लेखों में अपने बैसवारे 
की ग्राम्य कहावतें बेघड़क रख दिया करते थे।* बह ग्रामीणता ही उनके भुहावरों की 
सब से बड़ी सीमा है| अन्यथा मुहावरे और लोकोक्तियों का इतना अधिक प्रयोक्ता 
हिंदी गद्य लेखकों में कोई दूसरा नहीं दिखायी देता | मुहावरों की भड़ी के लिए उनका 
'बात' शीषंक लेख बहुत प्रसिद्ध है। उसी लेख से कुछ पंक्तियां यहां प्रस्तुत हैं : 

“बडी बात, छोटी बात, सीघी बात, टेडी बात, खरी बात, खोटी दात, मीठी 
बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहानी बात, लगती बात इत्यादि सब बात 
ही तो हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात 
जाती है, बात खुलती है, बात छिपती है, बात चलती है, बात अड़ती है, बात जमती 
है, बात उखड़ती है" 

मिश्रजी की प्रतिनिधि भाषा के लिए “घूरे के लत्ता बिनें कनातन का डोल बांधे' 
दीर्षक लेख से दो गद्याश उद्धत करना यहां उचित होगा : “यदि सचमुच हिंदी का 
प्रचार चाहते हो तो आपस के जितने कागज पत्त र लेखाजोखा टीप तमस्सुक हों सब 
में नागरी लिखी जाने का उद्योग करो। जिन हिंदुओं के यहां मौलवी साहब बिस- 
मिल्लाह करते हैं उनके पंडितों "से अक्षरारंभ कराने का उपकार करो चाहे कोई हंस 
चाहे धमकाव जो हो सो हो तुम मनसा वाचा कर्मणा उर्दू को लुनुू देने में सन्नद्ध हो 
इधर सरकार से भी झगड़े खुशामद करो दात निकालो पेट दिखाओ मेमोरियल भेजो 
एक बेर दुतकारे जाओ फिर घन्ते वरो किसी भांति हतोत्साह न हो हिम्मत न हारो 
जो मनसा राम कचियाने लगे तो यह मंत्र सुना दो--प्रारंभते न खलु बिघ्नभयेन नीचे 
“"'इत्यादि । 

उन दिनों झूठी उपदेशात्मकता बरसाने वाले, कोरी बातें बनाने वाले तथा 
धुआंधार के भाषण बघारने, भाड़ने वाले भी बहुत थे । ऐसे लोगों को फटकारते समय 
मिश्रजी की भाषा में बड़ा ओज आ जाता था। “घर की मेहरिया कहा नहीं मानती, 
चले हैं दुनिया भर को उपदेश देने, घर में एक गाय नहीं बांधी जाती गोरक्षणी सभा 
स्थापित करेंगे, तन पर एक सूत देशी कपड़े का नहीं है बने हैं देश हित॑षी, साढ़े तीन 
हाथ का अपना शरीर है उसकी उन्नति नहीं कर सकते देशोन्नति पर मरे जाते हैं कहां 


१, “ब्राह्मण, खंड २, संख्या ४ । 
२. ढा० शंकरदयाल चौऋषि, 'द्विवेदी-युग की हिंदी गद्य शैलियों का अध्ययन”, पूं० १२२ । 
३, आ०» रामचंद्र शुक्ल, 'हिंदी साहित्य का इतिहास' (२०२४ वि० सं०), पु० ४२६ । 


इरंट :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


तक कहिये हमारे नौसिखिया भाइयों को 'माली खुलिया' का अजार हो गया । करतै- 
घरते कुछ नहीं बक-बक बांघे हैं। जब से शिक्षा कमीशन ने हिंदी को हंट (छिकार) 
किया तब से एडीटर महात्मा और सभाओं के मेंबर के दिमाग में फितूर पड़ गया है*** 
घूरे के लत्ता बिनें कनातन का डौल बांघें।” 
मिश्रजी अपने युग की कमियों से दर नहीं थे। उस युग में विराम चिह्नों का 
ठीक प्रचलन न होने के कारण, मिश्रजी की भाषा में भी विराम चिह्लों की भयंकर 
अशुद्धियां तथा कमियां हैं। यही तथ्य व्याकरण-दोषों पर भी निर्मर है। उन दिनों 
क्रिया, कारक, लिग-वचन इत्यादि का मानक स्तर निर्धारित नहीं था। यही कारण है 
कि मिश्रजी को भाषा में काफी त्रूटियां हैं । रिष्टपुष्ट, रिषि, रितु, म्लेक्ष, प्रान, लेखणी, 
शान्तता, लावण्यता, ऐक्यता, प्रावल्यता न्याय्यभिमान, देह त्याग की थी, अपने भूमि में, 
कौन के हैं, परीक्षा किया, अनेक्य इस जाति में ऐसी हो गई, कपड़ा पहनो ही गे, इसके 
हुई हैं, यह बातें, सम्प्रदाय नियत हो गई, तिस्पर, परकार, तो, आव इत्यादि अनेकानेक 
चित्य प्रयोग सहज ही दिखायी पड़ जाते हैं । इतना होते हुए भी यह तथ्य एकदम 
निर्श्नात है कि उनकी भाषा अपने युग के अन्य अनेक पत्रकारों, पंडितों, लेखों, कबियों 
तथा विद्वानों की अपेक्षा कहीं अधिक शुद्ध कहीं अधिक सात्विक तथा कहीं अधिक 
व्यावहारिक थी । 
मिश्रजी ने ग्रामीण शब्दों, मुहावरों तथा कहावतों का खुली कलम से उपयोग 

किया है और इसके कारण उनकी आलोचना भी कम नहीं हुई है, परंतु उनकी इसी 
भाषा ने सर्वे साघारण का ध्यान उर्दु-फारसी से हटाकर हिंदी की ओर आकर्षित किया 
था । विद्वान होते हुए भी वे सामान्य जनता की भाषा में, सामान्य जनता के लिए, 
सामान्य जन-कल्याण की भावना से लिखते थे । इसीलिए उनका 'ब्राह्मण' विद्वत्परिषदों 
से लेकर चौपालों तक संमान रूप से समादत था। उसने न जाने कितनों को हिंदी, 
हिंदू और हिंदुस्तान का सच्चा सेवक बनाया था। यही उनके जीवन और लेखन का 
उद्देश्य था । 

रीमके अथवा खिमक जहान । मान होय चाहे अपमान । 

पैन तजो रटिबे की बान। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान । 

धन है वह घन धघनि वे ५ान । जे इन हेत होहि कुरबान 

यही तीन सुख सुगति निधघान । हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान । 


पुराने पत्रकारों की गद्य शैली :: इरु: 


हिंदी पत्रकारिता : 
अनुमव के दर्पण में 


स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दिनों में पत्रकारिता एक बड़ा दायित्व का 
काम था। उन दिनों के जो पत्रकार आज जीवित हैं, उनके अनुभव बहुत ही रोचक 
और प्रेरणाप्रद है। वे पत्रकारिता में किसी व्यावसायिक दृष्टि से नहीं, अपितु विशुद्ध 
सेवा भावना तथा समपंण वृत्ति से प्रविष्ट हुए थे । 

श्रीयुत बनारसीदास चतुर्वेदी ने कालेज की प्रोफेसरी छोड़कर, पत्रकारिता के 
क्षेत्र में प्रवेश किया था | उनके पिताजी केवल दस-पंद्र ह रुपये मासिक पर अध्यापक थे। 
पारिवारिक दृष्टि से कालेज की नौकरी उनके लिए आवश्यक थी | परंतु दीनबंधु एंड्र ज 
की प्रेरणा से उन्होंने पत्रकारिता का दायित्व संभाला था । कालेज से त्याग-पत्र देते हुए 
उन्होंने केवल इतना लिखा था --“चूंकि मैं पत्रकारिता का काम अख्तियार करना 
चाहता हूं, इसलिए अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे रहा हूं ।” निश्चित ही इस त्यागपत्र 
के पीछे मिशनरी स्प्रिट काम कर रही थी । सौभाग्य से चतुर्वेदीजी ने इस वृत्ति का 
जीवन भर निर्वाह किया। प्रवासी भारतीयों की समस्याओं को उन्होंने यथाशक्ति 
उजागर किया। मार्च १६१२ के काशी से प्रकाशित 'नवजीवन' में छपा उनका 
लेख---'फिजी द्वीप में २१ वर्ष इसका प्रमाण है । १६२८ से १६३७ तक के विशाल 
भारत' में भी उनके द्वारा इस दिशा में अविस्मरणीय प्रयत्न किये गये थे । 

इसी प्रकार समर्पण भावना के धनी पं० सुंदरलाल आज भी जीवित हैं । पं० 
सुंदरलाल पुरानी पीढ़ी के उन पत्रकारों में से हैं जिन्होंने स्वतत्रता आंदोलन के दौरान 
पत्रकारिता को जन-जाशृति का माध्यम मान कर पूरी लगन से पत्रकारिता क्षेत्र में पदा- 
पंण किया था। संपादन से लेकर पत्र बेचने तक का काम उन्होंने किया | पत्र जब्त 
होने पर जेल की यातनाएं सहन की । कभी माफी मांगने का प्रसंग आया तो जेल की 
यातनाएं अंगीकार कीं, माफी मांगकर पत्रकारिता के पेशे को कलंकित नही होने दिया। 

'महारथी मासिक के वयोवृद्ध संपादक श्री रामचंद्र महारथी के शब्दों में-. 
“उन दिनों पत्रकारिता एक ब्रत होता था, वृत्ति नहीं। पराधीन भारत की आत्मा में 
चेतना जगाने के उद्देश्य से एक वीर रस-प्रधान पत्र की अनिवायंता अनुभव होने पर 


इरू : : हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


अपनी सामथ्यं को देखते हुए एक हिंदी मासिक प्रकाशित करने का संकल्प किया और 
'महारथी' मासिक आरंभ कर दिया। घटनाचक्र के कारण उसका रूप दैनिक हो गया 
और अन्तत: वह साप्ताहिक बन गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता का 
वह अध्याय देश-सेवा का साक्षी है। वह युग था जब पत्र और पत्रकारिता के साथ 
संबंध करना ऐसा था ज॑सा कि संत कबीर के शब्दों में-. 
“हम घर जारा आपना लिया मुराड़ा हाथ 
अब घर जारु तासंका, जो चले हमारे साथ ।” 

पं० संदरलाल जी, जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, आज जीवित पत्रकारों 
में संभवत: सब से अधिक वयोवृद्ध हैं। ये वही यशोघनी पत्रकार हैं जिनकी पुस्तक 
भारत में अंग्रेजी राज्य' पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ महात्मा गांधी ने डटकर लिखा 
था और सत्याग्रह तक किया था । 

अतीत में खोते हुए संदरलाल जी ने बताया, “१६०४५ में बंगाल का विभाजन 
कर दिया गया था। देश भर में हिंदू-मुसलमानों को लडाकर आजादी की भावनाओं 
को ठेस पहुंचाने का सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया था। लोकमान्य तिलक, लाला 
लाजपतराय, योगिराज अर्रविद और विपिनचंद्र पाल इन चार नेताओं की उन दिनों 
तूृती बोलती थी। बंग-विभाजन का देश भर में उग्र विरोध हुआ था। मैं १९०४ में 
लाहौर के डी० ए० वी० कालेज से बी० ए० पास करके, ला में एडमिशन लेने के 
लिए इलाहाबाद गया था। तभी आजादी की भावना ने हृदय को भकभोर दिया । 
पढ़ाई सेक्रिफाइस करके आंदोलन में कूद पड़ा। नाम काली सूची में आ गया था इस- 
लिए परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया । 

उन्होंने बताया, “लोकमान्य तिलक के उम्र विचारों ने मुर्भे सब से अधिक प्रभा- 
वित किया था । उन्हें पत्र लिखकर मैंने अपना पूरा जीवन आजादी के लिए समपित 
करने की इच्छा व्यक्त कर दी । मैंने १६०७ में श्री तिलक को इलाहाबाद बुलाया और 
भाषण कराया । उन्होंने मरे पूता बुलवा लिया और कलकत्ते जाकर श्री अरविंद से 
मिलने की प्रेरणा दी । अर्रावद आतंकवादियों के सर्वाधिक प्रिय नेता थे। उन्होंने मुझे 
अपने मूवमेंट में शामिल कर लिया । श्री अर्रावदद उन दिनों बंगला और अंग्रेजी में 
'कमंयोगिन' निकालते थे । हिंदी भाषी क्षेत्र में उनके उम्र विचारों का प्रचार हो, इस- 
लिए मेरे जिम्मे हिंदी पत्र का काम सौंपा गया । लाला लाजपतराय ने इस कार्य में 
दिलचस्पी ली । पत्र का नाम 'कमंयोगिन' ही निश्चित हुआ । अब प्रइन धन का था। 
कृष्णा मिल ब्यावर के मालिक श्री दामोदर राठी लालाजी के परममित्र और घोर 
राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे राठीजी के पास भेजा और आश्वासन दिया कि पेपर 
निकालो, पैसा चाहे जितना लो, दस-बीस हजार या इससे भी अधिक । अतः १६९०८ में 
प्रेस लगा लिया गया। प्रयाग पब्लिशिंग कंपनी के नाम से कंपनी की रजिस्ट्री हो 
गयी । बस फिर क्‍या था, 'कमंयोगी' चालू हो गया । पहला अंक मासिक था, फिर 
साप्ताहिक हूं, गया । उम्र राष्ट्रीय विचारधारा के कारण जनता में पत्र शीघ्र ही लोक- 
प्रिय बन गया। 

उन दिनों गोरी सरकार पत्र ओर पत्रकारों को अपना सब से बड़ा दुत्मन 


हिंदी पत्रकारिता : अनुभव के दर्पण में :: श्र 


सूमभती थी । शक्ति की बारूद और प्रेस एक्ट की तोप से च.हे जिस पत्र की हत्या कर 
देती थी। इधर पत्रकार स्वतंत्रता-संग्राम को अपना प्राण समझते थे । जो पत्र जितनी 
बार जब्त होता, वह उतना ही सौभाग्यशाली समझा जाता था। जो संपादक जितनी 
बार जेल काटता, उतना ही सफल माना जाता था। जिस प्रकाशक के जितने अंक 
जब्त होते, वह जनता की नजरों में उतना ही चढ़ जाता था। बारूदी लेख लिखने, 
तूफानी कविता छापने और तहलका मचा देने वाली खबरों को प्रकाशित करने की होड़ 
लगी रहती थी । 'होमरूल' हो या सत्याग्रह, भारत छोड़ो आदोलन हो या कमीशनों 
का बायकाट---अखबार विवरण छापने में पीछे न रहते थे । यह सरकारी आंखों में कांटे 
की तरह खटकता था। वह छोटे-छोटे लेखों पर जमगनत जब्त करने को तुली रहती थी, 
इंक्वायरी बैठाती थी और तलाशियां लिया करती थी । इस संबंध में पं० बनारसीदास 
चतुर्वेदी का बताया हुआ एक अनुभव बड़ा मजेदार है : 

“एक बार बंधुवर अख्तर हुसेन रायपुरी द्वारा लिखित 'जोश मलीहाबादी---उर्दू 
के क्रांतिकारी कवि, नामक लेख को सरकार ने आपत्ति जनक समझा और हमें 'वानिग' 
भेज दी । दूसरी बार बजमोहन वर्मा के किसी लेख को, जो शायद कार्ल मास पर था, 
पढ़ कर एक सरकारी अफसर “विशाल भारत' के कार्यालय में आया । उसने रामानंद 

बाबू के सुपुत्र श्री अशोक चटर्जी से कहा कि आपके यहां एक 'रेव्यूनूशनरी राइटर' 
काम करता है। उसका नाम बजमोहन वर्मा है। हम उससे मिलना चाहते हैं। अक्चोक 
बाबू उस महानुभाव को लेकर मेरे कार्यालय में पधारे और वर्माजी की ओर इश्चारा 
कर दिया | वर्माजी लुंजपुज आदमी थे । बसाखी के बल पर चलते श्ले। वे शरीर 
से अत्यंत दुबंल थे । उनके खड़े होने पर सरकारी अफसर के चेहरे पर आइचयं की मुद्रा 
मलक आयी और उसने पूछा कि क्या वर्माजी का विवाह हो गया है ? मैने मौका 
पाकर तुरंत चुटकी ली---'अजी साहब यही तो सारी आफत की जड़ है। इनकी शादी 
अगर हो जाय तो हम सब को राहत मिल सकती है। अभी तो ये रात-रात भर जाग 
कर क्रांतिकारी लेख लिखा करते हैं जिससे सरकार भी तंग है और हम भी ।” इस 
मजाक से सब हंसने लगे और मामला वहीं गांत हो गया । 

सरकार वस्तुतः छोटे-मोटे लेखों की आड़ लेकर पत्रकारों को तंग करने का 
बहाना ढढ़ती रहती थी । वह प्रेस एक्ट की धारा १२५ ए को लागू करके संपादकों 
को जेल भेजने, प्रबंधकों पर जुर्माना करने तथा प्रकाशकों की जमानत जब्त करने पर 
उतारू रहती थी । लेकिन पत्रकारों में बड़ा मेल था । एक पत्र पर जुर्माना होता, तो 
दूसरा उसकी भत्संना करता । दूसरे पर होता तो तीसरा सरकार की बखिया उधेड़ 
देता था | नेताओं के पकडे जाने या शहीद हो जाने पर अखबार आग उगलने लगते 
थे । पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के शहीद होने पर “महारथी' मासिक का दिसंबर 
१६२८ का अंक केसरिया कागज पर निकाला गया था । रकक्‍ताक्षरों में लिखित इसके 
१०० पृष्ठ कलकत्ता कांग्रेस में वितरित किये गये थे। इस अंक में छपी अंतिम पंक्तियां इस 
प्रकार हैं---“हम यह बात बलपूर्वक कह सकते हैं कि यदि कभी देश में फ्रांप ज॑सी क्रांति 
का उदय हुआ तो देश के आरामतलब शासक सर्वप्रथम प्राणदंड के अधिकारी होंगे । 
मत: आओ एक बार अपना ध्येय प्राप्त कर लें या सदा के लिए माता की गोद सूनी 
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बना दें । अनेक गौयें मिलकर एक शेर को मार डालती हैं। भारत के नवयुवकों, क्या 
माता का दूध सार्थक न करोगे ? 
इस अंक की शहीद लाजपतराय संबंधी कविता और भी जोरदार है--- 
चढ रहा है हर जुबां पर अब जुनने लाजपत । 
कोई क्‍या तूफान लायेगा ये खने लाजपत। 
हो रहे हैं जर्दे चेहरे आज क्‍यों हुक्काम के । 
सुर्ख होने चाहिए थे पीके खने लाजपत । 
'महारथी' के संपादक को लाला लाजपतराय की बरसी पर बीस नवंबर १६३० 
को लिखे एक लेख के कारण कारावास का दंड मुगतना पड़ा था । 
जोशीले विचारों को पाठकों के प्राणो मे फूक देने वाली तत्कालीन पत्रों की 
फाइलें बहुत महत्वपूर्ण निधि हैं | इन पत्रों में अंग्रेजों की ही नहीं अंग्रेज समर्थक राजा- 
नवाबों की भी आलोचनाएं हुआ वरती थीं। नवभारत (जबलपुर) के वर्तमान 
वयोवृद्ध संपादक १० कालिकाप्रसाद दीक्षित 'कुसुमाकर' के अनुसार इंदौर से प्रका- 
शित होने वाला देनिक पत्र 'क्राति' इस कार्य में अग्रगण्य था। उसमें एक बार होल्कर 
सरकार के खिलाफ संपादकीय लेख लिखा गया जिसका णीर्षक था “आस्तीन के सांप | 
इस पर होल्कर सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया कि पत्र को तब तक के लिए बंद 
कर दिया जब तक क्रि संपादक माफी न मांग ले। और चूकि उसने ऐसा नही किया 
अत. पत्र को हमंशा-हमेशा के लिए बंद कर दिया गया । ये राजे-महाराजे जन-जाडृति 
और पत्र-पत्रिकाओं के नाम से भी चिढते थे । वे पहले तो पत्र निकालने की आज्ञा ही 
नही देते थे और यदि जनता की माग पर उन्हे आजा देनी भी पड़ती थी तो किसी न 
किसी बहाने पत्र को बद कराने का बहाना इंढ लेते थ । गणेंशदत्त शर्मा (इंद्र ने बड़ी 
कठिनाई से ग्वालियर रियासत से मासिक पजिका मनोरंजन निकालने की आज्ञा 
प्राप्त की । वे उसे बड़े मनोयोग से निकालते थे । “संपादन से लेकर डाकखाने में डालने 
तक का काम मैं ही करता था । चार महीने पूरे हुए थे कि ग्वालियर शासन ने उसका 
गला घोंट कर शिशु-हत्था कर डाली ।--हम लेखकों को उनकी क्ृतियों पर पारि- 
श्रमिक बिल्कुल नही दे पाते थे, फिर भी ममत्व से प्रेरित होकर वे अपनी रचनाएं 
भेजते ही थे।' 
इससे पहले उन्होंने गुना नामक स्थान से एक हस्तलिबित पत्रिका निकालनी 
चाही, लेकिन वहां के मिलिट्री कमाडर ने उसकी भी आज्ञा नही दी परंतु इनके मन में 
लिखने की तड़प थी। उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद की मृत्यु पर कलकत्ते के हिंदू पंच" 
साप्ताहिक में एक एकांकी लेख भेजा था। गोरी सरकार ने उस पर छह महीने तक 
मुकदमा चलाया और संपादक तथा प्रकाशक दोनों को छह महीने के लिए जेल मेज 
दिया । इतने अत्याचारों के बाद भी कत्तंव्यनिष्ठ मनीषी अखबार निकालते ही थे । 
१६२४५ से तो पत्रकारिता आंदोलन में एक नया मोड़ आ गया । सत्याग्रह आंदोलन के 
कारण जनता, में पत्र-पत्रिकाओं के लिए एक भूख उमड़ पड़ी थी । 
राजनीति की वह हवा एक आंधी बन गयी थी। यह आग दावानल की भांति 
आसेतु-हिमालय उम्र रूप घारण कर रही थी। इस अग्नि को घघकाने और प्रज्यलित 
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करने में पत्र-पत्रिकाओं का हाथ और साथ पूर्ण रूप से पिल पड़ा था। ५ सितंबर 
१६३० के 'महारथी' दंनिक की एक कविता से तत्कालीन भावना स्पष्ट हो जायगी : 
जैसी ये लराई, आज छाई भूमि भारत में, 
आपनी ही सानी की निसानी रहि जाएगी। 
एक ओर शक्तिशाली ब्रिटिश गुमान धारी, 
भारत के अगारी क्‍या गुमानी रहि जाएगी। 
केते भये राजा और होयंगे कितेक यहां, 
कौन की कहो तो राजधानी रहि जाएगी। 
थयूकंगो जहान, सरकार के किये प॑ “प्रिय, 
गांधी की अहिंसा की कहानी रहि जाएगी। 
विजय प्राप्ति के लिए पत्र अपने देशकाल के लेख और कविताएं छापने का 
काम ही नहीं करते थे अपितु विदेशों में हो रहे स्वतंत्रता-संग्रामों के समाचार भी बड़े 
मनोयोग से प्रकाशित करते थे । 'कमंयोगी' ने उन दिनों 'रूसी वीर वीरांगनाएं' शोर्षक 
से एक लेखमाला प्रकाशित की । इसमें जार के विरुद्ध रूस के स्वतंत्रता सेनानियों की 
यशोगाथाओं का वर्णन था। लेकिन सरकार ने इस पर क्रूर दृष्टि डाली । परिस्थिति 
को भांपकर यूरोप से लाला लाजपतराय ने इस लेखमाला को बंद करने की सलाह 
दी। कितु निर्भक 'कमंयोगी' डरने वाला पत्र नहीं था। लेखमाला छपती रही । 
परिणामस्वरूप शीघ्र ही सरकार ने उससे जमानत तलब कर ली। इंकार करने पर 
१६१० में 'कमंयोगी' बंद हो गया शीघ्र ही इलाहाबाद से 'भविष्य' नामक*साप्ताहिक 
आरंभ कर दिया गया। जनता की मांग पर उसे कुछ काल बाद दैनिक बना दिया | इस 
के कुछ अंकों को तो रात-रात भर जाग कर 'रिप्रिंट' करना पड़ता था। यह सायंकालीन 
पत्र था। निकलने का समय होने से'पहले जनता की भीड़ कार्यालय पर जमा हो जाया 
करती थी और पत्र हाथों-हाथ बिक जाता था। “उन दिनों अजीब जोश था, अजीब 
हालत थी, खासकर युवा शिक्षित वर्ग की। आज की तरह स्वार्थ-लोलुप, आराम- 
तलब तथा आलसी नहीं थे उस समय के युवती-युवक । 
युवकों में कुछ कर दिखाने की भावना साकार रूप लिये हुए थी। युवक 
संपादक भी नाना प्रकार से देश-सेवा के कार्यों में जुटे रहते थे । उन दिनों उम्रवादियों 
के कारनामों के प्रति जनता में बड़ी ललक थी । लेकिन उनके समाचारों को जानना 
या छापना खतरनाक था। फिर भी निडर पत्रकार इस काम को बखूबी अंजाम 
देते थे । भय और चिता जैसे शब्द उन दिनों संपादकों की डिक्शनरी में होते ही नहीं 
थे। 
पं० सुंदरलाल के शब्दों में : “हम अखबार ही क्या अंग्रेजों के विरुद्ध हर तरह 
की मोर्चाबंदी करते थे। उसी कार्यालय में अखबार निकल रहा है तो उसी मकान 
के तिमंजिले में बम बनाये जा रहे हैं। ५पं० परमानंद (भांसी वाले) तथा सतीझ्षचंद्र 
विश्वास बम बनाते थे। बम बनाते समय एक बार परमानंद के हाथ जल॑ गये, जब 
तक हाथ ठीक -नहीं हुए उन्हें ऊपर के कमरे में ही रखा गया । वह जमाना ही दूसरा 
था। जीवन को देश के लिए समपित करने की कसम खाई जाती थी ।” 
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समपित जीवन के धनी ये पत्रकार विस्फोटक लेख और कविताएं ही नहीं 
छापते थे, विस्फोटक बमों का भी निर्माण और वितरण किया करते थे। इन लोगों ने 
अपनी एक संकेत भाषा गढ़ रखी थी। उसी के माध्यम से पत्रव्यवहार होता था । 
बमों के लिए रसगुल्ले शब्द का प्रयोग किया जाता था। बनारसीदास चतुर्वेदी की 
जबानी रसगुल्ले की कहानी इस प्रकार है : 

“एक बार मेरी तलाश हुई । श्री बृजशंकर वर्मा ने उस दिन गाडंन में मेरी 
मुलाकात क्रांतिकारी चंद्रमा सिंह ने करायी थी । वे पकड़े गये और बृजशंकर वर्मा की 
तलाश में पुलिस मेरे मकान पर आयी क्‍योंकि वे मेरे पास रहते थे। वहां १०-१५ 
संदूक भरी लेख-सामग्री रखी थीं। उसमें कांग्रेस के वैदेशिक विभाग की फाइलें भी थीं। 
पं० सूंदरलाल द्वारा अनूदित पुस्तक पुलिस के हाथ पड़ गयी, जिसे वह ले गयी । मेरी 
मेज के खाने में एक पर्चा बृजष्ांकर वर्मा के नाम पड़ा था जिसमें लिखा था कि वर्मा, 
चार रसगुल्ले लेदे आना। रसगुल्ला उन दिनों बम को कहते थे। सो उस पर्चे को 
पुलिस ले गयी । मुभसे इस संबंध में बहुत से सवाल किये गये पर भूठ बोल कर किसी 
तरह मैंने मुक्ति पायी । 

स्पष्ट है कि तत्कालीन पत्रकार तथा पत्र-कार्यालय कोरे समाचार संस्थान ही 
नहीं थे । उनके व्यक्तित्व में बहुत बड़ी जान थी | यही कारण है कि उन पत्रकारों ने 
देशभक्ति और साहित्य सेवा के क्षेत्र में बहुत सी विभूतियां उत्पन्न की थी। 'महारथी” 
ने न जाने कितने साहित्य महारथी तैयार किए थे । यह पत्र पं> मदनमोहन मालवीय 
और पंजाब केसरी लाजपतराय का आशीर्वाद लेकर प्रारंभ हुआ था। गदर प्रार्टी के 
पूर्व तक लाला हरदयाल एम० ए०, सरदार भगतसिह, तथा प्रेम, खन्‍ना इत्यादि अनेक 
ऋतिकारियों का सक्तिय सहयोग इसे प्राप्त था। इसीलिए यह देश की भंकारती तरुणाई 
का उद्घोष बन गया था। जयशंकर प्रसाद 'हरिऔध', मेथिलीशरण गुप्त, सूर्यकांत 
त्रिपाठी “निराला नारायणप्रसाद बेताब” तथा रामवृक्ष बेनीपुरी इत्यादि इसमें खूब 
लिखते थे । गद्य की दृष्टि से नंददुलारे वाजपेयी, गिरिजादत्त शुक्ल, गौरीशंकर हीरा- 
चंद ओमा, इंद्र विद्यालंकार, भगवतीप्रसाद वाजपेयी, कामताप्रसाद गुरु, जहरबक्श, 
किशो रीदास वाजपेयी तथा शांतिप्रिय द्विवेदी इत्यादि की प्रतिभा-विकास में इस पत्र ने 
प्रेरणा प्रदान की थी। कुछ पत्रकारों ने भी 'महारथी' प्रेरणा का उल्लेख किया है । 
पं० कालिकाप्रसाद दीक्षित 'कुसुमाकर' उन्हीं में से एक हैं । 'कमंयोगी' ने भी बहुत से 
लेखक, साहित्यकार तथा संपादक तैयार किये थे । १० सुंदरलाल जी की राय में स्वर्गीय 
गणेशशंकर विद्यार्थी ने लिखना 'कर्ंयोगी' से ही सीखा था । 

सच बात यह है कि ये पत्र और उनके संपादक बड़ी कठोर घातु के बने थे 
सुंदरलाल जी ने स्वीकार किया है कि उनके “सहयोगी डा० ताराचंद, पं० महादेव 
भट्ट (पं० बालकृष्ण भट्ट के बड़े सुपुत्र) तथा श्रीकृष्ण जोशी इत्यादि ने शादी करने 
तथा आजादी के लिए जूक; मरने का व्रत लिया था। वे लोग अंततः इस ब्रत को निभाते 
रहे । दूसरों के को इस प्रकार के महान संकल्पों के लिए प्रेरित करते रहे और जान 
पर खेलकर अखबार निकालते रहे । उनके साथ-साथ काम करने वाले सभी छोटे-बड़े 
व्यक्ति उनसे प्रेरणा पाकर आगे बढ़ने में सफल हुए। राजनीतिश्ञ पं० द्वारिकाप्रसाद 
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मिश्र उस जमाने में “भविष्य' पत्र के सहायक संपादक थे । देश ही नहीं बिदेशों तक में 
इस प्रकार की प्रेरणाएं काम करती रही हैं। मुझे ७६ वर्षीय वयोबुद्ध संसद सदस्य 
(राज्य सभा) डा० बी० एन० अंताणि (कच्छ), जो अब स्वर्गवासी हो चुके हैं, ने 
बताया था कि तिलक और गांधी की प्रेरणा लेकर जब वे अफ्रीका में कार्य करने चले 
गये तो वहां जाकर उन्होंने एक प्रेस खोला। उन दिनों उस प्रेस में काम करने वाला 
कृंपोजिटर इधर आकर जंजीबार का राष्ट्रपति बना । वस्तुत: पत्रकारिता के व्यवसाय 
में बड़ी शक्ति है, बड़ा प्रभाव है । 

इसी शक्ति से प्रभावित होकर तत्कालीन जनमानस स्वतंत्रता-सं ग्राम, पारस्परिक 
एकता तथा सांस्क्ृतिक दायित्वों के प्रति अत्यंत सजग हो गया था। आयंसमाज के 
समाचार-पत्रों ने सर्वेतोन्मुखी सामाजिक चेतना मे जित॑ना क्रातिकारी मंत्र फका था वह 
भारतीय समाज-सुधार के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। लेकिन उन पत्रों में 
एकनिष्ठता और सिद्धांत-दुृढ़ता जरूरत से ज्यादा रहती थी । ऐसे पत्रों का भी अभाव 
नहीं था जो पारस्परिक समन्वय और आपसी ले-दे की सास्कृतिक भावनाओं को बढ़ावा 
देते थे। इस संबंध में उन दिनों 'महारथी' की बडी धूम थी । उसने जहां “राजपूत, 
'मराठा' तथा 'प्रताप' विशेषांक निकाले वही 'ईद अंक "नानक अंक और “ईसा अंक' 
का भी सम्यक संपादन किया था। १६-१२-१६३६ के साप्ताहिक 'महारथी' के “ईद 
विशेषांक की निम्नलिखित पंक्तियां द्र॒ष्टव्य है : 

“इसमें कोई संदेह नही कि समभदार हिंदू और मुसलमान इस बात को 
समभ गये हैं कि अपनी जाति ओर देश को स्वतंत्र करने के लिए एक, दूसरे को 
समभना अत्यंत आवश्यक है। दीवाली को हिंदू तो जानता ही है उसके समभने की 
आवश्यकता तो मुसलमान को है। अतः मुसलमान पत्रकारों को दीवाली अंक प्रकाशित 
करने चाहिए । इसी प्रकार ईद को, मुसलमान तो समभते ही हैं, इसका महत्व तो 
हिंदुओं को पहचानना है। अतः हिंदी भाषा भाधियों को ईद अंक निकालने चाहिए। 
इसी प्रकार भारतवासी विभिन्‍न धर्मानुयायियों एवं मतावलंबियों के विषय में एक दूसरे 
के विचारों का ज्ञान हो जानें ओर अ्रम मिट जाने से मन शुद्ध तथा हृदय कोमल हो 
जायंगे ।” रामचंद्र महारथी इस प्रकार की विचारधारा न केवल 'महारथी' के माध्यम 
से अपितु 'मां' मासिक (१६४० ) तथा दिल्ली समाचार (पाक्षिक) इत्यादि के माध्यम 
से भी प्रकाशित करते रहे हैं। महारथी जी का “दिल्ली समाचार तो इस विषय में 
ओर भी सजग रहा । बयोवृद्ध महारथी जी ने बताया है कि उन्होंने विभिन्‍न विषयों के 
प्राय: एक सो से अधिक विज्लेषांक विगत २१ वर्षों में प्रकाशित किये हैं । और वे सभ्य 
एवं स्वस्थ लोकतांत्रिक जीवन के संदर्म सिद्ध हो सकते हैं । 

अपने जमाने में 'कर्मंयोगी' के विद्षेषांकों की ओर भी बड़ी घूम थी बनारसीदास 
चतुर्वेदी ने कमंवीर के 'एंड्रज़ अंक, 'तिलक अंक', “अरविद अंक' तथा “गांधी अंको 
निकाल कर जन-मानस को प्रेरक दिजश्ञा दी थी। “कर्योगी' ने बड़े साहसपूर्वक क्रांति- 
कारियों के विशेषांक भी निकाले थे। सूदरलाल जी स्वत: भी एक क्रांतिकारी साहित्य- 
कार थे और उन पर क्रांतिकारियों का गहरा प्रमाव भी था । खुदीराम बोस की गाया 
सुनाते हुए यह तपोधनी पत्रकार अपनी गड्ढे में घुसी आंखों जार-जार रो पड़ा था । 


इ३२ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


“खुदीराम बोस को बम फेंकने के आरोप में फांसी हो चुकी थी भौर महत्त्या 
दिखलक को बेस के सोंखचों में बंद किया जा चुका था-। हम लोगों ने इलाहाबाद में 
जमुना किनारे “बलुआ घाट' पर तिलक को दंडित किये बाने के विरोध में एक सभा का 
समायोजन किया। श्री वालक्ृष्ण मट्ट उन दिलों “हिंदी प्रदीष' के संपादन के साथ-साथ 
जीवन-निर्वाह हेतु कायस्थ पाठशाला में अध्यापन भी करते थे ! वे सभा के अध्यक्ष थे 
और मैं अमुख वक्ता । सभा के आस-पास सी ० आई० डी० तथा पुलिस के लोग छाये 
हुए थे । तभी भट्ट जो खुदीराम की याद में रो पड़े । और उन्होंने यहां तक कह दिया 
कि हमें तिलक से भी अधिक चिता खुदीराम की है, जो अब कभी लौट कर नहीं 
आयेगा | सी० गाई० डी० वालों की उपस्थिति में यह कहना खतरे से खाली नहीं था। 
मैंने भट्ट जी का कुर्ता खींचा तो वे गुस्से में वोले---'हमार पल्‍ला काहे खींचत अहो । 
हम खुदीराम को नाम क्यों न लेई ? हमार हिये मां तौ आग लागी है । कहैं भी न ?! ” 
खूंखार पुलिस के सामने इतनी मुखर आत्माभिव्यंजना निरचय ही पत्रकार के असीम 
साहस की द्योतक है। 

एक संस्मरण श्री बनारसीदास चतुर्वेदी की जबानी भी सुन लीजिए---सुप्रसिद्ध 
क्रांतिकारी एम० एन० राय के मुख्य सहायक त॑यब शेख को गिरफ्तार करके लाया 
जा रहा था। 'लाल बाजार' के पास वे पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हो 
गये और हथकडी पहने-पहने मेरे निबासस्थान पर पहुंच गये । मैंने उन्हें हथकड़ी कटवा 
कर 'माडने रिव्यू" कार्यालय की छत पर छिपा दिया। कलकतें में पुलिस का भारी 
पहरा लगा दिया गया | पर खैरियत यह थी कि पुलिस के पास तैयब दोख का कोई चित्र 
न था। मैंने प्रात:काल प्रेस जाकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। और बाद 
में एक मारवाड़ी सेठ के वेश में एक कार में बंठाकर कलकत्ते से बाहर रवाना कर 
दिया । वे फैजाबाद पहुंच कर आचार नरेंद्रदेव से मिले उन्होंने तेयब शेख को रेल 
द्वारा गुजरात पहुंचा दिया, जहां वे पकड़ लिये गये। बहुत दिनों बाद इस बात का शक 
हुआ और खुफिया पुलिस के अफसरों ने मेरे मकान पर आक्रमण किया। असत्य का 
सहारा लेकर तभा टालमटोल जवाब देकर मैंने अपना पिंड छुड़ाया । यह बात ध्यान 
देने योग्य है कि तेयव शेख और नरेंद्रदेव की मुलाकात मेरे ही मकान पर हुई थी ।” 

पत्र मालिक उन दिनों समर्पित भावना से ही पत्र चलाते थे। वे लाखों का 
घाटा सहकर भी पत्र निकालने में पीछे न रहते थे। पं॑० बनारसीदास चतुर्वेदी ने बताया 
है कि उनके कार्यकाल में 'विशाल भारत” से उसके मालिक को १० वर्षों में ७५ हजार 
रुपये का घाटा हुआ था। और उसके बाद ५० हजार रुपये का घाटा और पड़ा । 
इसी प्रकार अन्यान्य पत्रों के स्वामी भी घाटा उठाकर इस क्षेत्र में बने रहना तथा 
राष्ट्रीय जाडृति में योग देना अपना पुनीत कर्तेंग्य समझते थे । 

इस प्रकार के त्यागी पत्र-स्वामियों तथा निष्ठावान पत्र-संपादकों के संबंध बड़े 
मधुर होते थे। हडताल, तालाबंदी और हाय-हाय का उन दिनों स्वप्न में भी नाम नहीं 
था। स्वासी और संपादक कर्मचारी और लेखक सभी अपने दायित्वों के प्रति सजग 
ये। पुराने संपादकों की जबानी उनके मालिकों की उदास्ता के बारे में बहुत सी कहानी 
सुनने को मिली हैं। अनुभवी पत्रकार श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी ने अपना अनुभव बताया 
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है कि “उस समय संपादकों से कसकर काम लिया जाता था और वेतन बहुत कम होता 
था। परंतु जहां तक व्यक्तिगत सम्मान का प्रश्न था वहां न केवल संपादकों का बल्कि 
संपादन विभाग में काम करने वाले सभी लोगों का मालिकों की ओर से बहुत आदर 
किया जाता था। मुझे स्मरण है कि जिस समय “माया के मालिक श्री क्षितींद्रमोहन 
मित्र 'मुस्तफी' यह चाहते थे कि मैं कार्यालय के समय के बाद बैठकर उनकी किसी 
पुस्तक या 'माया' अथवा “मनोहर कहानियों” के फर्मों का प्रूफ पढ़. तो वे पांच बजे से 
पहले मुझे अपने पास बुलाते, नौकर से रसगुल्ला और चाय मंगवाते थे। जब रसगुल्ला 
मेरे मुंह में होता तब कहते कि चतुर्वेदीजी, जब तक प्रेस में मशीन चलती रहती है, 
तभी तक मेरा दिल भी धड़कता है । जब मशीन बंद हो जाती है तो मुझे लगता है कि 
मेरे दिल की धड़कन रुक जायगी | लेकिन आज अभी तक पेज ही तैयार नहीं हुए हैं । 
रात को मशीन कैसे चलेगी ? आप मुझ पर कृपा करके थोड़ी देर बैठकर दो फार्म पास 
करके जाने का कष्ट करें । रसगुल्ला मुंह में हो तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता ।” 

ऐसे भी वत्तांत सुनने को मिले हैं जिनमें संपादकों ने अपने मालिकों का विरोध 
तक किया और मालिकों ने उदारतापूर्वक उन्हें क्षमा कर दिया | आचाय॑ महावीरप्रसाद 
द्विवेदी और 'सरस्वती” के मालिकों के मधुर संबंधों के बारे में साहित्य जगत में कई 
चर्चाएं प्रसिद्ध हैं। उनके विरोध करने पर एक पुस्तक की हजारों प्रतियां कटिंग मशीन 
के हवाले कर दी गयी थीं। पं० बनारसीदास चतुवदी ने तो अपने मालिक का भाषण 
तक नहीं छापा था। उन दिनों रामानंद चट्टोपाध्याय ने हिंदू महासभा के गोवा अधि- 
वेशन में महासभा की अध्यक्षता की थी । कितु चतुर्वेदीजी ने उन्हीं के 'विज्लल भारत' 
में भाषण और कुछ भी न छापते हुए एक विपरीत संपादकीय टिप्पणी लिख दी थी । 
उसमें कहा गया था कि किसी भी राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता को हिंदू महासभा जैसी सांप्रदायिक 
संस्थाओं का प्रधान नहीं बनना चाहिए । जब बड़े बाबू (श्री चट्टोपाध्याय) से इस संबंध 
में लोगों ने शिकायतें कीं तो उन्होंने स्पष्ट कहा--“संपादक की हैसियत से पंडित 
जी अपने पत्र के लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं ।' हां इतना अवश्य है कि उन्होंने इस टिप्पणी 
का करारा उत्तर लिखा था। वह उत्तर भी विशाल भारत' में छाप दिया गया था। 
इस घटना ने संपादकीय स्वतंत्रता तथा प्रकाशक-संपादक संबंधों में एक नया कीतिमान 
स्थापित किया था। उन दिनों भी पृज्य पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी तथा पंडित 
पद्मसिह शर्मा ने उसे अच्छा नहीं समझा था। आज चतुर्वेदीजी इस घटना पर मन ही 
मन पछताते हैं ओर वे अपने मालिकों के मधुर संबंधों तथा उदारताओं का ऋण स्वीकार 
करते हैं। उनका कहना है कि “यदि मेरे द्वारा कोई उल्लेख योग्य सेवा पत्रकारिता के 
क्षेत्र में बन पड़ी तो इसका मुख्य कारण यही है कि मुझे दीनबंधु एंड्र ज, महात्मा 
गांधी, रामानंद चटर्जी, महाराज वीरसिह जू देव जेसे मालिक मिले थे, जिन्होंने मुझे 
पूर्ण स्वाधीनता प्रदान की थी ।” 

संपादक की स्वतंत्रता, अच्छी पत्रकारिता की पहली शतं है। संपादक की 
स्वतंत्रता से ही वैचारिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है और वेचारिक स्वतंत्रता स्वस्थ 
प्रजातंत्र के लिए अनिवायं है । प्रशन यह उठता है कि समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता से 
तात्पये क्‍या है ? इस संबंध में वयोवृद्ध पत्रकारों के अनुभव तथा विचार भिन्‍न-भिन्‍न 
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हैं? महारथीजी के शब्दों में---“'जो कुछ भी देश और समाज के हित में हो उसे 
निस्संकोच कह देने की छूट ही पत्रों की स्वतंत्रता कही जा सकती है। पत्र की रीति- 
नीति के अनुरूप रचनात्मक दृष्टि से संपादक, सहयोगी लेखक और संवाददाता का 
समन्वित प्रयास ही समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता का निर्वाह करने में समर्थ सिद्ध हो 
सकता है ।” पत्रों की स्वतंत्रता के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यवस्थापक स्वतंत्रचेता 
हों । लोभ-लालच तथा दबाव-धमकाव से प्रभावित अथवा किसी विचारधारा विशेष 
से बंधे मालिकों के पत्र स्वतंत्र तीति का अनुसरण नहीं कर सकते । इस संबंध में कर्म- 
योगी पंडित सुंदरलाल ने बताया है कि “मेरे पत्रकार जीवन के एकमात्र अनुभवों का 
निष्कर्ष यही है कि सच्चा पत्रकार बही हो सकता है जो समाज सेवा के लिए पूरी तरह 
समपित होकर निर्भीकता, निष्पक्षता, निःस्वार्थ भावना तथा स्वतंत्रता से लेखनी चलाये 
और किसी के 'अनुचित' दबाव के आगे न 'भुके । जीवन में त्याग तथा अ्रभाव को सहन 
करने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति सच्चा पत्रकार हो सकता है। हमारी पीढ़ी के 
पत्रकार फाकामस्ती से लेकर फांसी पर चढ़ने तक के लिए तत्पर रहते थे । इसीलिए 
अंग्रेजों की जेलें व फांसी की रस्सिया उन्हें कत्तंव्य-पयथ से विचलित न कर सकी और 
वे स्वतंत्रतापू्वक लिख पाये ।” 

आज की पत्रकारिता बाबू बालमुकूंद गुप्त, बाबू बालक्ृष्ण भट्ट या बाबू प्रताप- 
नारायण मिश्र के जमाने की “सिंगलहैंडेड' पत्रकारिता नहीं है। इसलिए केवल 
संपादक की स्वतंत्रता को स्वतंत्र पत्रकारिता की संज्ञा नहीं दी जा सकती । लेखक, 
चित्रकार, कार्टनकार तथा शीषेकदाता आदि सभी की स्वतंत्रता से, सभी के सम्मिलित 
प्रयास से आज का पत्र ऊंचा उठकर समाज को आकर्षित तथा ज्ञानवर्घित कर पाता 
है । समाचार-पत्रों के लिए जानकारी या ज्ञान का प्रसार अथवा मनोरंजन हीं एकमात्र 
कसौटी नहीं है । इन वयोवृद्ध पत्रकारों की राय है कि अच्छे समाचार-पत्र के लिए यहू 
भी आवश्यक है कि वह पाठकों को समुचित दिद्ञा-बोध प्रदान करे। जो पत्र यह नहीं कर 
सकता वह सब होते हुए भी कुछ नहीं है । परंतु पंजीपतियों के तलवे चाटने या सरकार 
की खुशामद करने वाले अखबार यह कार्य स्वतंत्रतापूवंक नहीं कर सकते । क्योंकि 
उनकी स्वतंत्रता पू्वग्रहों तथा प्रतिबद्धताओं के कीचड़ से सनी रहती है । पं० बनारसी- 
दास चतुर्वेदी ने अखबार की स्वतंत्रता को नारी के सतीत्व से उपमित किया है। 
“स्वतंत्रता के बिना पत्रकारिता वैसी ही है जैसे पातिद्रत्य के बिना कोई स्त्री । पर हमें 
स्वाधीनता तथा स्वच्छंदता में मेंद करना होगा। अनियंत्रित स्वाधीनता स्वच्छंदता 
का रूप घारण कर लेती है। भावी समाज व्यवस्था में जिन भाइयों को दृढ़ विध्वास 
नहीं है, वे चूं-चू का मुरब्बा भले ही तैयार कर लें, सजीव पत्र नहीं निकाल सकते । 
किसी न किसी प्रकार का समाजवाद था साम्यवाद इस देश में आकर रहेगा। अतः 
उसी के अनुसार हमें अपनी कार्यपद्धति तथा दिश्षा को मोड़ देना चाहिए। नान्यथा 
मार्य विद्यते। 

सभाचार-पत्रों की स्वतंत्रता में पत्र के लेखकों की वि्नारधारा बहुत बड़ी 
भूमिका अदा करती है। पहले के लेखक निस्‍्पृह तथा समपित भावना से लिखते थे | 
उन दिनों लेखकों को कोई पारिश्रमिक या पुरस्कार प्राप्त नहीं होता था । छोटे-मोटे 
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ही नहीं पांच-पांच और सात-सक्त हजार ग्राहकों को संख्या वाले पत्र मी अपने 
सेखकों को पारिश्रमिक नहीं दे पाते थे | विद्यावाचस्पति बर्णेश्नदत्त शर्मा “इंद्र ने बताया 
है कि १६१० के आसपास पारिश्रभिक की कोई व्यवस्था नहीं थी । ५० बनारसीदास 
चतुर्वेदी ने वविज्ञाल मारत' के कुछ लेखकों को पारिश्र मिक देने का उल्लेख अवश्य किया 
है लेकिन वह दो-चार रुपये तक ही सीमित था। चार रुपये तो उन दिनों मुंशी प्रेमचंद 
को दिये जाते थे । बाद में इस स्थिति में सुघार आता गया ! जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी 
का कहना है--“स्वाघीनता से पहले लेखकों के पारिश्रमिक की रकमें जहुत कम थीं । 
पांच और दस रुपये बहुत माना जाता था। अच्छे-अच्छे लेखकों को नी पांच-दस-पंद्रह 
रुपये ही मिलते थे ।. “आज' में बहुत दिनों दस-पंद्रह का ही रेट रहा, बड़ी मुश्किल से 
राजधानी के कुछ लेखकों के लिए मैंने २५ और ५० रुपये करवाये।” उन दिनों लेखक 
पैसों के लिए नहीं निष्ठा और प्रतिष्ठा के लिए लिखा करते थे । ऐसे बहुत से प्रसिद्ध 
लेखक थे जो पत्र-कार्यालय में आकर स्वयंसेवक को भांति कार्य किया करते थे । 
गणेशशंकर विद्यार्थी ने बहुत दिनों तक “कर्मयोगी' को इस प्रकार की सेवाएं समपित 
की थीं । भराज तक भी संपादक लोग ऐसे लेखकों का ऋण स्वीकार करते हैं। वंसे भी 
पुराने संपादक अपने लेखकों को जिस मान-सम्मान से याद करते हैं वह किसी भी 
पारिश्रमिक से अधिक है। बनारसीदास चनुर्वेदी ने अपने लेखकों पर भूरि-भूरि गव व्यक्त 
किया है। उन्होंने विशाल भारत के लेखकों में सबंश्री मेधथिलीशरण गुप्त, सियारामशरण 
गुप्त, प्रेमचंद, सुदर्शन, राहुल सांकृत्यायन, हरिवंशराय बच्चन, सोहनलाल द्विवेदी, 
हजारीप्रसाद द्विवेदी, दिनकर, अज्ञेय, कमला चौधरी, श्र,राम शर्मा, बाक्कृष्ण राय, 
अजीमबेग चुगताई, अनवर हुसेन रायपुरी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, बृजमोहन हार्मा, इ्याम- 
सूंदर खत्री, मोहनसिह सेंगर तथा जैनेंद्र प्रभुति साहित्य मनीषियों की रचनाएं देने के 
लिए मुक्त कंठ से प्रशंसा फी और कहा--““इन लोगों ने अपनी सर्वोत्तम रचनाएं विशाल 
भारत को दी थी । मैं उनके ऋण से जन्म-जन्मांतर में भी उऋण नहीं हो सकता ।” 

सच बात तो यह है कि इन्हीं महान लेखकों के सहयोग से “विशाल भारत 
इतना चमक सका था। इस पत्र ने “रवींद्र अंक” निकालकर, ब्रज-साहित्य मंडल स्थापित 
करके और शांतिनिकेतन के हिंदी भवन तथा सम्मेलन में सत्यनारायण कुटीर की स्थापना 
करके जो यश अजित किया था उसका मूल श्रेय इन्हीं साहित्य महारथियों के सहयोग 
को है । चतुर्बेदीजी ने नये, छोटे और आंचलिक लेखकों को भी प्रोत्साहित करने का 
सराहनीय कार्य किया था । उनका 'मघुकर' आंचलिक लेखकों को बढ़ावा देने की दृष्टि 
से एक उत्तम प्रयास था । 

लेखकों की भांति संपादक भी अधिक कुछ प्राप्त नहीं कर पाते थे । आरंभ 
में तो ध्पादक ही पीर-बवर्ची-भिद्ती-खर सभी कुछ होते थे । बाद में जब कुछ घनी- 
मानी उदारचेता स्वामी पत्रों की ओर आकर्षित हुए तब भी वे अपने संपादकों को 
अधिक कुछ न दे पाते थे। उन दिनों संपादक का वेतन ५० या ६० रुपये प्रति माह 
नहीं होता था । विद्याबाचस्पति गणशदत्त शर्मा इंद्र ने बहुत दिनों तक नममात्र के 
वेतन पर गणेशशंकर विद्यार्थी, सूयेकांत त्रिपाठी निराला तथा पं० महावीरप्रसाद 
ढ़िबेदी इत्यादि के साथ काम किया था। आने चलकर जब उन्होंने 'वीणा' (इंदौर), 
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'जीवन' (मथुरा) इत्यादि पन्नों का पूरा कार्य संभाला तब कहीं १५० स्मये मासिक 
प्राप्त हुआ था । इंद्रजी जैसे निष्ठावान संपादकों ने उन दिनों जितने अल्प वेतन में 
पत्र-पत्रिकाओ का संपादन किया वह हिंदी पत्रकारों के प्रति सेवा और त्याग का 
ज्वलंत उदाहरण है ! उस समय का संपादक इसने पैसे को भी तभी स्वीकार करता 
था जब यह समभ लेता कि यह पैसा शद्ध है। अन्यथा सिद्ध होने पर, वृत्ति को लात 
मार देना सहज बात थी ! गणशदत्त शर्मा 'इंद्र ने लिखा है---“मैं स्त्रतंत्र रूप से एक 
अच्छा साप्ताहिक अपनाना चाहता था | मथरा के पंडित प्यारेलाल गौड इसके लिए 
तैयार हो गये । १५० रुपये मासिक पर जीवन” नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन 
कार्य १६२० में आरंभ किया ; प्रेस घनी था इसलिए प्रकाशन में कोई बाधा नही थी। 
छह महीने पत्र प्रकाशित करने पर मुरभे, ज्ञात हुआ कि स्वामी अग्रेज सरकार का अत्यंत 
चापनूस व्यक्ति है । 

१००-१५० रुपये मासिक के पहचात सपादकों को १७५-२०० मिलने लगे 
थे । पं० बनारसीदास चतुर्वेदी का कथन है---““विशाल भारत के आय-व्यय का हिसाब 
'झाडने रिव्यू' तथा 'प्रवासी' के साथ रहता था। विज्ञापन हमें कम ही मिल पाते थे 
और ग्राहक संख्या भी टो हजार से अधिक नही पहुंचती थी । मुझे १७४ रुपये तथा 
वर्माजी व घन्यकुमारजी को ५० से ७० रुपये तक बंतन मिलता था| धन्यकुमार तो 
आरंभ मे ३० रुपये पर ही नौकर हुए थे। पं० कालिकाप्रसाद दीक्षित 'कुसुमाकर' 
ने इससे अच्छी स्थिति का संकेत किया है। उन्होंने अपने अनुभव बताते हुए सूचित 
किया है कि : 

“बंबर्ट के दैनिक हिंदुस्तान में उस समय मुझे २५० रुपये मासिक मिलता था, 
जो मैंने अपनी टऊुछा से लिया था। श्री त्रिपाठीजी का कहना था कि आप जो बेतन 
चाहे लिख लें। हससे मुझे असमजस में पड जाता पड़ा । मैंने २५० रूप से अधिक नहीं 
लिये । मुझे वाहन आदि की पूरी सुविधा थी। रात्रि को १२ बजे तक “लद॒न केंबल्स' 
अर्थात्‌ लंदन के तार आते ७ । जब तक 'लंदन केबन्स' नहीं आते श मै प्रेस में ही 
रहता था। बाद में टैक्सी या विक्टोरिया से किसी भी वाहन पर घर लौट सकता 
था ।” इसी संदम में उन्होंने लिखा है-- “मैंने कई रातें प्रेस में बिताईं। वहा समाचार- 
पत्र बिछाकर सोता था । यही मेरी मुलाशत स्वर्गीय कन्हैयसालाल माणिकलाल मुंझी से 
हुई । जिनकी इच्छानुसार मुझे बंबई हिंदी साहित्य सम्मेलन का मंत्री बनाया गया। 
मुंशीजी अध्यक्ष हुए । मेरा ख्याल है कि इस बैठक में भगवतीचरण वर्मा, सुदर्शन 
और उमग्रजी भी उपस्थित थे। बीच में मैं यह और लिख देना चाहता हू कि मेरी 
पत्रकारिता का आरंभ दिल्ली के मासिक पत्र महारभों से हुआ । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि कम वेतन और गुरुजनों और लेखकों की निशछल ऋण- 
स्वीकृति पुराने पत्रकारों की उल्लेखनीय विशेषता रही है । मैं एक ऐसे पत्रकार बंधू को 
जानता हूं जिन्होंने गाधीजी के आंदोलन से प्रभावित होकर लखनऊ कालेज से अपना 
नाम कटा लिया था और वे आजीवन कांग्रेस तथा आयेंसमाज के .हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी 
पत्रों में लिल-लिख कर जीवन यापन करते रहे । आरंम में वे मात्र निर्वाह के लिए 
३० रुपये लेटे थे। बाद मे ४० रुपये लेते थे और जब महंगाई के कारण इतने रुपये 
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में इस अविवाहित और एकाकी व्यक्ति का निर्वाह भी असंभव हो गया तो उन्होंने बहुत 
कहने पर १६६० के आस-पास राजा महेंद्र प्रताप के अखबार से ससंकोच १०० रुपये 
मासिक स्वीकार किया। इनका नाम है श्री कंवरबहादुर माथुर शेरकोटी। उनमें 
आत्मसम्मान के साथ दूसरों का आभार स्वीकार करने और नयी-नयी बातों को सीखने 
की ललक आज तक बनी हुई है । यह ग्रुण हमने अनेक प्रमुख पत्रकारों में विद्यमान 
पाया है। कालिकाप्रसाद दीक्षित के ये शब्द साक्षी रूप में प्रस्तुत किये जा सकते हैं-- 
“हमारे पत्रों में मुख्य रूप से सभी विषय रहते थे। दैनिक में समाचार, साप्ताहिक में 
समाचार और टिप्पणियां, मासिक में रोचक लेख होते थे । उनके लिखने में मुंगी 
प्रेमचंद, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, गुलाबराय, कन्हैयालाल पोद्दार, हजारीप्रसाद 
द्विवेदी, डा० रामकुमार वर्मा तथा रघृवीरसिह इत्यादि प्रमुख थे । मासिक पत्रिका 
“वीणा का मैंने १५ वर्ष तक संपादन किया है। वीणा में रहने के कारण मेरा भाषा 
और साहित्य से जो संबंध जुड़ा वह आज भी कायम है । इसमें मैंने पदमसिह शर्मा, 
कृष्णबिहारी मिश्र, अंबिकाप्रसाद वाजपेयी, कामताप्रसाद ग्रुरुऔर किशोरीलाल से 
बहुत कुछ सीखा । व्यंग्य-विनोद लिखना तो चिशेषत: अंग्रेजी से सीखा है ।” 

जो संपादक पाठकों से संबद्ध रहता है उसके पत्र को लोकप्रियता शञ्ीघ्र प्राप्त 
होती है । अच्छे संपादक इस बात का आज भी ध्यान रखते हैं और पहले भी रखते 
थे। कुसुमाकरजी ने स्वीकार किया है कि “मेरा पाठकों से घनिष्ठ संबंध था। जब 
मैं 'क्रांति का संपादक था तब मैंने पुराने मध्यमारत का दौरा किया था ओर 
बंबई में रहते हुए महाराष्ट्र में भी घूमा था। जिसमें पूना, अमरावती ओर नागपुर 
मुख्य थे । इससे हमें पाठकों की रुचि का पता लगता था और ज्ञात होढ़ा था कि उन्हें 
क्या चीज पसंद आयी ओर क्या नहीं और वे क्‍या चाहते हैं। समय पर पत्र मिलता 
है या नहीं । 

इन कथनों के विपरीत /कुछ पत्रकारों ने पाठकों के अनुकूल चलने की 
प्रवृत्ति को स्वस्थ नहीं माना | उनके अनुसार जागृत पत्र सेंदव पाठकों के पीछे 
ही नहीं चलते, वे रुचियों का निर्माण भी करते हैं। पं० बनारसीदास चतुर्वेदी के 
शब्दों में--“पाठकों की रुचि को प्रधानता मैंने कभी नहीं दी। सात्विक, मानसिक 
भोजन तंयार करना ही हम लोगों ने अपना मुख्य कत्तंव्य समझा । पाठकों को वह 
रुचता है या नहीं इसे' हमने कभी सामने नहीं रखा और इसीलिए 'बिशाल भारत' 
को सस्ती लोकप्रियता कभी प्राप्त नहीं हुई। “विशाल भारत' ने गंभीर पाठकों व गंभीर 
लेखकों को सदेव आकर्षित किया । देशी-विदेशी अंग्रेजी लेखक भी “विशाल भारत' में 
लिखते थे । सर जगन्नाथ सरकार तथा ब्रिटिश पालियामेंट के मेंबर बिलफ्रंड बेलाक 
तक ने उसमें लेख लिखे थे । स्वयं नेहरूजी तक ने भी जेल से चार महत्वपूर्ण निबंध 
“विशाल भारत' को भेजे थे जो हिंदी में थे। 

स्वतंत्रता प्राप्ति के पदचचात राजनीति के हाथ बहुत लंबे हो गये हैं। आज के 
पत्र राजनीतिक सत्ता तथा उसकी अनुकूलता-प्रतिकूलता का ध्यान अधिक रखते हैं । 
पहले के पत्र दुर्धष विदेशी सत्ता तक की परवाह नहीं करते थे, जबकि आज स्थानीय 
खरकारों का भी ध्यान ख्खा जाता है। इसके प्रमाणस्वरूप श्री जगदीहय प्रसाद 
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चतुर्वेदी का अनुभव इस दृष्टि से उद्धृत है---“जब मैं दोबारा १६९६९ की अगस्त में 
मेरे समाचार-पत्र के कार्यालय में (बनारस) गया तो इस बात की खोज-खबर रहने 
लगी थी कि किसका समर्थत किया जाय और किसका विरोध । जो भी व्यक्ति यहां 
सत्ताधारी है उसका सहयोग लेने के लिए किसका समर्थन किया जाय ।, एक वक्‍त ऐसा 
आया कि वाराणसी में एक दल की सत्ता थी, लखनऊ की राज्य सरकार में दूसरे 
दल की और दिल्‍ली की केंद्रीय सरकार मे तीसरे दल की। पत्र की नीति यही थी कि 
तीनों से बना कर रखी जाय । पत्रकारों को इसके कारण बहुत कठिनाई भेलनी पड़ी । 
जब पत्र-संचालन की यह धारणा बन जाती है तब कोई पत्रकार वहा के शासक से यदि 
मेल नहीं खाता, तो उसका या दो तबादला कर दिया जाता है या छूट्टी । प्रायः सभी 
समाचार-यत्रों में इसी प्रकार की नीतियां हो गयी हैं। यद्यपि कुछ समाचार-पत्र एक 
विशिष्ट आथिक या राजनीतिक विश्रधारा पर चलते हैं । 

यह नीति पत्र-पत्रिकाओं को बदलती हुई परिस्थितियों के कारण अपनानी 
पड़ी है । पत्र चलाने के लिए आज भारी ए जी की आवश्यकता होती है। सरकार के 
विज्ञापन बहुत बड़ा आकषंण हैं। वैसे तो विज्ञापन प्राचीन पत्रकारों के लिए भी एक 
विशिष्ट ललक की वस्तु ये। कारण यह था कि ग्राहक संख्या बहत ही मामूली होती 
थी । कुसुमाकरजी का कथन है---'कोई भी पत्र उस समय ग्राहक संख्या पर निर्मेिर 
नहीं करता था और आज भी नहीं करता। उस समय भी विज्ञापनों पर निर्मर 
रहना पड़ता था और आज भी रहना पडता है। बंबई में तो हमें छह हजार रुपये 
महीना के सिनेमा के विज्ञापन मिलते थे। उस जमाने में और बडा म्रोत थीं बडी 
कंपनियों की सूचनाएं । कुछ लोग अपने भाषण रुपये देकर भी छपवाते थे । हमें स्मरण 
है कि एक समय एक भाषण के छापने पर द॑निकर हिंदुस्तान को तीन हजार रुपये मिले 
थे । उस समय हमने “कांग्रेस अंक' निकाला था जो हाथ के बने कागज पर छपा था| 
'सत्यार्थ प्रकाश अंक' भी निकाला गया था। इस पर तत्कालीन सरकार ने आपत्ति 
फी थी । परंतु जब हमने होम सेक्रोटरी को उत्तर दिया कि 'सत्यार्थ प्रकाश' पर प्रति- 
बंध बंबई में नही, पंजाब में है तो हमारी बात मान ली गयी ।” कारण यह था कि उन 
दिनों पत्रका रिता-कानून आज मे बहुत भिन्‍न था । 

आज के पत्रकारिता कानून ने बहुत सी व्यवस्थाएं प्रारंभ कर दी है । इनमें से 
एक प्रमुख व्यवस्था 'सोपान पद्धति' है। यह पद्धति वेतन मंडल के निर्णय के बाद आयी 
है। पहले वेतन किसी पद्धति के आधार पर नहीं अपितु पत्रकारों श्री वरिष्ठता एवं 
अनुभव के आधार पर निर्धारित होते थे। पद-नामों की भी यही दशा थी। आज! में 
तो कल तक सभी पत्रकार संपादक कहलाते थे। उसकी नियमावली में भी उनके लिए 
संपादक पद ही लिखा हुआ था | आज के भूतपूर्व संवाददाता श्री जगदीश चतुर्वेदी ने 
इस विषय में बताया है--“बहुत दिनों तक मेरा वेतत संपादक के वेतन से अधिक 
रहा था । इससे पहले तो ऐसी कोई भावना ही विद्यमान नहीं थी । पत्रों में बहुत 
थोड़े से कर्मचारी होते ये जो एक साथ बड़े प्रेम में खाते-पीते और रहते थे । कमें- 
वीर पंडित सुंरलालजी ने कहा है--“हम सभी, जीवनदानी टाइप के लोग थे। 
गुजारे लायक तनख्वाह लेते थे। साथ-साथ खाते-पीते थे। पैसे की कमी नहीं रहती 
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थी। राष्ट्रीय विचारों से ओतगप्रोत पंसे वाले रुपये लिये फिरते थे कि इसे आजादी के 
पुण्य कार्य में लगा दो । सौ रुपये की जरूरत होती थी तो पांच सौ मिल जाते थे । 
परंतु एक पैसे का भी दुरुपयोग नहीं होता था। क्योंकि आज की तरह हम लोगों की 
आवश्यकताएं असीमित नहीं थी । जीवन, रहन-सहन व खानपान बहुत सादा था । 
केवल आजादी की घुन में लगे रहते थे अत: जीने के लिए खाते थे | खाने के लिए 
जीवन की कल्पना तक नहीं थी ।” पं० बनारसीदास चतुर्वेदी ने लिखा है---“उन 
दिनों कोई सोपान पद्धति नहीं थी। हम कुल मिलाकर चार आदमी थे- -मैं, धन्‍्यकुमार 
जेन, ब्रजमोहन वर्मा और श्रीपति पाड़ेय । भाई धन्यकुमार बंगला से अनुवाद करते 
थ्रे और वर्माजी अंग्रेजी से । पाडयजी प्रूफ देखते थे | हम लोगों मे भाईचारा था। 
तीन-बौयाई से अधिक कार्य इस प्रकार हो जाता था। मेरा प्रमुख काये तो हसना- 
हंसाना रह जाता था । वर्माजी कभी-कभी तो हंसते-हसते तंग आ जात तो कहते--- 
चौबेजी, कुछ काम भी करने दीजिए । आगे चलकर यही व्यवहार सयुकर' के संपादन 
में भी छह वर्ष तक रहा। वहां मेरे सहायक संपादक थे श्री यशपाल जन तथा श्री 
जगदोश चतुर्वेदी । सहायकों के बार में दरअसल मैं अत्यंत सौभाग्यशाली रहा ह 
पंडितजी इन लोगों के साथ इटकर काम करते थे और खूब सेर-सपाटा करते थ । 
उन्होंने बताया है --“त जाने कितने घंटे उन लोगों ने साथ-साथ ढाक-पलाझ के बनों 
में भ्रमण करते. काइ-मखाड़ो म॑ घमते वथा नदियों में स्तान करते हुए ब्िताये 
निशरचय ही इन मघुर सबंधों के कारण स्पध्य उत्पन्त नहीं हो पाती थी । थे परारस्प 
रिक सहयोग पर अधिक निर्भर थे, मशीन पर कम । की 

मशीन के प्रभाव के कारण आजकल झखबारों की साज-सज्जा और समाचार- 
बहलता बहत बढ गधी है । टली प्रिटर ने समाचार-पत्रा के जीवन म क्रांति उत्पन्त कर 
दी है । उम समय केवल तार और रेडियो हो प्रमुख खोत हीते थे । कुछ समाचार-पत्र 
निजी संवाददाता भी रखने थे। वुसुमाक रजी का अनुभव उल्लेखनीय ह--''मरा 
आज भी संवाददाताओं के मंबच मे अच्छा अनुभव नहीं अधिकाश संवाददाता 
पत्रकारिता श+रते हैं किन उन्हें ठीक तरह से भाषा लिखना भी नहीं आता । 
परंतु संचालकों की कृपा से सब कुछ चलता है। कुछ संवाददाता एजंट भी होते हैं । 
जब उनका समप्राचार नही छप॒ता तब कापिया कमर करने का आदश दे देते है। इसश 
संचालक लोग भी डरते हैं । मैं जानता ह कि एक संवाददाता सर्राफ की दुकान भी 
करते हैं और छोटे-मोटे व्यवसाय तथा पत्र द्वारा अधिकारियों पर आतक भी रखते है। 

जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी ने संवाददाताओं के संबंध मे अपना अनुभव इन शब्दों 
में बताया, “उन दिनों एक पत्र के दो से अधिक संवाददाता नही होते थे । बहुत दिनो 
तक तो हिंदुस्तान और 'नवभारत' का भी कोई विशेष संवाददाता नही था, यद्यपि 
नवभारत' ने संविधान सभा की पूरी रिपोर्टिंग की थी। मैं और हमारे सपादक श्री 
सत्यदेव विद्यालंकार दोनों ही बैठते थे। वे कलकियां लिखते थे । मैंने 'नवभारत' के 
लिए सर्वेप्रथथ एशियाई सम्मेलन की रिपॉट की थी जो अप्रैल १९४७ में हुआ था 
जबकि 'नवभारत' का जन्म हुआ ही था ।” 

१६४७ के बाद तो हिंदी पत्रकारिता नित नये उनन्‍नति-पथ पर अग्रसर होती 
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चली. जा रही है। उसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। ज्यों-ज्यों शिक्षा बढ़ेगी, आधुनिक 
सम्यता ग्रामों तक पहुंचेगी--सामान्य ज्ञान का विकास होगा और प्रजातंत्र सुदृढ़ 
बनेगा, त्यों-त्यों हिदी समाचार-पन्रों की आवश्यकता बढ़ती ही जायगी। अब तक हिंदी 
पत्रकारिता अपेक्षाकृत कई गुना बढ़ गयी होती, यदि हिंदी भाषी क्षेत्रों में राष्ट्रभाषा 
के प्रति स्वाभिमान और अंग्रेजी की दिमागी गुलामी न होती। अंग्रेजी का वर्चस्व 
हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में आज भी एक समस्या बनी हुई है। अधिकांश हिंदी पत्र 
अंग्रेजी पत्रों से संबद्ध हैं, उनके पिछलगू हैं। सरकार और जनता अपने अधिक विज्ञापन 
या तो अंग्रेजी पत्रों को देती है या अंग्रेजी से संबद्ध हिंदी पत्रों की । जनता का बहुत 
बड़ा भाग अब भी अंग्रेजी पत्र ही खरीदता है। सरकार पत्रकारों को विदेश भेजते समय 
अंग्रेजी पत्रकारों को वरिष्ठता देती है। इससे अंग्रेजी पत्रकारिता अधिक लाभ ले रही है 
और हिंदी पत्रकारिता के विकास की गति मंद है। श्री जगदीश चतुर्वेदी इसका एक 
कारण हिंदी मे सक्षम समाचार समितियों का अभाव मानते हैं। उन्होंने बताया है--- 
“सारी समाचार सामग्री अंग्रेजी में आती है जिसका अनुवाद करना होता है । 
समाचार भारती” और “हिंदुस्तान! जैसी दो समितियां हिंदी में समाचार देने के लिए 
बनी हैं परंतु इनमें इतनी सामर्थ्य नहीं आ पायी है कि कोई हिंदी पत्र उनके ऊपर 
आश£ित रह सके । इसलिए हिंदी पत्रकारिता की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि 
हिंदी समाचार समितियों का विकास किया जाये ।” 

वस्तुत: समस्या केवल मशीनी ही नहीं, भावनात्मक भी है। आज का पत्रकार 
पहले की अपेक्षा साधनसंपन्‍न होते हुए भी साधनाविहीन होता जा रहा है। उसका 
आचरण केवल जनसपर्क अधिकारी जैसा बन गया है। पहले ऐसी बात नहीं थी । 
निष्ठावान पत्रकार तकनीकी विशेषज्ञ न होकर मानव जीवन का एक सहृदय एवं 
सूमबूमपूर्ण कलाकार होता है। उसका पत्र उतना ही अधिक रंग ला ग्रकता है जितना 
बह उसमें श्रम करे । लेकिन आज छोटे-छोटे कामों से लेकर संपादकीय लिखने तक के 
अनेकायामी व्यवसाय में देश-हित साधनों की नहीं वैज्ञानिक साधनों की तृती बोलती 
है । आज की पत्रकारिता का प्रधान स्वर सेवा नहीं स्वार्थ है, परमार्थे नहीं केवल अथ॑ 
है! 

पंडित गणेशदत्त शर्मा इंद्र" ने इसे 'हिंदी पत्रकारिता के पतन! तथा 'देश- 
भक्ति के जनाजे' की संज्ञा दी है क्योंकि आज का संपादक अपनी रोजी-रोटी के लिए 
पूजीपतियों का 'हिज मास्ट्से वाइस” बनकर काम करने लगा है। उन्होने बताया है 
कि “भारत की आजादी के बाद हिंदी पत्रकारिता में वह प्रतिभा नहीं मिलती जो 
आजादो के पूर्व के समाचार-पत्रों में थी। न वो ठोस सामग्री है न वह प्रतिभावान रूप | 
आज की पत्रकारिता तो धन कमाने का साधन मात्र रह गयी है। उसने ब्लैकमेल का 
धंघा अपना लिया है। पूजीपति पत्र केवल पैसा बटोरना चाहते हैं । संपादकों, लेखकों 
तथा संवाददाताओं का खून चूसकर वतेंमान पत्रों के व्यवस्थापक अपनी तिजोरियां 
भरने की उधेड़बुन में रहते हैं। जो भ्रष्टाचार राजनीति में प्रवेश करके उसे बदनाम 
करने में संलग्न है, वही हिंदी पत्रकारिता में भी आ घुसा है। जनसेवा और परोपकार 
का सूंदर वेश बनाये आज का हिंदी पत्र-जगत निडर होकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर 
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रहा है !! 

इंद्रजी ने आगे सलाह दी कि ““ैं अपने अनुभव और व्यवहार के आधार 
पर यही कहना चाहता हूं कि कोई भी ईमानदार सेवक और सच्चा देशभक्त इस दिलक्षा 
में कभी कदम न बढ़ाये अन्यथा वर्तमान स्थिति और समय मे उसे कष्टों के नीचे दबे 
रहकर भूखों मरना होगा । हां जो भ्रष्टाचार की कला में निपुण है अथवा येन केन 
प्रकारेण पैसा कमाने की कला में प्रवीण हैं वे ही इसमें प्रवेश करें ।/” निदचय ही 
इंद्रजी के इन शब्दों में जो खीभ व्यक्त हुई है वह सर्वेथा निराधार नहीं । 

अब प्रदन उपस्थित होता है कि किया कया जाय ? इस बारे में अनेक सुझाव 
हैं । हम समभते हैं कि बोहरे को कोसने से उसकी तिजोरी नही टूटती । दूसरे, उसकी 
तिजोरी से बड़े-बड़ों के काम भी निकलते हैं। इसलिए आवश्यक है कि तिजोरी तो 
रहे परंतु वह किसी एक के अधिकार में न हो । अतः बड़े-बड़े अखबारों के समांतर 
सहकारी प्रेस स्थापित किये जाय॑ं जिनमें पैसा पूंजीपतियों का न होकर सर्वसाधारण 
का हो । और सरकार इस काम में लालफीताशाही से ऊपर उठकर उदारतापूवंक 
सहयोग करे । परंतु धन ही तो सब कुछ नहीं है । प्रबंध, संसाधन तथा बौद्धिक क्षमता 
का भी प्रा-पूरा विकास आवश्यक है। इसके लिए अनुभवी पत्रकारों ने अनेक सुझाव 
दिये हैं । 

कुसुमाकरजी का कथन है कि “पत्रकारों के प्रशिक्षण के लिए विष्वविद्यालय 
अनुदान आयोग को चाहिए कि दिल्‍ली में पत्रकार विश्वविद्यालय की*स्थापना करे । 
जहां पत्रिकारिता का प्रशिक्षण हो, उन विश्वविद्यालयों को पर्याप्त धन दिया जाय । 
जिस से वे टेलीप्रिटर तथा मुद्रणालय रख सके । संवाद संग्रह सिखाने के लिए, इस 
विभाग में कम से कम एक मिनीं बस होनी चाहिए । इस विभाग में उन्हीं लोगों का 
प्रवेश हो जो किसी देनिक में कार्य करने का अनुभव रखते हों। हिंदी पत्रकारिता 
विकासोन्मुख है, उसका पूर्ण विकास तब होगा जब सरकार अंग्रेजी पत्रों को विज्ञापन 
देना कम करेगी ।” 

पं० गणेशदत्त शर्मा ने सुझाव दिया है कि “पत्रकारिता के क्षेत्र में काये करने 
वालों के लिए एक आचार संहिता का बनाया जाना जरूरी है। इसका पालन कठोरता 
से अपेक्षित है। देशकाल और पात्रानुसार इस क्षेत्र का शुद्धीकरण वांछनीय है। 
दूषित, कलुषित तथा भ्रष्ट पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशकों पर प्रतिबंध लगाये बिना, यह 
क्षेत्र जन-हितकारी नही बन सकेगा ।” 

वस्तृतः हिंदी पत्रकारिता का इतिहास संपादकों तथा पत्रकारों के त्याग एवं 
कत्तेब्यनिष्ठा का इतिहास रहा है । स्वतंत्रता आंदोलन हो या समाज-सुघार, राध्ट्र- 
नीति के निर्माण का प्रश्न हो या राष्ट्रभाषा के विकास का आंदोलन, हिंदी पत्रकारिता 
का सभी में योग रहा है। उसके विकास की गति अत्यंत तीव्र न होते हुए भी 
निराशाजनक नही रही। हिंदी पत्रकारिता का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है। आवश्यकता 
इस बात की है कि इस बिरवे को प्रारंभिक पत्रकारों ने जिस तप, त्याग और निष्ठा 
से सींचा है, उसे उसी यथोचित वातावरण में पनपने का अवसर प्राप्त हो । 
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हिंदी का पहला पत्र 
कौन-सा था ? 


दिगदशंन 
अप्रैल १८१८ में श्रीरामपुर (जिला हुगली, बंगाल) के बैपटिस्ट मिशनरियों ने 
“दिग्दर्शन' नामक एक मासिक पत्र निकाला । जोशुआ माहांमन (१७६८-१८३७) 
के पुत्र जान कलाके माशं मेन (१७९६४-१८७७ ) इसके संपादक थे। इसका व्याख्या-पत्र 
(7706 9428०) इस प्रकार का था : 

दिग्दशेन । अर्थात्‌ । युवलोकेर कारण संगृहीत नाना उपदेश । 'दिग्द्ोन' के पहले 
बंक में ये लेख छपे थे --अमेरिका के आविष्कार के विषय में; हिंदुस्तानी सीमा का 
विवरण, हिंदुस्तान का वाणिज्य, बेलून (ग्रुब्बारा) द्वारा सादुल साहब का आकाक्ष- 
गमन, दूसरे अंक में उत्तमाशा अंतरीप घूमकर यूरोप से हिंदुस्तान आने की बात; 
हिंदुस्तान में जन्मते हैं लेकिन इंग्रलेंड में नहीं जन्मते हैं ऐसे वृक्षों का विवरण; इंगलेंड 
के बादशाह की पौन्री की मृत्यु का विवरण, भाप द्वारा नाव चलाने के विषय में; 
कुमिल्ला की पाठशाला के विषय में; महाराज कृष्णचंद्र रायबहादुर की कथा । 

अप्रैल १८१८ से मार्च १८१६ और जनवरी से अग्नेल १८२० तक इस भासिक 
पत्र के कुल सोलह अंक अंगरेजी और बंगला में प्रकाशित हुए थे। प्रकाशकों ने हिंदी 
में भी इस पत्रिका को निकालने की बात सोच्ी । दिल्‍ली से आदमी लाकर इसके तीन 
अंक निकाले गये । इस तरह “दिग्दशेन' बंगला का पहला पत्र होने के साथ ही हिंदी 
का भी पहला पत्र है । 

उन दिनों स्कूलों में पढ़ायी जानेवाली पाठ्य-पुस्तकों की बड़ी कमी थी। 
कलकत्ता स्कूल बुक-सोसाइटी ने “दिग्दर्क्षत' के बहुत से अंक खरीद कर विद्यार्थियों के लिए 
स्कूलों को बट दिया था । यही नहीं, इस सोसाइटी के अनुरोध और फर्माइश पर 
दिग्दर्शन' का अंग्रेजी, अंग्रेजी-बंगला संस्करण भी पुस्तकाकार में प्रकाशित किया गया | 

इस मासिक पत्र के अंग्रेजी तजुंमे की जरूरत के बारे में दिसंबर १८१८ के 
'एलंधा0 | ॥7073' में लिखा था। 
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हिंदी के पहले पत्र “दिग्दशंन' का पता मुझे करीब बीस साल पहले चला था। 
अगस्त १६५६ की 'राष्ट्र भारती (वर्धा) और जनवरी १६६० की 'सरस्वती' में 
सिखा भी था । 

धर्म का प्रचार करते हुए ईसाई मिशनरियों ने बंगला भाषा की जो सेवा की 
है, उसे बंगाली विद्वानों ने बार-बार सराहा है, १६वीं सदी से मराठी के लिए ईसाइयों 
नें जो कुछ किया है, उसे मराठी के लेखकों ने सराहा है। हिंदी के कितने ही कृप- 
मंडक समभते हैं कि वे तो ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, उन्हें हिदी का सेवक कंसे 
माना जाय ? इसे दिवालियापन के सिवा और क्या कहा जाय ! 


“दरबार रोजनामचा' 


क्या भारत में हिंदी का पहला समाचार-पत्र बूदी से आरंभ हुआ था ? इसका 
प्रमाण कर्नल, जेम्स टाड के एनल्स एंड एंटीक्वीटीज आफ राजस्थान, भाग २ से 
मिलता है । उनके अनुसार बूंदी सें ईस्वी १८१८-१८२० के बीच एक “दरबार रोज- 
नामचा' (कोर्ट जल) निकला करता था। कर्नल टाड ने उस पत्र की भाषा 
और प्रकाशन काल की कोई चर्चा नहीं की है! कितु चूंकि पूदी हिंदी भाषी प्रदेश है 
इसलिए यह मान लेना गलत न होगा कि यह पत्र हिंदी में ही निकलता था। इसके बाद 
'सर्वेहि।' पाक्षिक की भाषा भी तो हिंदी ही थी। यह काल महाराव राजा रामसिह 
जिनके शासक काल में 'सर्वेहित' प्रकाशित हुआ था, के पिता बिशनसिह का था। 
कनेल टाड पृष्ठ ४०७ पर लिखते हैं : 

“बिशनसिह अपने छोटे से राज्य के निरंकुश राजा हैं। वे इस बात को भली 
प्रकार जानते हैं कि अपनी प्रजा ओर विशेषकर सरकारी कर्मचारियों से सम्मान प्राप्त 
करने के लिए भय का राज्य आवश्यक है और यदि बंदी का दरबार रोजनामचा 
(कोर्ट जनेल) सही है तो राजा अपने कोषाध्यक्ष, जो राज्य के दीवान भी थे, के साथ 
जैसा बर्ताव करते थे वह दिलचस्प था ।” 

पृष्ठ ६० १ पर कर्नल टाड ने आगे लिखा है: 

अखबार'--बंंदो, विनांक १८ अक्सुबर १८२० का सारांक्ष 
“दशहरा का उत्सव मनाने के संबंध में राजधानी में उपस्थित होने के लिए सभी 
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सामंतों को आदेश भेजा गया । बरड़ के ठाकुर के अतिरिक्त सभी सामंत राजधानी में 
उपस्थित हुए । बरड के ठाकुर ने आदेक्ष के उत्तर में लिखा 'बंबाओदा' की श्रीमवानी 
का हमें पैगाम प्राप्त हुआ है। इसमें उन्होंने हमें आदेश दिया है कि 'हम अपनी जमीन 
को न जोतें, बल्कि अपने घोड़ों और याय-बलों को बेचकर उस रकम से माताजी को 
किये जाने वाले आम बलिदान के लिए ६४ मेसे ओर ३२ बकरे खरीद लें। ऐसा करने 
से हमें 'बंबाओदा' पर पुनः अधिकार प्राप्त हो जायगा । इस समाचार के मिलते ही 
बूंदी और कोटा के अनेकों सामंत वहां जा पहुंचे । बरड़ के ठाकुर ने माताजी के स्थान 
के निकट २०० व्यक्तियों के लिए भोजन का प्रबंध किया । वहां पर ५०० व्यक्ति 
एकत्रित हुए । न केवल सब ने छककर भोजन किया अपितु कुछ बच भी रहा । इससे 
सब को विश्वास हो गया कि पैगाम सही था ।” 

यदि कनल टाड के इस प्रमाण को सही माना जाय तो फिर हिंदी पत्रकारिता 
के इतिहास में आवश्यक परिवर्तन करना जरूरी हो जायगा । 

(उक्त दोनों लेखों दिग्दशंन' और “दरबार रोजनामचा' में से पहला हमें पं ० 
बनारसीदास चतुर्वेदी के अथक प्रयत्नों से प्राप्त हुआ है। इसके लेखक लगमग €० 
कर्थीय डा० महादेव साहा को मैंने कई पत्र और तार भेजे, फिर भी “दिग्दशंन' के हिंदी 
खंड का सचित्र प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हो सका । इसी प्रकार दरबार रोजनामचा' की 
प्रति हमने राष्ट्रीय अभिलेखागार में ढुंद़वायी तथा बूंदी में कई लोगों को लिखा लेकिन 
वांछित प्रमाण नहीं मिल सके ।---संपादक ) 


हिंदी का पहला पत्र कौन-सा था ? :: रट५ 


च्क 


पत्रकार-परिचय 





अखौरी, यदश्ोदानंदन 


ज० : कातिक शुक्ला द्वितीया संवत १६२६; ग्रा० : 
हरपुर रासनाथ, था० : 'सहार', जि० : शाहाबाद, 
(बिहार); शि० : स्वाध्याय; प० : संपादक 'देव- 
नागर' (कलकत्ता, १६९०७), 'प्रभावर' (कलकत्ता, 
१६०८), बालमुकूंद, “भारतमित्र' के प्रबंधक, 
अंतिम दितो में 'देशसेबक' (आरा) का संपादन तथा 
'पाटलिपनत्र' के संपादन में सहयोग; २० : अनेक रच- 
नाओं के प्रणेता “इत्यादि की आत्म कहानी' निबंध 
बहुचचित; भा० : हिंदी, संस्कृत, बंगला, फारसी, 
अग्रेजी, प्राकत, पाली, मराठी, गुजराती, उड़िया, 
नेपाली, तमिल और, तेलगु आदि; वि० : भारतेंदु- 
युगीन बिहारी लेखकों में अग्रणी; हिंदी साहित्य 


सम्मेलन बिहार के सभापति (१६३६) ; नि० : १६३७ । 


अग्निहोत्री, रामहांंकर 
ज० : १४ अप्रैल १६२९६, ग्रा० : सिवनी मालवा, 
होशंगाबाद (मप्र०) ; पि० : कुजीलाल अग्निहोत्री ; 
ज्ञि० स्तातक (सागर वि० वि०), पत्रकारिता 
डिप्लोमा (नागएर वि० वि०); 7०४ प्रारंभ मे 
हिंदुस्थाल समाचार के जबलपुर स्थित संवाददाता । 
नागपुर के ' य्गधर्म' दैनिक में कार्य; संपादन, 
'आऊफाणवाणी' (साध्य दैनिक, दिल्ली, १६५३-४५ ८) ; 
राप्ट्रथर्म' ( मासिक, लखनऊ, १६६४ ) ; तरुण भा र्त' 
(दैनिक, लखनऊ) ; 'बुगवार्ता (लेख रावा ) ; ब्यूरो 
प्रमुख, 'दिदुस्थान समाचार ( नयी दिल्‍ली, १६६८ से 
अब तक); २० : बाजी प्रभु देशपा्ड', ' कव्मीर के 
मोर्चे पर',, 'राष्ट्रजीवन की दिशा' स्वामी विवेकानंद 





की कविताओं का अनुवाद । भा० : हिंदी, अंग्रजी, संस्कृत, मराठी; या० : जांबिया, 


तंजानिया, ईथोपिया व बंगलादेश । 


पत्रकार-परिचय :: ३४६ 


अग्निहोत्री, पं० झिवनारायण 


कु० : २० दिसंबर १८५०; अकबरपुर (उ० प्र०); 
पि० : पं० रामेदवर अग्निहोत्री; शि० : रुड़की इंजी- 
नियरिंग कालेज से प्रथम श्रेणी में ओवरसियर परीक्षा 
उत्तीर्ण की; प० : संपादक, 'हिंदु बांधव'* (लाहौर, 
मासिक, १ जून १८७५) । बाबू नवीनचंद्र राय 
की प्रेरणा और सहयोग से यह पत्र हिंदी-उर्द में 
एक साथ प्रकाशित हुआ । हिंदी-संस्करण दिसंबर 
१८७६ तक चलकर बंद हो गया; “बिरादरे हिंद 
(उर्दू मासिक) जून १८८२ तक चला; जीवन पथ' 
(हिंदी मासिक); “धर जीवन' (उर्दू मासिक), 
'रिफार्मर' (उर्दू, मालिक नवीनचंद्र राय), “'कौमी 
अखबार' (उर्दू), 'कांकरर' (देव समाज का अंग्रेजी पत्र) आदि पत्रों का भी संपादन 
किया; र० : हिंदी, उर्दू एवं अंग्रेजी में दो सौ से अधिक पुस्तकें, प्रमुख हिंदी रच- 
नाएं--'मुभमें देवजीवन का विकास' (आत्मकथात्मक, दो भाग), “देवशास्त्र' (चार 
भाग), आत्म परिचय”, मेरा वंश ओर मेरे वंशीय पूर्वज', 'विज्ञानमूलक तत्व शिक्षा', 
'बात्मकथा', 'लीलावती चरित', 'शांति चरित', 'सावित्री चरित', 'नीतिसार', ऋषि 
बाक्य-संग्र है, सावित्री अग्निहोत्री चरित' आदि उल्लेखनीय हैं । बालकों की प्रारंभिक 
क्षिक्षा हेतु चार हिंदी पाठयपुस्तकों की भी रचना; भा० : संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी, 
बंगला, अंग्रेजी; वि० : देव समाज', 'हिंदी उ्चार समिति! तथा "भारतीय संघ' के 
संस्थापक; अनेक शैक्षणिक तथा समाज-सुधारक संस्थाओं की स्थापना, श्रेष्ठ गद्यकार 
तथा खड़ी बोली के कवि, 'भारत हमारा देश है' शीर्षक राष्ट्रगीत के प्रणेता; १८८२ 
में सपरिवार संन्यास लेने के बाद 'सत्यानंद अग्निहोत्री' के नाम से विख्यात; नि०: ३ 
अप्रैल १६९२६ । 





ह/० : : हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


अग्रवाल, कृष्णच द्र 


ज० : २१ जुलाई १६२२, कलकत्ता; पि० : गूसचंद्र 
अग्रवाल; मा० : स्वदेश्वरी देवी; शि० : स्नातक 
बी० ए० (हिंदी में सर्वोच्च अंक , कलकत्ता वि० 
वि०); प० : संपादक, 'विश्वमित्र' (बंबई, १९४१), 
(दिल्ली, १६४१), (कानपुर, १६५१), पटना 
संस्करण, 'एडवांस' (अंग्रेजी देनिक, १६४५), तथा 
'सिने एडवास' (अंग्रेजी साप्ताहिक, १६५१), 
“विश्वमित्र' (कलकत्ता, १६५४ से अब तक); 
भा० : हिंदी, अंग्रेजी । 





अग्रवाल, डोरीलाल 


ज० : १४ मार्च १६२७: वल्देव, जि० मथुरा; पि० : 
देवकीनंदन गोयल ; प० : “उजाला' (आगरा, १६४५ ) 
में काम; अमर उजाला (आगरा, १६४८) का 
आरंभ एवं संपादन; संपादक एवं प्रकाशक “दिशा 
भारती (दिल्ली, १६७२); भा० : हिंदी, 
अंग्रेजी; यथा० : इटली, इंग्लेड, फ्रांस, पश्चिम एवं 
पूर्व जमंनी, नेपाल; वि० : अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश 
हिंदी समाचार सम्मेलन, सदस्य रेल मंत्रालय हिंदी 
परामशंदात्री समिति । 





पत्रकार-परिचय ;: ३५४५१ 


अग्रवाल, बालेदवर प्रसाद 


ज० : १७ जुलाई १६२१: बालेश्वर (उत्कल); 

पि० : नारायणप्रसाद अग्रवाल; शि० : मेंट्रीकुलेशन 
(१६३६) ; इंटरमीडिएट संत कोलबा कालेज से स्वर्ण - 
पदक से साथ; हिंदू विश्वविद्यालय काशी से अभि- 
यंत्रण में उपाधि ( १६४५) ; प० : प्रकाशन एवं संपा: 
दन, साप्ताहिक प्रवतंक' (पटना, १६४६ ) तथा चंद्र- 
गुप्त प्रकाशन लि०, घटना की स्थापना; संपक 'हिंदु- 
स्थान समाचार' (जून १६५१); प्रबंध संपादक, 
'हिंदुस्थान समाचार” (१६६४ से अब तक); भा० : 
हिंदी, अंग्रेजी, नेपाली ; या० : अफगानिस्तान, ब्रिटेन; 
जर्मनी, जापान, थाईदेश, फिलिपाइंस, हागकाग, बर्मा, 
फारमोसा, मारीशस, नेपाल; वि० : हिंदी की समाचार-सेवा को देश के कोने-कोने मे 
फैलाने तथा विदेशों में भी स्थापित करने के लिए अथक प्यत्न किया । 





अग्रवाल, मूलचद्र 


ज० : १८६३, कोटरा, जि० जालौन; पि० : गोपाल- 
दास अग्रवाल; श्ि० . प्रारंभिक (उरई), उच्च 
(मेरठ), अध्यापन; प० प्रारंम में “बंगवासी” और 
'कुलकत्ता-समाचार' से संपर्क; हिंदी 'विश्वमित्र 
(कलकत्ता, जनवरी १६६५) के संस्थापन व 
संपादन; कलकत्ता से ही 'साम्यवादी (सांध्य 
दैनिक); लिबर्टी और 'एडवास' (अंग्रेजी 
दैनिक); 'मातृभूमि' (बंगला देनिक ), “इलस्ट्रेटेड 
इंडिया' (अंग्रेजी साप्ताहिक) श्रकाशित एवं 
संपादित; भा० : हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत; वि० 
अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिंदी समाचार-पत्र 
संपादक सम्मेलन, सभापति अखिल भारतीय अग्रवाल 
महासभा; स्वाधीनता संग्राम में कारायार की यात्रा की; समाज सुधार में अग्रणी 
मूसिका निमायी और अपने अध्यवसाय, पांडित्य तथा वकक्‍तृत्व-कला के कारण हिंदी 
जयत में “विद्वान पत्रकार' के रूप में विख्यात हुए । 
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अग्रवाल, हर किसने 


ज० : २० सितंबर १६९२० : दरसुसराय, जि० 
महेंद्रगढ़ (हरि०); शि० : सातबीं कक्षा के बाद 
व्यतिक्रम; प० : साप्ताहिक “अग्रवाल समाज' 
(१६५२); दैनिक 'राष्ट्रटूत' (१५ अगस्त १६५६ 
से अब तक) नागपुर से प्रकाशित एवं संपादित; 
वि० 'राष्ट्रदून' द्वारा हिंदी के प्रचार तथा प्रसार भें 


विशेष योगदान । 





'अजित'+ निरंजन शर्मा 
ज० २५४५ मई १८६३, भरतपुर (राज०); पि० 
योहनलाल शर्मा, शि० : हाईस्कूल; प० : संपादक 
देनिक वैभव (दिल्ली, १६२१); "हिंदू संसार 
(दिल्ली) में दो वर्ष ; संपादक, 'बेकटेग्वर समाचार' 
(बंबई, १९२६), दैनिक 'स्वतत्र भारत (बंबई, 
२ दिसंवर १६३०); दें० 'स्वाधीन भारत (बंबई, 
१६३७); देतिक नवराष्ट्रा (बनरई, १६३६); 
मर्शनचक्र' (बंबई, सा०, सित्रंतरर १६३७); 
प्रताप (उदयपुर, सा०, १६६१), “अशोक 
( इंदौर, सा०, १६५६ ),'वीरभूमि' (दिल्ली, सा० 
१६२४); इनके अतिरिक्त कई पत्रों का संस्थापन 





और संपादन; वि० : मिशनरी उत्साह से आजीवन पत्रकारिता करते रहे; नि० 


२2१ अगस्त १€७०। 


पत्रकार-परिचय : ; 


झप३ 


अधिकारी, महाबीर 


ज०: १ जनवरी १६१८; पगंबरपुर, जि०बिजनौर ; 
शि० : बी० ए०; प० : संपर्क साप्ताहिक 'विचार' 
(१६४१), संपादक “नवयुग” (१६४३), शानोदय' 
(१६५३), 'समाज' (१६९५४), 'समाज कल्याण' 
(नयी दिल्‍ली, १६५५) ; सह-संपादक 'देनिक हिंदु- 
स्तान' (नयी दिल्ली, १६६० ); १६६१ से आवासी 
संपादक “नवभारत टाइम्स” (बंबई); २०: १२ 
मौलिक पुस्तकें, 'गंजिल से आगे', 'तलाश', 'दस्तूर', 
'मानस मोती ',जीवन के मोड़, 'कोशी ', आदमी का 
' गणित', 'प्राचीन भारत का इतिहास", 'लाल बहादुर 
ह शास्त्री, “'नरम-गरम', 'राग-दुर्गा, “बिन बादल बर- 
सात', “मिट्टी सड़े कुम्हार से!; या० : पूर्वी एवं पर्चमी गोलार्दों में व्यक्तिगत 
संपर्क, नेता अफ्रीका-भारतीय सम्मेलन (मारीशस); थि० : पत्र निर्माण, स्थापना 
और विकास के लिए सतत प्रयत्नशील । 





अमभिन्‍नहरि 


ज० : २७ सितंबर १६०४५; मांगरोल॑, सिधानिया | 
(राज०) ;श्षि० : मैट्रिक, नार्मल ट्रेनिंग, साहित्यरत्न, 
संपादन कला-रत्न ; प० : 'कमेंवीर' (खंडवा) तथा 
“राजस्थान संदेश” से आरंभ ; सहकारी संपादक, देनिक 
हिंदुस्तान! (दिल्ली, १६३६-३८) , संपादक “अग्रसर 
(दिल्ली, साप्ता०, १६३८); 'लोकसेवक' (कोटा, 
१६४२-५१), “फ्री वर्ड (अंग्रेजी); लिं० : स्वा- 
घीनता सेनानी, जेलयात्राएं, भूमिगत पत्रों का प्रका- 
दान । 
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अरविदकुमार॑ 


ज० : १७ जनवरी १€३०, मेरठ शहर; पि० : 
लक्ष्मणस्वरूप; शि० : एम० ए० (अंग्रेजी); प० : 
दिल्‍ली प्रेस (१६४५) में कंपोरजिंग और प्रूफ रीडिग, 
उप-संपादक, 'सरिता' ( १६४६ ), उप-संपादक अंग्रेजी 
पत्रिका 'करावान', संपर्क टाइम्स आफ इंडिया प्रका- 
हान समृह (१६६२३), १६६४ से संपादक, 'माधुरी'” 
(बंबई) पहले “सुचित्रा'; र० : पहला लेख दैनिक 
हिंदुस्तान के रविवारीय संस्करण में छपा 
(१६४७), कविता “राम का अंतद॑द्र/ के लिए 
, हवालात की सर, 'ए स्टडी इन दि एथिक्स आफ 
दि बेनिदमेंट आफ सीता, तीन-चार कहानिया, 
कविताएं और फिल्म-सिद्धांत संबंधी लेख; भा० : हिंदी, अंग्रेजी; या० :.इटली; 
बि० : फिल्‍म जनेंलिस्ठ्स सोसायटी, बंबई के अध्यक्ष, समानांतर सिनेमा आंदोलन के 
स्थापकों में से एक । 





अरोड़ा, मगवानदास 


ज०: १५ अगस्त १६१३; पिडी भद्ठियां (गुजरांवाला); »५ 
पि० : वबरकतराम इच्छपुनानी; शि० : मेंद्रिक 
(पंजाब वि० वि०); प० : संपादन एवं प्रकाशन, 
देनिक 'गांदीव” (वाराणसी, १६९५० से अब तक) ; 
र० : आत्मद््न' पुस्तक के अलावा धामिक-आध्या- 
त्मिह् लेस, कहानिया व संवादकोय टिप्पणियां; भा० : 
हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू । 





परत" एरिनप.. ३४० 


अवस्थी, राजंद्र 


ज० : २५ जनवरी १६३१; जबलपुर; पि० 
घनेदवरप्रसाद अवस्थी; शि० : एम०ए० 
(हिंदी); प० * संपादक, 'सारिका (जँंबई, 
१६६०), 'नंदन'! (दिल्ली, १६६४), 'कादंबिनी' 
(दिल्ली, १६७२ से अब तक ) ; २० : सात उपन्यास, 
पांच लघु कहानी-संग्रह, सात बाल-पुस्तके तथा पात्त 
पुस्तक॑ विविध विषयों पर, कई पुस्तकों पुरस्कृत; 
भा० : हिंदी, अग्रेजी; या० : अफ्रीका और यूरोप के 
कुछ देश; वि०: दिल्‍ली विव्वविद्यालय को रनात- 
कोत्तर कक्षाओं में पत्रकारिता-अध्यापन । 





अद्ोकजी 


ज० : १२ जुलाई १६१६; वाराणसी; पि० : नर- 
सिहदास; शि० : १६२१५ के आंदोलन में स्कूल स 
निष्कासित; काणी हिंदू विए बि० से प्रथम श्रेणी 
में बी० ए०, इलाहाबाद वि० वि० से एम० ए० 
(१६३८), २८ से ४२ तक इतिहास मे शोवकर्ता; 
प्‌० . हास्य पाक्षिक तरंग' का सह-संपादन ( १६४१- 
४२); साप्ताहिक 'संसार' से संबद्ध (१६४२); 
अद्धंसाप्ताटिक 'ग्राम संसार तथा मामिक युगधारा 
का प्रकाशन . संपादक, स्वतत्न भारत” (लखनऊ, 
१६४७-५३), १६५३-०२ तक सूचना मंत्रालय के 
विभिन्न पदों पर, १६०७२ से पुन' 'स्वतत्र भारत' के 
संपादक: र० हास्प-व्यंग संग्रह 'हजामत का मैच, 
'कथा-कज' (कथा सरित्सागर का संक्षेप) तथा 'कादंबरी' ; 'कच्छ'; “जनसत्ता के 
लिए विनोदात्मक लेख; वि० : हिंदी मे 'स्पोर्ट्स रिपोरटिग' तथा कमेंटरी का प्रवत्तंन, 
प्रथम हिंदी दूर-मुद्रक के निर्माण में सहयोग (१६५० ), काशी नागरी प्रचारिणी सभा 
के पुनरुज्जीवन मे योगदान; काशी पत्रकार संघ और उत्तर प्रदेश श्रमजीतो पत्रकार 
संघ के संगठन में सहायता। 
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अज्ञय', सच्चिदानंद 
वात्स्यायन 


ज० : ७ मार्च १६११; कसिया, देवरिया (उ०प्र०); 
पि० : डा० हाीरानंद शास्त्री ; शि० : प्रारंभिक शिक्षा 
सस्कृत मौखिक परंपरा से, मंट्रिक (प्राइवेट, पंजाब, 
१६२५), वी० एस सी०, अंग्रेजी मे एम० ए० का 
आरभ; १७ : १६३६ से अनेक पत्रों में संपादन 
'सैनिक' (आगरा), 'विशाल भारत' (कलकत्ता), 
'बिजली (पटना), 'प्रतीक' (इलाहाबाद ), 'थॉट' 
(अंग्रेजी-दिल्ली ), 'वाक' (अंग्रेजी-दिल्ली); १६४०- 
४र ओर पुन. ५०-५५ मे आल इंडिया रेडियो के 
समाचार विभाग में ; १६६४८ भ दिलमान' का संगठन 
और १६७० तक संपादन, १६७२-७३ में हवरीमेस' 
(अंग्रेजी) का संगठन और संपादन । संप्रति, संपादक “नया प्रतीक' (१६७३ से अब 
तक) ; र० : १२ कविता संग्रह, चार कहानी संग्रह, तीन उपन्यास, एक नाटक, १२ 
निबंध संग्रह । हिंदी और अंग्रेजी मे अनेक ग्रंथों का संपादन एवं अनुवाद; या० : 
अनेक विदेश यात्राएं; वि० : यूरोप, अमेरिका, पूर्वी एशिया आदि में अनेक व्याख्यान 
और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों मे भारत का प्रतिनिधित्व, पांचवें अ० भा>लेखक सम्मेलन 
की अध्यक्षता, मानद डी० लिट ० (उज्जेन वि० वि०), 'साहित्यवाचस्पति', ना० 
प्र० सभा का पुरस्कार एवं पदक, साहित्य अकादमी पुरस्कार । 





आराधक, फतहचंद शर्मा 


ज० : २ फरवरी १६२३; रतनगढ (बिजनौर) ; 
पि० : रासरवहूप शर्मा; शि०> राहित्यर॒त्न, 
साहित्यालंकार, साहित्यश्ञास्त्री (संस्क्रत); ५०: 
“हिंदुस्तान', 'नवथुग” और “अर्जुन' को समाचार भजने 
से प्रारंभ; 'शिक्षा', 'शिक्षा सुधा, हिंदू, “हिंदू 
आउटलुक', 'जय भारत, 'कण्व भूमि आदि पत्रों से 
संबद्ध; १६४३ में 'नवयुग' (दिल्ली) में, संपादक 
गोपाल” (दिल्ली); १६४७ से “नवभारत टाइम्स' के 
साथ (अब म्रख्य संवाददाता ); र० : उत्तराखंड के 
प्रमुख तीथ, 'कर्मंयोगी मालवीयजी', 'गारीशस आदि ; 
भा० : हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत; या० : मारीशस । 





पत्रकारय-परिचय :: ३५४७ 


आगरिगपुड़ि, रमेश चौधरी 


288 ज० : २४ नवंबर १६२२; शि० : स्नातक, गुरुकुल 
६६ कांगड़ी; प० : संपादक 'दक्षिण भारत', “चंदा-मामा' 
ई तथा “इंडियन रिपब्लिक; र० : एक दर्जन से 
अधिक मौलिक उपन्यास, जिनमें से कई के लिए 
; विशिष्टता पुरस्कार; भा० : तमिल, हिंदी, अंग्रेजी ; 
वि० : तमिलनाडु में हिंदी पत्रकारिता को परिष्कृत 
करने में सन्नद्ध; मद्रास आकाशवाणी के हिंदी कार्य- 
क्रम को लोकप्रिय बनाने में सहयोग । 
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“इंद्र, पं० गणडदत्त द्वार्मा 


ज० : १८९४ दीपावली : ग्रुना; प० : संपादक, 
बाल मनोरंजन, “चंद्रप्रभा',, “हिंदी स्वस्व', ब्राह्मण 
समाचार, “गौड़ हितकारी', 'जीवन' (साप्ताहिक), 
समता सौरभ' (त्रेमासिक), जय हस्तलिखित ) 
र० : १११ ग्रंथों का सृजन; भा० : संस्कृत, गुज- 
राती, मराठी, बंगला, हिंदी, अंग्रेजी; वि० : निखिल 
भारत साहित्य संघ द्वारा “विद्यावाचस्पति' की 
उपाधि; अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्म॑लन 
प्रयाग द्वारा रजत-पदक, हिंदी साहित्य परिपद्‌ का 
संचालन एवं नियोजन; समाचार-पत्र एवं पत्रि- 
काओं के विशिष्ट संग्राहक, स्वाधीनता संग्राम मे 


जैल-यात्रा; हरिजनोद्धार और समाज-सुधार के क्षेत्र 
में विशेष कार्य । 
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“उम्र', पांडेय बचन टार्मा 
ज० : पौष शुक्ल अष्टमी, संवत १६५७, ग्रा० 
चुनार, जि० मिर्जापुर (उ० प्र०); पि० : बैजनाथ 
पांडय; शि० : छठो कक्षा, स्वाध्याय; प० : संपा- 
दक “उग्र (काशी, हस्तलिखित, १६२१), 'भूत' 
(१६२४), स्वदेश” (गोरखपुर, दशहरा अक 
१६२४८), 'मतवाला' (कलकत्ता, १६२४), “उग्र' 
(काशी, १६३८), 'विक्रम' (उज्जेन, मासिक, 
१६४२), संग्राम (बंबई, साप्ता०, १६४५), 
“विक्रम (बंबई, मासिक, १६४७), “मतताला' 
(मिर्जापुर, १६४८), “उम्र (दिल्ली, साप्ता०, 
१६५४), 'हिंदी पंच' (दिल्ली, १६५६), इंदौर के 
स्वराज्य: और 'वीणा' तथा खुदा की राह' (होलिकांक, १६३२) के संपादन में भी 
सहयोग; र० : लगभग ४५ रचनाएं -..चिगारियां, 'चाकलेंट', 'दोजख की आग', 
सनकी अमीर, 'जब सारा आलम सोता है, “चंद हसीनों के खतूत', 'बुधवा की बेटी, 
'महात्मा ईसा, 'चुबन', अपनी खबर, 'प्रव चरित्र, 'गालिबउग्र' आदि; भा० : 
हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, बंगला; नि० : २३ मार्च १६६७; दिल्ली । 





उपाध्याय, हरिमाऊ 

ज० : € मार्च १८६३ ; ग्वालियर; प० : 'केसरी' 
'काक', 'भारत', हिंदुर्मित्र आदि ने पत्रकारिता भे 
रुचि पैदा की ; संपादक-प्रकाशक “औदुबर' (वाराणसी, 
१६११) ; संपर्क सरस्वती; 'मालव मयूरः के प्रका- 
शन पर रोक (१६२६ ) ; यंग इंडिया तथा 'नवजीवन' 
के हिटी प्रकाशन में योगदान; हिंदी में राष्ट्रीयता- 
परक साहित्य के प्रकाशन के लिए 'सस्ता साहित्य 
मंडल' की स्थापना; संपादक 'त्याग-भूमि', “जीवन 
साहित्य” तथा 'प्रताप'; २० : जेल-जीवन में लेखन 
कार्य--'हिंदी गीता! आदि; बवि० : गांधीवादी 
पत्रकार; स्वाधीनता संग्राम में कई बार जेल गये; 
अनेक हिंदी पत्रकारों के प्रेरणा-स्नोत; नि० : २५ अगस्त १६७२; अजमेर । 





पन्रका रनपा रचयव श्एद 


अआसझ्या, गौरीठांकर हीराचंद 


ज० : १५ सितंबर १८६३; रोहिड़ा (राजस्थान) ; 
पि० : पं० हीराचंद; शि० : प्रारंभिक शिक्षा हिंदी में, 
मेट्रिक (बंबई,१८८४), संस्कृत साहित्य, वेद, गणित, 
इतिहास, पुरातत्व एवं प्राचीत लिपियों के ममंज्ञ,; 
प० : संपादन, 'नागड़ी प्रचारिणी-पत्रिका' (त्रमासिक, 
१६२०) ; २० : 'प्राचीन लिपिमाला', सोलंकियों का 
इतिहास', 'सिरोही राज्य का इतिहास", “राजपूताने 
का इतिहास', 'उदयपुर राज्य का इतिहास (दो भाग ) , 
'डूंगरपूर राज्य का इतिहास', बासवाड़ा राज्य का 
इतिहास', 'जोधपुर राज्य का इतिहास (दो भाग ), 
“बीकानेर राज्य का इतिहास', 'मध्यकालीन भारतीय 
संस्कृति', "पृथ्वीराज विजय काव्य' (संपादन), 'अशोक की धर्मलिपिया' (प्रथम भाग ) 
आदि, कर्नल टाड का जीवन चरित्र एवं टाड-क्त टाड-राजस्थान के अनुवाद पर टिप्पणी 
तथा अनेक सामयिक पत्रों में खोजपूर्ण इतिहास विषयक अगणित लेख भी प्रकाशित; 

भा० : संस्कृत, हिंदी, प्राकृत, गुजराती, अंग्रेजी आदि; वि० : हिंदी में इतिहास, पुरातत्व, 
प्राचीन लिपियों आदि पर मौलिक एवं गवेषणात्सक क्ृतियां प्रस्तुत की । 





ओझा, मालचंंद्र 


ज० : २३ जून, १६२७; पि० : चंद्रशेखर शास्त्री; 
प० : सहायक संपादक, बिजली (पटना); साहित्य 
संपादक, दैनिक जनता ; 'प्रकाश' में भी; स्तंभ लेखक 
'द रिपब्लिक' (अंग्रेजी) ; सहायक संपादक साप्ताहिक 
कहानियां'; साप्ताहिक मजदूर संसार' से संबद्ध; 

दैनिक “नवराष्ट्र' के रविवारीय अंकों और विशेषांकों 
का संपादन; सहायक संपादक 'बिहार' और “बिहार 
सरकार' ; प्रधान संपादक दैनिक “आवाज! ; प्रोड्यूसर 
समाचार-दर्शन आकाशवाणी; २० : लगभग तीस 
पुस्तकें ; कहानियां, उपन्यास और बाल-साहित्य ; भा० 
हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी । 





इ६० :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 





ओझा, राजवल्लभ 


० : होली, १६१६; ग्रा० हुलास-छपरा (जि० 
बलिया ) ; शि०  बी० ए० (इलाहाबाद विव्वि०); 
प० : उप-संपादक, भारत (इलाहाबाद, १६४७) ; 
मुख्य-उप-संपादक, समाचार-संपादक तथा अग्रमलेख 
लेखक---दनिक 'नवजीवन (लखनऊ, १६४७-६६ ) ; 
संपादन, 'दीपक' (इलाहाबाद ) ; वर्तमाल में सोवियत 
सूचना विभाग (दिल्ली) में हिद्दी विभाग के प्रधान 
और टीकाकार ; र० * 'बदलते दश्य, 'गेटे के देश में' 
'फौजी संधियां', 'महाबली हनुमान आदि। लगभग्र 
दो दर्जन पुस्तको के हिंदी अनुवाद । राजनीति संबंधी 
सैकडो लेख; भा० : हिंदी, अंग्रेजी; या० : ब्रिटेल 


फ्रांस, स्विटजरलैंड, सोवियत संघ, पूर्वी जमंनी, पश्चिमी बलिन आदि; थि० . श्रमजीवी 
पत्रकारों को संगठित करने तथा उनके अधिकारों के लिए संत्रषे । 


कदम,डालचंद कन्हैयालाल 


० : १५ दिसंबर १६२२; कोटा; पि० : कन्हैया- 
लाल; शि० : बी० काम० (लखनऊ वि० वि०); 
डिप्लोमा, एप्लाइड आस (जे० जे० इंस्टीट्यूट तथा 
महाराष्ट्र सरकार ) ; १०:ब्लिट्ज', दैनिक 'विश्वमित्र 
(बंबई), लोकमान्य ; 'बांबे वर्तमान', 'जामे जमशेद , 
'जन्मभूमि” आदि अनेक पर्नों में मुक्त कार्ट्नकारिता 
करने के बाद "नवभारत टाइम्स' में नियमित कार्टन- 
कार (१६५१ से); भा० : हिंदी, अंग्रेजी; या० : 
पश्चिमी यूरोप के प्रमुख देश तथा एथेंस काहिरा 
आदि; बि० : कई कार्टन-प्रदर्शनियां आयोजित । 





पत्रका र-पा रचय ३६१ 


कमलेदवर 


ज० : ६ जनवरी १६३२; मेनपुरी (उ०» प्र०); 
शि० : एम० ए० (हिंदी ) इलाहाबाद वि० वि०; प० : 
संयुक्त-संपादक “कहानी, संपादक “नई कहानियां' 
(१६६२-६४), साप्ताहिक 'इंगित'; हिंदी लघु-कथा 
अंक “नई धारा”; संपादक 'सारिका' (१६६७ से) ; 
र० : छह लघु-कथा संकलन, सात उपन्यास, 'नई 
कहानी की भूमिका' तथा कई पुस्तकों का संपादन; 
या० : यूरोप के कई देद् ; वि० : क्रांतिकारी आंदोलन 
में सहयोग । 





कालकाप्रसाद 
ज० : जि० मिर्जापुर; शि० : प्रारंभिक स्कूल में; प० : “हिंदी केसरी' के संयुक्त संपादन 
से प्रारंभ; १६२० से ही 'आज' (वाराणसी) के सहायक संपादक; “आज' के साहित्य- 
संपादक, प्रबंध संपादक तथा संपादकीय लेखक; २० : ज्ञानमंडल के “वृहत्‌ हिंदी कोश' 
का संपादन; भा० : हिंदी, अंग्रेजी; नि० : काशी में । 


३६२ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


कालेलकर , काका साहेब 


| ज० : १ दिसंबर १८८५; सतारा (महाराष्ट्र); 
| शि० : मेट्रिक, स्नातक (बंबई ति० वि० ) ; कानून की 
प्रथम परीक्षा; प० : मराठी पत्रिका “चिकित्सक' 
(आलोचना) से लेखन एवं पत्रकारिता की ओर 
हक रुभान; संपर्क 'राष्ट्रमत', गांधीजी के कारावास-काल 

है में 'यंग इंडिया' तथा 'तवजीवन' का संचालन एवं 
'आ संपादन; संपादक 'मंगल प्रभात'; २०: ११० पुस्तकें 
। गुजराती,मराठी तथा अंग्रेजी में ; 'ओताराती दिवालों 
“हक सबसे प्रसिद्ध पुस्तक । चंदन के ताम पत्र पुरस्कृत; 
भा० ' हिंदी, गुजराती, मराठी अंग्रेजी, बंगाली, 
कनन्‍नड़, कोंकणी ; या० : व्यापक विश्व-भ्रमण, जापान 
तथा पूर्वी अफ्रीका पर यात्रा-वृत्तांत; वि० : हिंदी-सेवी; हिंदी प्रचार, प्रसार तथा 
परिष्करण में योगदान; राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा सम्मानित । 





केजरीवाल, गोविंदप्र साद 


ज० : १४ जुलाई १६२५ : जसीडीह (बिहार); 
पि० : मोतीलाल केजरीवाल; शि० : एम० ए०; 
साहित्यरत्न; कबीर पर शोध कार्य; प० : 'आज' 
में प्रारंभिक प्रशिक्षण; संपादक पाक्षिक 'करेला' 
(काशी) तथा संयुक्त - संपादक साप्ताहिक 
हिंदुस्तान (दिल्ली); बि० : सदस्य, हिंदी साहित्य 
सम्मेजन तथा नागरी प्रचारिणी सभा; हिंदी के 
प्रचार-प्रसार में सनन्‍्नद्ध 





पत्रकार-परिच्रय : : १६३ 


कुलिटठा, कपू रचंद 


ज० : २० मार्च १६२६; ग्रा० सोडा, जि० ओंक 
( राज ० ) * शि० : हाईस्कल ; प्र० : दैनिक 
गाष्ट्रदूत' में संवाददाता; संपादक-प्रकाशक दैनिक 
“राजस्थान पत्रिका' (जयपुर, १६५६ से अब तक); 
भा० : हिंदी, अंग्रेजी । 





कञावाहा; आदित्य 


ज० : १५ सितंवर १६४८; पानपोस (उड़ीसा); 
शि० : बी० ए०; प० : 'देशबंधु' (म० प्र०) से 
आरंभ; १६७२ मे उड़ीसा के एकमात्र नियमित 
साप्ताहिक 'बढ़ते चलो' (पानपोस | का संपादन-प्रका- 
टन; वि० : पत्रकारिता, लेखन ओर हिंदी-प्रचार 
की लगन । 


क्ूृष्ट :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 





'कुसुमाकर', कालिकाप्रसाद 


दीक्षित 
ज० : १६०८: कानपुर; प० : 
संपादक “'महारथी (दिल्ली), “वीणा' (इंदौर), 
“जयहिद (जबलपुर ), 'हिंदुस्तान' (बबई ), 'लोकमत' 
(नागपुर), 'नवभारत' (जबलपुर); बि० : हिंदी 
साहित्य के अध्येता तथा जबलपुर विश्वविद्यालय के 
पत्रका रता विभाग के अध्यक्ष । 


फरवरी १६६३; दिल्‍ली । 





श्छ ञ शक 
5 
०8 
॥#३ 
सु *छ 
न 


५ 


'प्रताप' में कार्य 





कृष्ण, महाशय 


ज० : १८८० ई०; वजीराबाद (पाकिस्तान) ; 
पि: : लाला ताराचंद्र ; शि० : बी० ए०( लाहौर ), 
लॉ(परीक्षा नही दे सके ) ; १० "* १६०३ में साप्ताहिक 
आय॑-पत्रिका [अग्रजी ) के संपादन से आरभ, १६०६ 
मे साप्ताहिक 'प्रकाश' (उर्द), १६२६ में देनिक 
प्रताप (उर्द) तथा १६३६ में देनिक 'प्रभात' 
(लाहौर) का प्रारंभ; अक्तूबर १६४७ में दिल्ली से 
ईनिक प्रताप और अप्रैल ११९५४ से देनिक 'बीर 
अर्जन! (हिंदी) का संपादन व प्रकाशन; भा०: 
हिंदी उर्दू, अंग्रेजी, बि० : आये नता; स्वाधीनता 
मेनानी तथा तीब्र अग्रलेखड-लेखक; नि०: २४५ 


पत्रकार-परिचय :: कद 


केडिया, विदवनाथ॑ 


ज० : वेशाख, कृष्ण पक्ष तेरस तंबत १६८६ 
(१६३२ ६०); शि० : मैट्रिक; प० : संपादक 
'निर्मेला' (मद्रास); वि० : हिंदी प्रचार-प्रसार में 
संलग्न । 
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केला, गणपतिचद्र 


ज० : १६ सितंबर १६९०७; विजयगढ़ (जि० अली- 
गढ़); शि० : साहित्यरत्तवाकर; प० : संस्थापक 
“'उजाला' (आगरा, १६४०); संपादक (धन्वंतरी' 
(विजयगढ़), “अर्जुन (दिल्ली), सैनिक' 
(आगरा) ; प्रकाशक, 'अंग्रेजी शिक्षक; थि० : क्रांति- 
कार्थियों से संपर्क, अंग्रेजी शासन में कई बार जेल 
यात्रा; नि० : ३० अगस्त १६९७४; कलकत्ता । 





३६६ : : हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


कौल', गोपालकृष्ण 





खरे, नम दाप्रसाद 


ज० : ६ अक्तूबर १६१३; जबलपुर; पि० : मथुरा- 
प्रसाद खरे; प० : प्रारंभ 'प्रेमा' से तदुपरांत उसी 
में सहकारी संपादक ; संपादक 'शुभचितक'; मासिक 
धयुगारंभ' एवं प्रहरी; र० : 'स्वर पाशथेय', 'ज्योति- 
गंगा' “महक उठे शूल', “गांधी को रोते देखा, 
'मरण-त्यौहार का गायक', 'चार चिनार दो गुलाब, 
'बफं में दबी आग; साहित्य जगत के विनोबा 
बख्शी जी', 'कुछ कांटे कुछ फूल' अनेक पृछ्तकें 
पुरस्कृत; वि० : म> प्र० के मान्य लेखक, पत्रकार 
और प्रकाशक; प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन 
के अध्यक्ष ; नि० : १२ दिसंबर १६७५; जबलपुर । 


ज० : १५ अक्तूबर १६२३; शि० : शास्त्री, साहित्य- 
रत्न; प० : संयुक्त संपादन, साप्ताहिक 'नवयुग' 
( दिल्ली); सहायक संपादक 'दँनिक हिंदुस्तान! ; 
त्रमासिक “आलोचना'; र० : दिनकर : सृष्टि और 
दृष्टि, “राजधानी के कवि', 'काव्यधारा', 'शांति- 
लोक, साहित्यकार का दायित्व', 'गांधी जी का राम- 
राज्य , आदमी के विकास की कहानी', 'शबरी', 
“मिर्जा गालिब' आदि (संपा०); 'मौत से पहले' 
(काव्य ), 'प्रगति और प्रयोग! (आलोचना) । 





पत्रकार-परिचय :: ३६७ 


खाडिलकर, 
रामकृष्ण रचुनाथ 

77757 ” ' ज० : १६१४; शि० :बी० एस-सी०; प० : 
कट ४ पत्रकारिता की दीक्षा पराड़करजी से (१६३६), 

2.६ केसरी तथा 'आज' में कार्य; संपादक 'खबर' 
(१६४२), संसार' (बंबई, १६९४३), “अधिकार' 
(लखनऊ, १६४४), गर्देजी की छत्रछाया में 
उप-संपादक 'नवजीवन' (१६४७); प्रधान 
संपादक “आज ( १६५६--जन ५६); र० : राष्ट्रीय 
भावनाओं से ओत-प्रोत कविताएं 'अंतरिचे बोल', 
'गणरासाय-प्रार्थना',, 'मानवास उपदेश', “क्रांति 
कारकाचे पुराण, “दिवाली, जुनें वर्ष', आधुनिक 
पत्रकार कला, “गंगा की आधुनिक कहानी', 'यूरोप 
के दो सिपाही, "गांधी हत्याकांड' तथा कई यात्रा- 
वृत्तांत; भा० : हिंदी, मराठो, अंग्रेजी; या० : अठारह समाचार्-यात्राएं; दो बार 
विदेश भ्रमण । वि० : अहिंदी भाषी होते हुए भी हिंदी के मूर्भन्य पक्षधर, नि० : २८ 
फरवरी १६६०; लखनऊ । 





खत्री, बाबू कातिक प्रसाद 


ज० : मिति अगहन बदी ७, संवत १६०८( रविवार, 
३० नवंबर १८५१ ई०); कलकत्ती ; पि० . श्री 
बलदेवप्रसाद ; शि० : एंट्रेस, वेद्यक-विद्या का ज्ञान भी 
अजित किया ; प० : संपादक हिंदी-दीप्ति-प्रकाश' 
(साप्ताहिक, कलकत्ता, सन्‌ १८७२ ई०); 'प्रेम- 
विलासिनी' (मासिक, कलकत्ता, सन्‌ १८७१ ई०); 
सहयोगी सपादक 'भारत जीवन' (बाबू रामकृष्ण वर्मा 
का पत्र); सरस्वती पातिका के प्रथम वर्ष के प्रंच 
संपांदकों में से एक; र० : 'नंदकोष'; 'सारस्वत ४ 
दीपिका', 'रेल का विकट खेल' (नाटक); “इला', 
'प्रमीला, 'जया', “मधु-मालती' आदि (बंगला से 
अनूदित उपन्यास); लगभग २० पुस्तकें, भा० : हिंदी, संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी ; 
बि० : कलकत्ता में हिंदी पत्रकारिता की आधारशिला रखने वाली विभूतियों में से 
एक; कलकत्ता में लोगों के घरों में जा-जाकर अपने पत्रों के समाचार पढ़-पढ़कर 
सुनाकर हिंदी पत्रों के पाठक तेयार करने का स्तुत्य प्रयास, नागरी प्रचारिणी सभा की 
उन्नति में भारी योगदान । नि० ; ६ जुलाई १६०४; काशी । 


रूपए :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 





खत्री, बाबू ठाकुरप्रसाद॑ 


ज० : १८६५, काशी; पि० : बाबू विश्वेश्वरप्रसाद, | 


शि० : एंट्रें; प० : पुलिस अधिकारी का पद त्याग 
कर साहित्यिक रुचि होने के कारण हिंदी-सेवा की 
ओर उन्मुख हुए; संपादन “विनोद वाटिका' (काशी 
मासिक), “व्यापारी और कारीगरी' (मासिक, फिर 
द्विमासिक, १६०८), सरकारी सहयोग मिलने पर 


इस पत्र का 'सनअत व हदिरफत मुमालिक मृतह्द. 


नाम से उदं सस्करण भी निकाला। “जमीदा 


र। 
(मासिक, १६११); रण० : व्यापारिक उपयोग में शै 
भाने वाली कई पुस्तकों की रचना की । प्रमुख है-- 
लखनऊ की नवाबी', 'सुनारी', देशी फरधा', 'सुधर 





दर्जिन', 'जगत व्यापारिक पदार्थ कोष, 'हदुस्तान के ढोर डागर, उनकी जातियां 
और गुण आदि; भा० : हिंदी, उदं, फारसी, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती आदि, बि० : 
हिंदी की वाणिज्य-व्यवसाय पत्रकारिता के अग्रदूत; नि० : श्रावण शुक्ला १३, संबत 


१६७४ (१६१७ ई०) 


खत्री, दुर्गाप्रसाद 


ज० : २१ अक्तूबर १८६०; लाहौरी टोला, काशी ; 





पि०: बाबू देवकीनंदन खत्री; शि०: १६१२ में स्कूल 
लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा विज्ञान एवं गणित लेकर 
विशेष योग्यता के साथ; प० सहकारी संपादक, 
भारत जीवन (काशी, साप्ताहिक, १६१३-१४), 
संपादक 'लहरी' (काशी, मासिक, १६०६-७३); 
संचालन एवं संपादन “रणमेरी' काशी १६२६; यह 
साइक्लोस्टाइल्ड भूमिगत पत्र था; २०: तीन दर्जन 
से अधिक ; प्रमुख हैं---'भूतनाथ', “रक्त मंडल", 'सुफेद 
दीतान', 'प्रतिशोध', 'माया', 'कलंक कालिमा', 
'लाला पंजा' आदि; भा० : हिंदी, उर्दू, फारसी, 
संस्कृत, अंग्रेजी; वि० : स्वतंत्रता-संग्राम के सक्रिय 


सेनानी; कई बार जेल-यात्राएं; हिंदी में वैज्ञानिक उपन्यासों के प्रवतंक; नि० : 


५ अवसूबर १६७३; काशी । 


पत्रकार-परिचय : : ३६६ 


खत्री, बाब देवकौनंदन 


ज० : आपषाढ़ कृष्ण सप्तमी, संवत्‌ १६१८ (१२ 
जून १८६१ ई०); मुजफ्फरपुर; पि० : लाला 
ईश्वरदास, शि० : घर में ही; स्वाध्याय; प० : 
संपादक और व्यवस्थापक 'साहित्य सुधा निचि' 
(मासिक; मृजफ्फरपुर (बिहार); १ जनवरी 
१८६३); संपादन-सहयोग, सुदर्शन! (मासिक, 
काशी, १६००) इसके संपादक पं० माघवप्रसाद 
मिश्र थे; र० : आपने लगभग १३ उपन्यासों की 
रचना की, जिनमें से सुप्रसिद्ध हैं--..चंद्रकांता' 
कै ह कै, (चार भाग), “चंद्रकांता संतति' (२४ भाग), 
5ध 5 ह 'नौलखा हार', 'नरेंद्र मोहनी', “कुसुम कुमारी, 
वीरेंद्र वीर', 'काजर की कोठरी', लैला मजन्‌, “अनूठी बेगम, 'भूतनाथ (सात 
भाग ) , गुप्त गोदना' (अपूर्ण ) आदि; भा० : संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी; थि० : अपने 
रोचक उपन्यासों द्वारा हिंदी के लाखों पाठक तैयार किये; लनि० : १ अगस्त १६१३॥ 





गद, लक्ष्मण नारायण 


ज० : संवत १६४६, काशी ; पि० नारायणराव गरदें; 
शि० : १०वीं कक्षा, काशी और भांसी में । स्वा- 
धीनता संग्राम में भाग लेने के कारण पढ़ाई छट 
गयी । ५० : मराठा; केसरी एवं ेंकटेश्वर 
समाचार से पत्रकारिता की ओर अभिरुचि और 
(हिंदी बंगवासी' में काम । उसके बाद “भारतमित्र' 
(कलकत्ता ), “श्रीकृष्ण संदेश (कलकत्ता ),'नवनीत' 
(काशी ), 'नवजीवन' (लखनऊ) आदि का संपादन । 
दैनिक 'सन्‍्मार्गं! (काशी) तथा साप्ताहिक 'संसार' 
(काशी) में नियमित लेखच; २० : 'नकली 
प्रोफेसर, “मियां की करतूत; “महाराष्ट्र रहस्य', 
सरल गीता, “जापान की राजनीनिक प्रगति", 'एक्षिया का जागरण”, 'गांधी 
सिद्धांत, जेल में चार मास, 'सरंल गीता' आदि । अनेक अनुवादित तथा संपादित 
पुस्तक भी; भा० : हिंदी, मराठी, दंगलां, अंग्रेजी; वि० : “भारत मित्र' के विख्यात 
संपादकों में से एक; अध्यक्ष "बिहार पत्रकार सम्मेलन', 'काझ्षी पत्रकार तंघ', 'राष्ट्र- 
कवि परिषद' (काशी); कलकत्ता जिला कांग्रेस के अध्यक्ष तथा जेल-यात्रा भी की; 
नि०: २३ जनवरी १९६० । 





गहमरी, गोपालर/म 


० : पौष क्रृष्ण ८, गुरुवार, संवत्‌ १९२३ (सन्‌ 
१८६६); बारा (जिला गाजीपुर); पि० : राम- 
नारायण ; शि० . नाल परीक्षा, प्रथम श्रेणी; प० * 
संपादक, भारत भूषण' (बंबई, साप्ताहिक, १८६३ ) 
केवल छह मास; सहकारी संप।दक 'साहित्य सरोज' 
(मेरठ, पाक्षिक; १ दिसंबर १८६५); “गुप्त कथा 
(प्रथम हिंदी जासूसी मासिक पत्र, मेरठ); 'ब्रिहार 
बंघु' (पटना, १६०७ में १६०६ तक); स्थानापन्‍न 
पादक, भारत मित्र (कलकत्ता, साप्ताहिक) में 
१८६६ में कुछ माह तक; सहकारी संपादक, 
वेंकटेशचर समाचार' (बंबई १८६७ से १५६६), 
दैनिक हिंदोस्थान (कालाकांकर, १८८६ से १८६०) ; व्यापार-सिधु| ( मासिक बंबई ) 
१८६१ में पुनः बंबई गये और इस पत्र का केवल एक मास तक संपादन क्या । 
'जासूस' (मासिक पत्र, गहमर से स्वयं प्रकाशित किया जो १६०० से १६३६ तक 
चला); र० : जासूसी और सामाजिक गद्य-पद्म मयी लगभग पौने चार सौ पुस्तकें । 
कुछ प्रमुख ये है : अजीब लाश', डबल जायूस' 'संन्यासी,, केतकी की शादी ; 'हीरे 
दा भोल', 'मायावी', 'काम-रूप का जादू (बंगता से अनूदित जासूसी उपन्यास ), 
'बत्र चंचला', 'आशा', "नये बाब' आदि (सामाजिक मौलिक उपन्यास); 'अमरसिह', 
खन', 'संटेह-मंजन' आदि (ऐतिहासिक मौलिश उपन्यास); 'जन्मभूर्सि, 'बश्र वाहन 
हासिक मौलिक नाटक) ; 'इच्छा शक्ति', 'मोहिनी विद्या" (मौलिक, मेस्मेरिजम 
नंबंधी) ; 'सोना शतक, वर्सत विकास, चित्रांगदा' (भौलिक काव्य); 'प्लेग का 
वक्तव्य, रंग की बालें! आदि (व्यंग्य-विनोट); भा० : लिंदी, बंगला, संस्छत, 
उर्द, अंग्रेजी; बि० : गहमरी ज। के जासूसी कथा-साहित्य ने अपने लोगहर्षक जासूसों 
के अद्भुत कारनामों से लाखों पाठकों को रिफाया ति० : १६४६ ई० । 





पत्रकार-परिचय : :। ३७१ 


गंगादारणासह 


ज० : १६०५ ई०; प्रा०: खड़गपुर, जिला पटना; 
पि० : रामप्रसादसह; शि० : साहित्यरत्न; प० : 
संपादक, मासिक 'युवक' (पटना, १६२८), साप्ता- 
हिक जनता” (पटना, १६३६), 'जनवाणी' (काशी, 
१६४६-४७), अंग्रेजी साप्ताहिक “एवरीमेन' 
(दिल्ली, १६७४). र० : अनेक विधाओं की स्फुट 
रचनाएं सभी स्तरीय पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित; 
भा० : हिंदी, संस्क्रत, बंगला, उर्दू, गुजराती, 
अंग्रेजी; वि० : स्वाधीनता सेनानी; कई बार जेल- 
यात्राएं। लोकनेटः' अनेक हिंदी संस्थाओं के 
माध्यम से अहिदी-भाषी प्रांतों तथा केंद्रीय सरकार 
के कार्यालयों में हिंदी का उत्तरोतर अधिक व्यवत् 
कराने में तत्पर । 





गांधी, धरम वीर 


ज० : १ अक्तूबर १६२५; जौरा करनाना (पाकि- 
स्तान) ; षि० : सी० एल० गांधी; शि० :बी०ए०; 
थ० : संपादक, “हिंदुस्तान समाचादु संवाद समिति 
(१६४६-५४), साप्ताहिक 'साक्षी, “समाचार 
भारती' (१६६६ से अब तक); र० : समाचार 
भारती' के संदमे-ग्रंथ 'देश और दुनिया' का संपादन ; 
भा० : हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी; या० : जापान, 
सोवियत संघ, हंगरी, पोलेंड तथा यूरोप के कई 
देश । 





३७२ : : हिंदी पत्रकारिता : विविध आंयाम 


“गिरीदडा', गिरिजादत्त शुक्ल 


ज० : १५८६६ जौनपुर (उत्तर प्रदेश) ;पि० : महेश- 
दत्त शुक्ल; शि० : स्नातक, इलाहाबाद वि० 
वि०; प० : सहायक संपादक 'श्री शारदा 
(जबलपुर, १६२३), संपादक “मनोरमा'” (इलाहा- 
बाद, १६२५), 'बाल-सखा' (१६२६), संपादक 
एवं प्रकाशक 'प्रेम-पत्र' (१६३३), वनलता' 
अरुणोदय', “ग्रहवाणी (१६५०); संपादक 
“विद्यार्थी (१६५२); र० : 'महाकवि हरिओऔध', कर न. । । 
'गुप्तती की काव्यधारा', “आचाये रामचंद्र शुक्ल, बे ० 
'तारक-वध', “बाबू साहब', “'जगदुगुरु, 'प्रोफेसर', कर कक हे 
“विद्रोह', 'पंडाजी', 'लंबोदर त्रिपाठी' एवं बहता 6 * ऑ् 
पानी! उल्लेखनीय ; भा० : हिंदी, बंगला, अंग्रेजी; वबि० " हिंदी साहित्य सम्मेलन के 
माध्यम से आजीवन निस्पृष्ठ सेवा; नि० : १६५६ ॥। 













गुप्त, जितेंद्र 


ज० : १२ मई १६३२; मुसाफिरखाना, जि० 
सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश); शि० : एम० ए० 
(अर्थशास्त्र, इलाहाबाद वि० वि०), साहित्यरत्न; 
प० : सितंबर १६५४५ से आरंभ, अनुवादक, हिंदी 
एकक, समाचार सेवा विभाग, (नयी दिल्ली, 
१६५७-६५ ) ; उप-संपादक, प्रकाशन विभाग, सूचना 
और प्रसारण मंत्रालय, दिल्‍ली; 'इस दौरान 'योजना', 
भारतीय समाचार', “आकाशवाणी' और “इंडियन 
ऐंड फारेन रिव्यू” (अंग्रेजी पाक्षिक) से संबद्ध; 
फरवरी १६६४५ से “दिनमान' में मुख्य उप-संपादक 
और जनवरी १६६६ से सह-संपादक ; भा० : हिंदी, 
अंग्रेजी; ति० : “दिल्ली जनेलिस्ट एसोसिएदन' (एन० यू० जे० से संबद्ध) के सचिव 
(१६७४-७५) और महासचिव (१९७५-७६) | 





कफ्च्रकार-परिषय : : | ३७३ 


गुप्त, गंगाप्रसाद॑ 


ज० : पौष शुक्ला अष्टमी, संवत्‌ १९४२ (जनवरी 
१८८६ ई०); काशी; पि० : बाबू माताप्रसाद; 
शि० : प्रारंभ में घर पर ही स्वाध्याय; प०: 
संपादक “मित्र' (काशी मासिक, १६०३), "भारत 
जीवन” (साप्ताहिक, काशी, १६०४), 'इतिहास 
माला (काशी, मासिक, १६०४५ ), प्रधान संपादक 
(हिंदी केसरी' (नागपुर, साप्ताहिक १६०७), १६१४ 
में काशी से स्वयं ही 'हिदी केसरी का संपादन-संचा- 
लन; "श्री वेंकटेश्वर समाचार” (बंबई) के १६०७ 
के अंत में सहकारी संपादक बने; संपादक, 'मार- 
वाड़ी पत्र (नागपुर, १६०६) “हिंदी साहित्य 
" (काशी, मासिक), 'नवयुग' (कानपुर, अद्धं-साप्ता- 
हिक) ; र० : इतिहास, यात्रा, जीवनियां, नाटक, उपन्यास आदि अनेक विधाओं में 
मौलिक एवं अनूदित पुस्तकें लिखीं; “नूरजहां' (प्रथम पुस्तक), लंका टापू की सर, 
'तिब्बत वृत्तांत', भारत का इतिहास”, 'सिखों का साहस, 'डाक्टर बनियर की भारत- 
यात्रा', 'रामाभिषेक नाटक', 'लक्ष्मीदेवी, 'पूना में हलचल, कर्नल टाड-कृत 'ठाड- 
राजस्थान' (पूर्वार्ध का अनुवाद, जो पांच खंडों में छपा) विशेष उल्लेख्ञ्ञीय; भा० : 
हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बंगला, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी आदि; बि० : उच्च कोटि के 
पत्रकार, इतिहासवेत्ता, साहित्यकार । संपन्न व्यवसायी परिवार से संबद्ध होने पर भी 
मृत्युपयंत साहित्य-सेवा ही जीवन,/का प्रथम ध्येय रखा । 





गुप्त, टेकचं द 


ज० : १० दिसंबर १६२७; ग्राम कौल, जि० कुरु- 
क्षेत्र (हरियाणा); पि० : मीरीमल गुप्त; शि० : 
मैट्रिक, साहित्यरत्न, साहित्यालंकार; प० : सह- 
संपादक, अखंड भारत (देहरादून, १६५०); 
१६५६ में इसी के संपादक; संपादन साधना 
(देहरा०, मासिक, १६५७), 'देहरा समाचार 
(देहरा० १६५८), देनिक शिवालिक टाइसम्स', ६ 
ददेहरा० पत्रिका' (१६६४ से अब तक); र० : लग- ॥ -- हे हा 
भग एक दर्जन पुस्तकें; भा० : हिंदी, अंग्रेजी, + आओ 
(4४ .. 





बंगला, उर्दू, पंजाबी । 


श्४ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


गुप्त, डा० परमानंद 


ज० : १६३६ : दादूपुर नीला, जिला बुलंदशहर (उ० प्र०); ज्षि० : एम० ए० 
(हिंदी), पी-एच० डी०; प० : संपादक, “राजीव, “ज्योत्स्ना', 'सप्तांश' (बेंगलौर), 
र० : 'साहित्य समीक्षा के आधार, 'आधुनिकता और हिंदी कहानी, 'परिवेज्ञ', 
'समवेत', 'परंपरा', '"सांप्रतिक हिंदी कहानी, आधुनिक हिंदी उपन्यास के स्वर; 
भा० : हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी; बि० : अहिदी भाषी क्षेत्र में: हिंदी के प्रचार-प्रसार 
में निरत । 


गुप्त, पूणचद्र 


ज० : २ जनवरी १६१२, कालपी, शि० : मंद्रिक 
(कानपुर ), राष्ट्रीय आंदोलन मे भाग लेने के कारण 
शिक्षा में व्यवधान, १० : साप्ताहिक 'स्वतंत्र' का 
प्रकाशन (१६४०), प्रकाशक देनिक 'जागरण' 
(फांसी, १६४२; कानपुर, १६४७; गोरखपुर, 
१६७४), अंग्रेजी दैनिक, 'एक्शन', “कंचनप्रभा' 
हिंदी मासिक (१६७४); र० : जागरण प्रतिष्ठान 
से प्रकाशित होने वाले पत्रों, पत्रिकाओं मे हजारों 
लेख, या० : कई बार विश्व-भ्रमण; वि० : सदस्य 
इंडियन एंड ईस्टर्न न्यूज पेपस सोसाइटी, निदेशक 
एवं अध्यक्ष 'प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया । 





पत्रकार-परिचय 


डर 


गप्त, बालमुकद 

भ्् है 
ज० : कातिक शुक्ल ४, वि० सं० १६९२२ (१८६५ 
ई०), गृड़ियानी, हरियाणा; पि० : लाला पूरनमल; 
शि० : मिडिल (१८८६), उच्च शिक्षा में व्यव- है 
धान; प० : पं० दीनदयालु शर्मा के पत्र मथुरा ॥ 
अखबार' (वृ दावनधाम ) में लेख से आरंभ; दीन- /॥ 
दयालुजी की सलाह पर 'अखबारे चुनार' (१८८६, 
चुनार) का संपादन; संपादक 'कोहेनूर (लाहोर, 
१८८८); संपर्क 'हिंदोस्थान' (१८८६), सहकारी #* 
संपादक हिंदी बंगवासी! (१८६२-६९ ); प्रधान 
संपादक “भारतमित्र' (१८६६-१६०७); र० : 
'रत्नावली नाटिका', 'हरिदास', “हिंदी भाषा', 
'स्फूट कविता'; बालमुकुंद गुप्त निबंधावली' (संपादित); भा० : हिंदी, उर्दू, फारसी, 
बंगला, अंग्रेजी; वि० : निर्भीक और तेजस्वी पत्रकारिता के अग्रदूत; 'भारतमित्र' को 
अपने समय का सव्वेप्रधान हिंदी समाचार-पत्र' बनाया; हिंदी गद्य और व्यंग्य- 


साहित्य के आलोक स्तंभ; अनेकों राष्ट्रव्यापी साहित्यिक विवादों के जनक; नि० : 
श्र सितंबर १६०७; दिल्‍ली । 





गुप्त, मनन्‍्मथनाथ 


ज०/” ८ नवंबर १६०८; वाराणसी; पि० : वीरे- 

श्वर गुप्त; शि० : मेद्रिक, स्वाधीनता संग्राम में 
पढ़ाई छूटी; प० : १६३८ मे अखबारों मे लिखना 
आरंभ; १६४८ मे 'बालभारती' (दिल्ली, मासिक ) 

के संपादक; 'योजना' (दिल्ली) के आदि संपादक ; 
संपादक “आजकल (दिल्ली, मासिक) कई वर्ष; 

र० : लगभग १०० पुस्तकें । प्रमुख हैं---'भारत में 
सशस्त्र क्रांति चेष्टा का इतिहास, क्रांतिकारी के 
संस्मरण', 'प्रगतिवाद की रूपरेखा, साहित्य, कला 

! और समीक्षा', कथाकार 'प्रेमचंद'; भा० : हिंदी, 
. -.:.. । बंगला, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी, 

गुजराती, मराठी, उड़िया, असमिया;थि० : स्वा- 

धीनता-सेनानी| लगभग २० वर्ष जेल में बिताये; काकोरी षड़्यन्त्र केस के प्रमुख 


अभियुक्त ! 





३७६: : हिंदी पत्रकारिता : विष आयाम 


गुप्त, मोहनलाल 


[३ ॥ 05, ख० : ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया, संबत १६७१, काशी; 
०. औऔ -शि०: एम० ए० (हिंदी) प्रयाग वि० वि०; प०: 
पु ६ & १६४३ में आज से प्रारंभ; साप्ताहिक संपादक, 
| संसार; १६९४७ से पुनः देनिक “आज' में । ९६५० 







99 - अचा ६; गे अब तक आज के साहित्य-संपादक; र० : दो 
के ५६ काली-काली आंखें, 'अनदेखे चित्र अनबोले चेहरे, 


* 'मखमली जूती, “'चिरकुमारी सभा' आदि। 'राम 
भरोखा', अरबी न फारसी', 'बनारसी रईस' आदि 
व्यंग्य रचनाएं, भा० : हिंदी, अंग्रेजी । 


गप्त, शिवप्रसाद 


ज० : १८८३ ई०, काशी ; ज्ञि० : बी० ए« 

प० : हिंदी में श्रेष्ठ साहित्य की रचना के लिए 
ज्ञानमंडल की स्थापना, राष्ट्रीय दैनिक “आज” का 
प्रकाशन; (१६२०) गुप्तजी के प्रभाव से श्री 
श्रीप्रकाश तथा पराड़करजी 'आज' में आये, संपूर्णा- 
नंदजी के संपादकत्व में अंग्रेजी देनिक टुडे शुरू 
करवाया, ज्ञानमंडल से 'मर्यादा' तथा स्वार्थ” जंसी 
उत्कृष्ट पत्रिकाओं का प्रवाशन, काशी विद्यापीठ 
की स्थापना तथा काशी हिंदू वि० वि० के श्रीगणेश 
में योगदान; या० : १६१४ में प्रथम विदेश-यात्रा, 
छह महीने में प्रथ्वी-प्रदक्षिणा करने की लालसा, 
जो २१ महीने में पूरी हुई, मिस्र, इंग्लेंड, आयर- 
लेंड, अमेरिका, जापान, कोरिया, चीन, सिंगापुर आदि देशों का भ्रमण; बि० : हिंदी 
पत्रकारिता को आधुनिक स्वरूप देने और उसे अंग्रेजी के समकक्ष लाने में आपने कठोर 


श्रम-साधना की । 


दर रा है ६ 






्च्फृ' ७] '४' /ब 
7 टापाफ्क पाए रा द्क पृ 
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हि रे नर 





पत्रकार-परिचय :: ३७७ 


गुप्त, डशोभमालाल 


९.70, ज० : ८ सितंबर १६०४, बिजोलिया (मेवाड़), 
$ उदयपुर; शि० : केवल सातवीं कक्षा तक पढ़ पाये; 
प० : संपादक, 'तरुण राजस्थान; सह-संपादक, 
४ देनिक हिंदुस्तान (दिल्ली, १९४०-७०); बि० : 
' तरुण राजस्थान' के संपादक के नाते २० वर्ष की 
» *. आयु में (१६२४) एक वर्ष की जेल; बिजौलिया 

, आंदोलन में सक्रिय । 





गप्त, सत्यंद्रक्मार 

ज० : ३ अप्रैल १६१८, वाराणसी; शि० : काशी 
हिंदू वि० वि० तथा इंग्लंड मे; प० : व्यवस्थापक 
ज्ञानमंडल तथा “आज' (१६४२); संपादक “आज' 
(१६५६ से अब तक); २० : ज्ञानमंडल प्रकाशन 
से हिंदी के अनेक गौरव-पग्रंथों का प्रणु्रन-प्रकाशन. 
'ब॒हत्‌ हिंदी कोश", “बृहत हिंदी-अंग्रेजी कोश', 
साहित्य कोश, 'स्वतंत्रता संग्राम' आदि; या० : 
इंगलेड, अमेरिका, स्विट्जरलेंड, जापान. मलाया, 
फिनलेड आदि; वि० : वर्णमाला एवं देवनागरी 
लिपि के उत्थान के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव; 
भारतीय ज्योतिष एवं पंचांग तथा भारतीय सौर 
तिथियों के प्रचार-प्रसार पर बल; पिछले तीन दछ्षकों से “आज' के माध्यम से हिंदी- 
सेवा । 





३७८: हिंदी पत्रका रता विविध आयाम 


गुरु, पं० कामताप्रसाद 


ज० : पौष बदी २, संवत्‌ १६३२, परकोटा (म० 
प्र०); पि० : पं० गंगाराम गुरु; शि० : एंट्रेंस; 
प० : संपादक 'बालसखा” (इंडियन प्रेस, प्रयाग, 
१६१८) तथा “सरस्वती” (इंडियन प्रेस, प्रयाग 
१६१८०); शुभचितक' (जबलपुर), 'छत्तीसगढ़ 
मित्र, 'हितकारिणी पत्रिका, "हिंदी ग्रंथमाला', 
सरस्वती, 'माधुरी', सुधा', जबलपुर टाइम्स, 
'इंडियन एजूकेशन' आदि पत्रों में अध्ययनपूर्ण एवं 
गंभीर लेख तथा पद्य रचनाएं प्रकाशित; र०: 
एक दर्जन से अधिक मौलिक और अनूदित ग्रंथ; 
विशेष उल्लेखनीय हैं--'सत्यप्रेम', “भौमासुर-वध', 
'पद्च-पुष्पावली , 'सुदर्शन', 'देशोद्धार', 'भाषा-वाक्य पृथक्‍्करण', 'सहज हिंदी रचना', 
“हिंदी व्याकरण' इत्यादि; “हिंदी व्याकरण' विश्वेष प्रतिष्ठित; भा० : हिंदी, संस्कृत, 
बंगला, उर्दू, मराठी, फारसी, गुजराती आदि; बि० : श्रेष्ठ वैयाकरण तथा 
साहित्यिक; मृत्युपर्यत अनेक हिंदी संस्थाओं से' संबद्ध । 





गुरु, रामेदवरप्रसाद 


ज० : १ अप्रल, रामनवमी, १६१३, जबलपुर; 
पि० : पं० कामताप्रसाद गुरु; शि०: एम० 
एस-सी० (गणित); १० : राजनीतिक साप्ताहिक 
'प्रहरी' के प्रणता (जबलपुर १६४८५); संपादक 
'वसुधा'; संवाददाता “अमृत बाजार पत्रिका एवं 
'नादेंने इंडिया पत्रिका'; र० 'कुमार हृदय” नाम से 
सेकड़ों कविताएं; या० : सोवियत संघ । 





पत्रकार-परिचय : ३ ३७६ 


गुलाबराय, बाब 


ज० : माघ शुक्ल चतुर्थी, सं० १९४४ : छिपैटी, 
इटावा; पि० : भवानीप्रसाद; शि० : बी० ए० 
(आगरा कालेज), एम० ए० दर्शनशास्त्र, सेंट 
जोन्स कालेज, आगरा में अवैतनिक प्राध्यापक, डी ० 
लिटू० (१६५०); प० : संपादक, 'साहित्य संदेश' 
(१६३३-५८); र० : 'नवरस', 'सिद्धांत और 
अध्ययन', 'काव्य के रूप”, हिंदी “नाट्य विमश , 
'साहित्य और समीक्षा', हिंदी साहित्य का सुबोध 
इतिहास”, अध्ययन और आस्वाद', “हिंदी काव्य 
विमर्श', 'ठलुवा क्लब, 'फिर निराश क्‍यों, 'प्रबंध- 
प्रभाकर', 'मेरे निबंध', 'कुछ उथले कुछ गहरे, 
'राष्ट्रीयता', 'जीवन-पथ', “आत्म-निर्माण', 'जीवन रश्मियां', 'मन की बातें, “विद्यार्थी- 
जीवन', 'तकंशास्त्र' (३-भागों में), “कतंव्यशास्त्र', 'पाइचात्य दक्षतों का इतिहास , 
बबौद्ध ध्ं' 'आत्म-कथा--मेरी असफलताएं'; भा० : हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी; 
वि० : 'साहित्य संदेश' ने हिंदी आलोचना को प्रशस्त एवं परिमाजित किया; नि० : १३ 
अप्रेल १९६२ । 





गुलरी, ऋंद्रधर शर्मा 


ज०८ २५ आपषाढ़, संवत्‌ १६४० (जून १८८४ 
ई०); जयपुर; पि० : पं० शिवराम; शि० : बी० 
ए० (प्रथम श्रेणी); प्रारंभ में संस्कृत क्री शिक्षा; 
प० : जैनवँद द्वारा प्रकाशित 'समालोचक जयपुर, 
(माप्तिक १६०२) का संपादन; सहयोगी संपादक 
“नागरी प्रचारिणी पत्रिका' (१६२० ); २० : सम्राट 
सिद्धांत', लेख माला', “दी जयपुर आब्जरवेटरी एंड 
इट्स बिल्डर (१६९०२); भा० : हिंदी, संस्कृत, 
पाली, प्राकृत, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी; बि० : उच्च 
कोटि के निबंधकार; शिष्य राजकुमारों में हिंदी के 
प्रति प्रेम उत्पन्न किया; 'उसने कहा था' कहानी के रचयिता; नि० : ११ सितम्बर 
१९०२। 





इ८० :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


गोकलजी, राधामोहन 


ज० : १५ दिसंबर १८६५; लाल गोपालगंज, इलाहा- 
बाद; प० : १८६० में प्रतापनारायण मिश्र के “ब्राह्मण । 
(कानपुर) से आरंभ, संपादक, सत्य सनातन धर्म 
(कलकत्ता, १६०८-६ ) ,प्रणवीर' (नागपुर, १६२१), 
दैनिक 'नवयुग' (आगरा, १६२३) ; २० : 'नेपोलियन 
बोनापार्ट, 'भेजिडी', गेरीवाएडी', 'गुरु गोविदर्सिह', 
देश का धन, “नीति दशेन', 'तंति की आगमन, 
'कम्युनिज्म क्या है ? वि० : क्रातिकारी; समाज 
सुधारक; कई बार जेल-यात्राएं ; इनकी स्मृति में अर 
भा० हिंदी साहित्य सम्मेलन ते रूमाज सुधार संबंधी 
उत्कृष्ट पुस्तक पर 'राधामोहन योकुलजी पुरस्कार' 
स्थापित किया । 





गोयल, शिवकमार 


ज० : ३१ अक्तूबर १६३८; पिलखुवा (मेरठ); 

पि० : भक्त रामशरणदास ; शि० : इंटर; प० : संपा- 
दन, 'थुगवार्ता (फीचर सर्विस), 'हिंदुस्थान समाचार 
वाषिकी' (नयी दिल्ली, १६७१ से) ; प्रारंभ में 'बीर 
अर्जुन! और 'प्रभात' के संवाददाता; १६६२-६७ ठक 
“नवभारत टाइम्स' के संवाददाता (पिलखुवा ) ; संसदीय 
संवाददाता “हिंदुस्तान समाचार' (नयी दिल्ली), 

देश के प्रतिष्ठित हिंदी पत्रों में सेकड़ों लेख, फीचर, 
टिप्पणियां; र० : 'हिमालय के प्रहरी” (पुरस्कृत ); 

“हमारे वीर जवान', “माटी है बलिदान की' “वीर 
सावरकर', “विवेकानंद”! आदि; भा० : हिंदी, 
अंग्रेजी; वि० : घामिक-आध्यात्मिक विषयों तथा क्रांतिकारियों पर विक्षेष लेखन । 





पत्रकार-परिचय : : २८१ 


गोस्वामी, किशोरीलाल 


ज० : माघ कृष्ण अमावस्या, संवत्‌ १९२२ (जनवरी 
१८६६); वृदावन; थि० : वासदेवलाल गोस्वामी; 
शि० : घर पर ही संस्कृत, व्याकरण, वेदांत, न्याय 
सांख्य, योग, ज्योतिष एवं आचारयें तक, के साहित्यिक 
ग्रंथों का गहन परायण किया; प० : संपादक, 'वैष्णव 
सर्वेस्व” (व्‌ दावन, मासिक, १६११), “बाल प्रभाकर" 
(बनारस, १६०६), 'सरस्वती' (१६००) के पांच 
आदि संपादकों में से एक; हिंदी के अन्य सभी सम- 
सामयिक पत्रों में लगभग ६०० निबंध-लेख; २० : 
लगभग दो सौ पुस्तकें; २७ कविता ग्रंथ, ११ गाने की 
पुस्तकें, ११ विविध विषय, १५ धारमिक, २५ जीवन- 
चरित, २५ नाटक-रूपक, ६५ उपन्यास, ७ संस्कृत में; 
कुछ कृतियां ऐसी भी हैं जिनका प्रकाशन ही नहीं हो पाया; जैसे---“किशोरी सतसई' 
आदि; भा० : हिंदी, संस्कृत, बंगला, उर्दू, फारसी आदि; वि० : भारतेंदु-युग एवं 
द्विविदी-युग के मध्य की विलक्षण कड़ी के रूप में प्रतिप्ठित; “आयें पुस्तकालय' (आरा, 
१८८१), सुदर्शन प्रेरा' (सथुरा, १६१३) तथए 'काझ्षी नागरी प्रचारिणी' के आदि 
संस्थापकों में से एक; अखिल भारतीय ६6 री साहित्य सम्मेलन” सभापति; नि०: 
१६३२ ई०; काभी । ० 





गोस्वामी, चिम्मनलाल 


ज० : आपाड कृष्ण नवमी, सं० १६५७ : बीकानेर; 
शि० : एम० ए० (संस्कृत, दर्शन) काशी हिंदू वि० 
वि०, अनेक विद्यालयों के प्रधानावाये; प० : संपके 
गीता प्रेस गोरखपुर (१६२८); संपादक अंग्रेजी 
'कल्याण कल्पतरु', 'कल्याण” (१९७२); आपके ही 
संपादन में कल्याण के रामांक, विष्णु अंक और गणेश 
अंक प्रकाशित हुए; र० : 'रामचरित मानस, “श्रीमद- 
भागवत महापुराण', “वाल्मीकि रामायण' आदि ग्रंथों 
का अंग्रेजी में अनुवाद; भा० : हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी; 
वि० : 'कल्याण' के माध्यम से हिंदी तथा हिंदू धर्म 
की सेवा; नि० : ५ मई १६७४। 





३८२ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


गोस्वामी, राधाचरण 


ज० : फाल्गुन कृष्ण ५, संवत्‌ १९१६ (२५ फरवरी 
हर १८५६); वृ दावन; पि० : कवि श्री गल्‍्लूजी महा- 
कं राज; दि०: वृदावन एवं फरु खाबाद में विभिन्‍न 
आचार्यो द्वारा स्वतंत्र रूप से संस्कृत, व्याकरण, छंद 
| एवं धर्म-ग्रंथों का पारायण; माता-पिता से भी शिक्षा 
कक प्राप्त की; प० : हिंदू बाधव (लाहोर) से आरंभ; 
संपादन 'भारतेंदु' (मासिक, २२ अप्रैल १८८३-८६) ; 
, र₹० : सभी विधाओं में तीस से अधिक मौलिक और 
अनूदित पुस्तकें, प्रमुख कृतियों में--'दामिनी दतिका', 
'शिशिर सूषमा', 'राधारमण पद-मंजरी', “शूंगार 
तिलक' “विधवा विपत्ति', 'सौदामिनी, 'रेलवे स्तोत्र , 
'मूषक स्तोत्र', 'विदेश यात्रा विचार', “विधवा विवाह विवरण आदि; भा० : हिंदी, 
संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, मराठी, गुजराती, उर्दू; वि० : “भारतेंदु मंडली के भूद्ध॑न्य 
साहित्यकार; लार्ड रिपन द्वारा सन्‌ १८८रे में बिठाये गये “शिक्षा कमीशन में 
उर्दवालों के बाहुल्य पर जब हिंदी की रक्षा हेतु राष्ट्रव्यापाी आदौलन उठा 
तो आपने हिंदी के समर्थन में २१ हजार व्यक्तियों के हस्ताक्षर भिजवा कर इस 
आदोलन में अविस्मरणीय भूमिका निभायी; “विद्यावागीश' एवं “हिंदी के बाणभट्ट' की 
उपाधियों से अलंकृत; १६२४ में देहरादून मे आयोजित पंद्रहवें 'अखिल भारतीय हिदी 
साहित्य सम्मेलन' के सभापति; नि० : २० दिसंवर १६२०५ । 





गौड़, रामदास 


ज० : १८८१; जोनपुर (3० प्र०): श्लि० : बो० 
ए०; प० : अनेक वर्ष “विज्ञान परिषद्‌ (प्रयाग, 
मासिक) तथा “विज्ञान! का संपादन किया; २० : 
'हदुत्व', “विज्ञान हस्तामलक', “वैज्ञानिक अद्वतवाद', 
“रामचरितमानस' का पाठ-शोधन तथा अन्य कई 
पुस्तकें: नि० १६२३७। 





पत्रकार-परिचय :  रेएरे 


गौरीदत्त, पंडित 
ज० : पौष सुदी २, संवत्‌ १८९३ (रविवार, ८ 
जनवरी १८३७); लुधियाना (पंजाब); पि० 
ताथ्‌ मिश्र (प्रसिद्ध तांत्रिक) ; शि० : प्रारंभ में 
साधारण पंडिताई की शिक्षा, बड़े होने पर फारसी 
एवं अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान । रुड़की कालेज से बीज- 
गणित, रेखागणित, सर्वेइंग, ड्राइंग एवं शिल्प आदि 
किक की शिक्षा; वेद्स और हकीमी का भी कुछ अभ्यास । 
पं० : संपादक, देवनागरी गजेट, (मेरठ, मासिक, 
१८८८); दिवनागरी प्रचारक (मेरठ, मासिक, 
१८८२ ई०) ; ० : गौरी नागरी कोष' तीन मस्तक 
स्त्री-शिक्षा से संबंधित (पुरस्कृत ); 'तीन देवों की 
कहानी' (अंग्रेजी से अनुवाद); वि० : संपूर्ण धन-धान्य नागरी की सेवा में अपित 
कर दिया । नगर-नगर, ग्राम-ग्राम घुमकर आपने देवनागरी के प्रचार और प्रसार के 
लिए जोरदार व्याख्यान दिये, जिनके फलस्वरूप अनेक नागरी स्कूल खुल गये; मेरठ के 
सूर्यकृंड पर इस नागरी के मतवाले की समाधि बनी हुई € जिस पर मोटे अक्षरों में 
अंकित है, “गुप्त संन्यासी तागरी प्रचारानंद'; नि० : ८ फरवरी १६०६। 





चक्र', सुददानसिंह 


ज० : १४ नवंबर १६११; प० : 'संकीतेन' (मेरठ) मानस मणि (सतना ), “कल्याण, 
“ओम तथा 'परमार्थ', “विवेकरश्मि' (हरिद्वार); आदि अनेक धा्िक-आध्यात्मिक 
पत्रों का संपांदन; र० : “आंजनेय', 'संकीतंन मीमांसा', “नव निर्भरणी', 'वीणा के 
तारों में! आदि । 


इप४ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


चक्रवरतो, पं० अम॒तलालं 


ज० : १८६३ ई ०(आरिवन मास); इलाची ग्राम; 
(कलकत्ता से & कोस दुर); पि० : पं० आनंदचंद्र 
चक्रवर्ती; शि० : एंट्रेस ; प० : आदि-संपादक हिंदी 
£ बंगवासी , संपादक, 'हिंदोस्थान (कालाकांकर, दैनिक 
>> आ २ नवंबर १८८४ से १८८६ के अंत तक); 'भारत- 
कह मित्र (कलकला, साप्ताहिक, १८७६) के प्रारंभ तक; 
+ वबेंकटेश्वर समावार' (साप्ताहिक, बंबई) के तृतीय 
संपादक; संपादक, 'निग्मागम चंद्रिका' (हिंदी एवं 
अंग्रेजी, काशी, मासिक, १६०४) ;२० : 'सती सुखदेई! 
.... “उपन्यास कुसुम, 'विलायत की चिट्ठी, 'कविता पाठ', 
ह . 7 चंदा आदि। भा० : बंगला, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी 
आदि, वि० : अहिंदी-भाषी होने पर भी हिंदी को राष्ट्रीय एकात्म स्थापित करने का 
मुख्य आधार मान कर इसकी सेवा में जीर्वन अर्पित किया। हिंदी सम्राचार 
पत्र का महत्व स्थिर करने के लिए अपनी गहरी सूक-बूक का प्रयोग किया; 
समाचारों को तरतीब देकर पत्र को नयी सज्जा दी, साथ ही भाषा का स्तर ऊंचा 
रखा । हिंदी पत्रकारिता में संपादकीय टिप्पणियों (पंप्रादकीय अग्रलेख) का सर्वप्रथम 


प्रणयन करने का श्रेय आपको ही है । 







चतुवंदी, काशीनाथ 


ख० : १४ मई १६२४; ग्रा० तरसोखर, जि० भिड 
(म० प्र०), शि० : इंटर (वाणिज्य); शास्त्री 
(काशी, विद्यापी5ठ); प० : १६४७ में 'स्वतंत्र 
भारत” लखनऊ से आरंभ; उप-संपादक, 'संघर्ष' 
(लखनऊ, १६४८); सहायक संपादक, 'जीवन' 
(ग्वालियर, १६९४६), दैनिक 'नवप्रभात (१६५० ), 
दैनिक 'हमारी आवाज (१६५६), देनिक “निरंजन 
(१६६४), प्रधान संपादक, देनिक “भास्कर 
(स्वालियर, १६६६); आकाशवाणी संवाददाता, 
१६६६-७३; सहायक संपादक 'ब्राचरण“ग्वालियर 
(१६७५); वि० :.श्रमजीवी पत्रकार संघ, 
ग्वालियर के कई बार अध्यक्ष, १६४७ से ६९ तक 
समाजवादी दल में सक्रिय । 





यपत्रका र-परिषय | श्र 


चंतुरबंदी, जग दीद्प्रसाद 


ज०: २ नवंबर,१६२०; जगम्मनपुर, जि० जालौन; 
पि० : कन्हैयालाल चतुर्वेदी; शि० : बी० ए०, एल- 
एल० बी०; १० : "एडवांस (संवाददाता, १६३७) ; 
संपादक, 'जागृति' और 'ब्रज भारती (मथुरा, 
१६३६-४१); सहसंपादक, “माया (इलाहाबाद, 
१६४१-४२), 'मधुकर' (टीकमगढ़, १६४३-४६) ; 
'नवभारत टाइम्स' (१६४७); “लोक समाचार 
समिति' (दिल्ली, १६४७-५२) ; देनिक “हिंदुस्तान, 
आज', “आर्यावत्तंं (वि० सं० १६५२-५५); 
'आज' के ब्यूरो प्रमुख (दिल्ली, १६५५-६६), 
समाचार भारती” (दिल्ली, ब्यूरो प्रमुख, १९६६- 
६६); फिर “आज' के ब्यूरो प्रमुख, १६६६-७३; 
जाजकल 'केसरी' (पूना), 'स्वतंत्र भारत', 'देशर्बंधू” (भोपाल) के दिल्‍ली स्थित विक्षेष 
संबाददाता; संपादक, 'लोकराज' (दिल्ली, १६७४ से); र० : “विस्तारवादी चीन के 
दो हजार वर्ष', हिंद महासागर', आदि; भा० : हिंदी, उदद्‌ं, अंग्रेजी; या० : यूरोप 
के लगभग सभी देश, सोवियत संघ तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ देश; बि०: 
पत्रकार आंदोलन में सक्रिय । 





चतुर्वदी, जगन्नाथप्रसाद 


ख० : १४ अक्तूबर, १८७५, ग्रा० छिटका, जि०, 
कृष्टिया (बंगलादेश); शि० : प्रारंभिक एवं माध्य- 
बिक कझ्षिक्षा मलयपुर जमुई तथा मुंगेर में, एफ० ए० 
के बाद पूर्णरूपेण साहित्य-सेवा में; हिंदी-अध्यापन; 
र० : बालमुकूद गुप्त द्वारा “भारतमित्र' से संपर्क; 
बंगला मासिक 'भारती' के हिदी-परामशंदाता, संपादक 
गहितवार्ता; १४ अप्रैल १८८७ को “भारतमित्र' के 
संपादक और प्रबंधक हुए; २० : बंगला से अनूदित 
उपन्यास “संसार चक्र', “वसंत मालती', नाटक “मधुर 
मिलन', 'मघुर मुरली, 'तुलसीदास', 'सिहावलोकन , 
, हिंदी लिग विचार “अनुप्रास का अन्वेषण', 'स्वदेशी 
आंदोलन, आदि; भा०: हिंदी, उर्दू, फारसी, 
अंग्रेजी; थि० : भाषा संस्कार की दृष्टि से विशिष्ट सेवाएं; धब्द-चयन, विभकितयों 
के भ्रयोग में उनकी सूकझ-बूक प्रसंसनीय है; हिंदी साहित्य सम्मेलन (लाहौर) के 
खनापति; नि०: २ सितंबर १६३६ | 


२८६ :: दिदी. पत्रकारिता : विविध आयाम 





चतुर्वेदी, द्वारकाभप्रसाद आर्मा 


ल० : १८७७ ई० ; मुरादाबाद (उ० प्र०); शि० : 
मिडिल, स्वाध्याय; प० : संपादक, “श्री राघवेंद्र', 
'श्री यादवेंद्र', 'व॑ंदिक स्वेस्व' ;र० : सौ से अधिक ; 
उल्लेख्य---'हिंदी शब्दार्थ पारिजात', 'चरितांबुद्धि 
कोश', 'सुलभ संस्कृत हिंदी कोश', 'राबर्ट क्लाइव', 
वारेन हेस्टिग्स', स्वामी रामानुजाचार्य ; संस्कृत से 
हिंदी में--./वाल्मीकि रामायण” (दस खंड ), 'महा- 
भारत (दस खंड), “भतृ हरिशतक' आदि; 
भा०: हिंदी, संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी आदि; वि० : 
वारेन हेस्टिग्स' (१६१०) के प्रकाशन पर अंग्रेज 
सरकार की नौकरी से निष्कासित; हिंदी साहित्य 
सम्मेलन के आदि कार्यकताओं में से; “कलकत्ता 
समाचार', मैनेजिंग एडीटर; साहित्यवाचस्पति। 





चतुबदी, प्रमनाथ 


ज० : ३ चंत्र बदी संवत १९६८ (१९१२ई०); लि: 
बी० ए० (जयपुर); प० : संपादक 'लोकराज' 
(साप्ताहिक), मुख्य उप-संपादक “नवभारत टाइम्स, 
(नयी दिल्ली, १९४७-७३ ) ,उसके पूर्व दैनिक 'विद्य- 
मित्र'. (कलकत्ता और दिल्ली) ; २० : 'डाक-टिकट 
संग्रह कला' (पुरस्कृत) और 'समाचार संपादन'; 
हिंदी साहित्य सभा (महाराजा कालेज, जयपुर) की 
हस्तलिखित पत्रिका का संपादन (१६३३), हिंदी 
साहित्य समिति (भरतपुर) के स्वर्ण जयंती ग्रंथ 
(१६६१) के संपादन में सहयोग, भा० : हिंदी, 
अंग्रेजी; बि० : सचिव दिल्ली हिंदी पत्रकार संघ' 
(१६४६), “अ० भा० श्रमजीवी पत्रकार संघ (अनेक बार); अध्यक्ष, दिल्ली पत्रकार 
यूनियन! (१९६५-६७); सदस्य, केंद्रीय प्रेस एक्रेडिटेशन कमेटी । 





पत्रकार-परिचय ८ इ८७ 


शबतुवंदी, बनारसींदास 


ज० : २४ दिसंबर १८६२ : फिरोजाबाद (आगरा ) ; 
पि० : गणेशलाल चौबे; शि० : इटर (१६१३); 
हिंदी-अध्यापन ; प० : गुजरात विद्यापीठ से त्याग- 
पत्र (१६२५) के बाद ढाई वर्ष तक स्वतंत्र पत्र- 
कारिता; संपादक विशाल भारत' (१६२८-३७ ) 
मधुकर' (टीकमगढ़) ; र० : 'फिजी द्वीप में मेरे २१ 
वर्ष', 'प्रवासी भारतवासी', 'भारत-भकत एंड्रज', 
'केशवर्चंद्र सेन', 'सत्यनारायण कविरत्न', गोविंद 
रानाड्डे ; हमारे आराध्य', 'सेतुबंध', 'क्रोपाटकिन का 
आत्मचरित',थोरो का 'वाल्डेन' अनुवाद ; संयुक्त लेखक 
अंग्रेजी जीवनी 'दीनबंघु एंड्र ज; या० : सोवियत 
संघ ;बि० : ओरछा नरेश के यहां हिंदी संबंधी कार्य, 
शांतिनिकेतन तथा दिल्ली में (हदी-भवन' की स्थापना; अखिल भारतीय हिंदी पत्रकार 
सम्मेलन (मथुरा) तथा श्रमजीवी पत्रकार संघ (मद्रास) के अध्यक्ष, १६१४ से 
१६३६ तक प्रवासी भारतीयों पर काम, साहित्यसेवियों की कीतिरक्षा तथा तरुण 
साहित्यिकों एवं पत्रकारों के उद्‌बोधन में दिलचस्पी; अपना बहुमूल्य पत्र-संग्रहालय 
राष्ट्रीय अभिलेखागार को समर्पित; 'बालमुकुंद गुप्त-स्मारक ग्रंथ” के प्रणेन्रा। पदुम- 
भूषण, साहित्यवाचस्पति, डी० लिट्‌०, आदि उपाधियां; १६५२ से ६४ तक 
राज्य-सभा की सदस्यता । 





तुवंदी 
चतुबदी, मदनलाल 


थ० : वेंशाव शुक्ल दद्मी, बुधवार, संवत १६६० 
बि०: चंद्रपुर, जि० आगरा; पि० : नेकराभ चतुर्वेदी 
क्षि० : प्रारंभिक शिक्षा (कानपुर); विशारद 
(काशी विद्यापीठ) ; 'शास्त्री' करते समय स्वाघीनता 
संग्राम में कद पढ़े; प० : प्रारंभ 'साप्ताहिक प्रताप 
(कानपुर) से; सह-संपादक, दैनिक 'स्वतंत्र (कलकत्ता, 
१६२४-२०), दैनिक "भारतमित्र' (कलकत्ता, 
१६२९) ; संवाददाता एवं संपादन भी, 'लोकमान्य 
(कलकत्ता, १६३०-७४); दैनिक 'लोकमत तथा 
“दैनिक जीवन! का संपादन भी; र० : 'गीत मंजरी', 'अंजलि---अप्रकःशित ब्रजभाषा 
कांव्य-संग्रह; सेकड़ों कविताएं और लेख---संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, 
उर्दू, ब्रजमाषा आदि; बि० : 'लोकमान्य' के माध्यम में अनेक पत्रकार, राजनीतिज्ञ 
एवं छिक्षाशास्त्री तेयार किये । 





चतुर्वेदी, माखनंलर्छि 


लज० : ४ अप्रैल १८८६; बाबई, जि० होशंगाबाद 
(म० प्र०); पि० : नंदलाल चतुर्वेदी; प० : संपादक, 
मासिक “प्रभा (खंडवा, १६१३); संपर्क “प्रताप 
(१६१७); संपादक “कमंवीर' (जबलपुर, १६१६ 
से); विद्यार्थीजी के कारावास-काल में एक वर्ष तक 
'प्रताए का संपादन; २० : “कृष्णाजुन युद्ध, 
युगचरण', 'समपंण', “वेणु लो गूंजे घरा, “अमीर , 
इरादे गरीब इरादे, 'समय के पांव', 'मरण ज्वार', 
'हिम तरंगिनी', 'हिम किरीटिनी', 'चवितक की लाचारी' 
आदि ग्रंथों का प्रणयन एवं प्रकाशन (१६१८-६३); 
वि० : 'कमंवीर' ने इतिहास लिखा ही नही, 
इतिहास बनाया भी; अध्यक्ष, मध्यप्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन (रायपुर, १६३०), 
साहित्य सम्मेलन की हिंदी परिषद के अध्यक्ष (दिल्ली, १६३४); अध्यक्ष, मध्यप्रदेश 
हिंदी साहित्य सम्मेलन (कटनी, १६३५) ; सहयोग एवं नेतृत्व, अखिल भारतीय हिंदी' 
साहित्य सम्मेलन (इंदौर, १६९३५); अध्यक्ष, भारतीय हिंदी पत्रकार परिषद 
(१६३८); 'हिम किरीटिनी” पर 'देव-पुरस्कार' (१६४३); 'हिमतरंगिनी”' पर 
साहित्य अकादमी पुरस्कार (१६५४); सागर वि० वि० से डी० लिट ० की मानद 
उपाधि (१६५९); राष्ट्रभाषा संशोधन विधेयक के विरोध में “पद्मभूषण” की 
उपाधि का परित्याग (१९६६७); अंग्रेजी-झासन भें कई बार जेल-यात्रा; नि० : ३० 
जनवरी १६६५ 





चतृवंदी, युगलकिशोर 


ज० : ७ नवंबर १६०४, सौख (जि० मथुरा) ;शि० : 
प्रारंभिक शिक्षा भरतपुर में, पंजाब वि० वि० से 
बी० ए० तथा हिंदी में “प्रभाकर; प० :; संपादक 
जागृति! (मासिक, मथुरा, १६४५-४७); “नवयुग 
संदेश! (भरतपुर, साप्ताहिक, १९५३-५७), दैनिक 
'राष्ट्रदृत' (१६५३-५७), 'लोक-शिक्षक'; बि०: 
राष्ट्रभाषए हिंदी के प्रचार-प्रसार में विशेष रुचि; 
स्वाधीनता संग्राम में कई बार जेल-यात्राएं । 





पत्रकार-परिचय : शे८€८ 


चतुबंदी 
, श्रीनारायणं 

जु० : १८६९३ ई०; इटावा; पि० : पं० द्वारकाप्रसाद 
छर्मा चतुवदी; शि० : एम० ए० (इतिहास, इलाहा- 
बाद वि० वि०); टी० डी० (लंदन ट्रेनिंग कालेज) ; 
एम० ए० (शिक्षाशास्त्र, लंदन वि० वि०, किग्स | 
कालेज) ; प० : संपादक, 'सचित्र संवाद' (मासिक), कं 
सरस्वती! (१६५४-७५), 'सरस्वती” का 'हीरक पं 
जयंती अंक', हिंदी “विश्वभारती'; र० : लगभग २० ह 
पुस्तकें, प्रमुख--'रत्नदीप', 'मंगलगान', 'जीवनकण'; ! 
श्री विनोद शर्मा अभिनंदन ग्रंथ, आधुनिक हिंदी का 
आदिकाल', 'छेड़छाड़', 'मनोरंजक संस्मरण', “उत्तर 
प्रदेश की ग्राम्य शिक्षा का इतिहास' आदि ; अंग्रेजी में 
दो पुस्तकें; दि प्रिस' और “'क्रीटी' व 'फीडो' का अनुवाद; भा० : हिंदी, संस्कृत, 
अंग्रेजी; या० : लगभग संपूर्ण यूरोप; वि० : शिक्षा विभाग और आकाशवाणी में 
अनेक उच्च पद; रायबहादुर और साहित्यवाचस्पति की उपाधियां; 'सरस्वती' के 
अंतिम संपादक । 





चतुर्वेदी, हीरादेवी 


ज० : २ मई १६१५; खंडवा (म० प्र०); पि०: 
दुर्गाप्रसाद पाठक; शि० : नार्मल स्कूल परीक्षा के 
बाद शिक्षा में व्यवघान; प० : संपादिका, 'मनोरसा' 
कं (इलाहाबाद); आपके संपादन काल में मनोरमा के स्तर 
कल में आशातीत वृद्धि हुई (१६४८-५०); स्वास्थ्य क्षीण 
द हो जाने के कारण संपादकीय दायित्व से मुक्ति ले ली; 
र० : नो ग्रंथ प्रकाशित 'नीलम', “मंजरी,, 'मधुमास', 
'ममघुवन' 'घरती के गीत', “उलभी लड़ियां', 'रंगीन 
पर्दा, 'बुंदेली लोकगीत", 'घर की देवी” (अप्रकाशित ), 
संपादित कहानी संग्रह 'गल्प गवाक्ष/ आदि; बि० : 
'म्रधुमास' और 'उलभी लड़ियां' (पुरस्कृत); आपको 
पत्रकारिता की प्रेरणा अपने पति देवीदयाल चतुर्वेदी 'मस्त' से मिली । 





इ६०  : हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


चद्रकुमार 
ज० : २१ जून १६२१; कानपुर; शि० : एम० ए० 
(इतिहास); प० : १६९४३ से 'देशदूत', 'प्रताप' और 
“विश्वमित्र' में स्वतंत्र लेखन से आरंभ; देनिक 'जय- 
हिंद में पहले सह-संपादक, फिर संपादक (१६४६); 
१९४७ से “आज' में; संप्रतिं आवासी संपादक “आज! 
(कानपुर); या० : अमेरिका, इंग्लेड आदि पत्र- 
कारिता-अध्ययन हेतु; बि० : माक्संवादी और समाज- 
वादी व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विकासमान 
अर्थव्यवस्था आदि विषयों पर विशेष अभ्ययन-नेखन । 





चंद्राकर, चंदूलाल 


ज० : १ जनवरी १६२०; ग्रा० निपानी, जि० दुगें; 
पि० : रामसहाय; जि० : बी० ए० (जबलपुर); 
थ० : प्रारंभ वाराणसी के दैनिक “आज से; उप- 
संपादक, वित्तीय संपादक, रिपोर्टर---'आर्यावत्त 
(८ महीने तक); उप-संपादक, विशेष संवाददाता, 
विक्षेष प्रतिनिधि 'हिंदुस्तान' (१६४५-७० ) संयुक्त 
संपादक ' हिंदुस्तान (१६७०-७५), संपादक, 
(हिंदुस्तान' (१६७६ से); भा० : हिंदी, अंग्रेजी; 
बा० : डेढ़ वर्ष तक अफ्रीका के २६ देशों की रोमांच- 
कारी यात्रा; कई महीनों तक लाओस, केंबोडिया, 
वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, 





फिलीपाइन, कोरिया आदि देशों का भ्रमण तथा लेख लिखे; कुल मिलाकर १२० 
देशों का भ्रमण; वि० : गांधी-हत्याकांड, संविधान निर्मात्री सभा, ताशकंद भारत- 
पाक शिखर वार्ता, कांग्रेस के खुले अधिवेशनों तथा सभी महासमिति के अधिवेशनों की 
रिपोर्टिंग; विश्व ओलंपिकों तथा एशियाई खेलों की रिपोटिब, तीन बार प्रेस एसो- 
सिएशन आफ इंडिया के अध्यक्ष; संसत्सदस्य चौथी और पांचवीं लोकसभा में । 


पंच्रकार-परिचय : ३८१ 





चंदोला, विदवमरदत्त 

जे ० : कातिक १७, शनिवार, १६३६ वि० (२ नवंबर 
१८७६); प्रा० : थापली, गढ़वाल; बि० ४ 'चंं० 
दौलतराम चंदोला; श्षि० : प्रारंभिक, घर पर ही; 
प० : संपादक-प्रकाशक, 'गढ़वाली' (देहरादून, 
साप्ता०, १६०५); बि० : 'गढ़वाली' के माध्यम से 
राष्ट्रीय चेतना का उदबोधन; संपादकीय निर्भीकता 
के कारण दो बार जेल-यात्राएं ; ७० वर्ष तक निरंतर 
पत्रकारिता से संबद्ध; :नि० : १४ अगस्त १९७०; 
देहरादून । 





चौधरी, दुर्गाप्रसाद 


झ० : सं० १६९६३ में : नीम का थाना (राज०); 
पि० : मुरलीधर चौधरी; शि० : जयपुर व कानपुर 
में; प० : संपादक, देनिक 'नवन्योति (जयपुर व 
अजमेर, १६९३६ से अब तक); वि० : स्वाधीनता 
सेनानी, राजाओं के विरुद्ध जनजाग्ृति अभियान में 
सक्रिय योगदान; कई बार जेल । #£ 


इशर :: हिंदी पभकारिता : विविष जानाम 





चोधरी, हेमंतकुमारी 


० : द्वितीया आद्विन, संवत्‌ १९२५ (सितंबर 
१८६८ ६०) लाहौर; पि० : बाबू नवीनचंद्र राय ! 
शि० : शिक्षा प्रायः कान्वेंट स्कूलों में; घर में पिताश्री 
द्वारा उत्तम धाभिक शिक्षा भी; प० : संपादिका, 
सुग॒हिणी (रतलाभ, मासिक, फरवरी १८८८ 
ई०); 'अंत:पुर' (सिलहट, बंगला मासिक); र०: 
सत्री-शिक्षा संबंधी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें; प्रमुख हैं-- 
'आदशे माता, 'माता और कन्या', "नारी पुष्पावली', 
हिंदी-बंगला प्रथम शिक्षा' आदि; “आदर माता' पर 
पंजाब सरकार का २०० रु० का पुरस्कार भी ; 

हिंदी, अंग्रेजी, बंगला; बि० : हिंदी की सर्वे- 





प्रथम महिला पत्रिका की संपादिका; उनके पति राजचंद्र चोधुरी जहां-जहां गये--- 
रतलाम, शिलांग, सिलहट, पटियाला--वहां-वहां स्त्री-शिक्षा और सुधार के लिए 


संस्थाओं का निर्माण; नि० ; १६९५३६०। 


छजलानी, अ्रमय 


निष्णात । 





ग्रेजुएट (काडिफ) ; 


ज० : ४ अगस्त १६३४, इंदौर; पि० : लाभचंद 
छजलानी; शि० : इंटर, साइंस (इंदौर); थामसन 
प० : आरंभ 'नई दुनिया 
(इंदौर १६५४५ से); संप्रति “नई दुनिया” के वरिष्ठ 
संपादकों में से एक; भा० : हिंदी, अंग्रेजी; या० : 
ब्रिटेन तथा यूरोप के अन्य देश; वि०: “नई दुनिया 
को हिंदी का उच्च-स्तरीय समाचार-पत्र बनाने में 
अथक परिश्रम; साज-सज्जा और मुद्रण-सोंदय्य में 


चुका र-परिचय : ६ श६३ 


जगतनारायण, लाला 


ज० : २१ मई १८६६ : वजी राबाद, जि० गुजरांवाला 
(पाकि०); पि० : लक्ष्मीदास चोपड़; शि०: 
मट्रिक (१६९१५), बी० ए० (१६१६), गांधीजी के 
आह्वान पर कानून की पढाई छोड़ दी (१६२०); 
प० - संपादक, हिंदी आक्राशवाणी (१६२४); 
संपादक, हिंदी साप्ताहिक 'पंजाब केसरी (१६३२), 
दैनिक हिंद समाचार तथा दैनिक पंजाब केसरी' के 
नियमित अग्रलेख लेखक; वि० : स्वाधीनता-संग्राम 
में कई बार जेल-यात्रा; १६५२ में पंजाब के शिक्षा- 
मंत्री रहे; आयें समाज के हिंदी आंदोलन का नेतृत्व 
तथा 'पंजाब केसरी और “हिंद समाचार' के 
संस्थापक । 





जंगबहादुरसिह, राणा 


ज० : २ दिसंबर १६९०१; पि० : श्यामसिह ;- शि० : 
बी० ए० (अलीगढ़ वि० वि०) , प० : उप-संपादक, 
'द कामरेंद (दिल्ली, १६२४-२५); संपादक 'द 
नेशन' (लाहोर, १६२५-२७), सह-संपादक “द 
ड्विब्यन' (लाहौर, १९२७-४५); इसौ के संपादक 
(१६४६-४८); संपादक, “द नेशनल काल', देनिक 
नवभारत (दिल्ली, १६४८-४६), 'द पीपल 
(दिल्ली, १६४६-५०); संपादक, 'द टाइम्स आफ 
इंडिया' (दिल्ली, १६५०-५१) ; २० : 'पतितोद्धार : 
बारदोली विजय; हिंदुस्तानी संस्कृति” आदि; 
या० : सोवियत संघ, चीन तथा यूरोप के लगभग 
सभी देश; वि० : अनेक पत्रकार संगठनों के पदाधिकारी; सदस्य, दिल्ली राज्य 
विधानसभा (१६५२-५६) । 





श८४ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


जायसवाल, काशी प्रसाद 
ले ० : अगहन सुदी ६,संवत्‌ १६३८ (बुधवार, १८ 


अक्तूबर १८८२०), मिर्जापुर; षि० : बाबू महादेव « 


प्रसाद; श्वि० : एम० ए०, बेरिस्टर; प० : संपादक, 
'कलवार गजट' (मिर्जापुर, जातीय मासिक पत्र, 
१६०६), प्रथम संपादक, 'पाटलिपुत्र' (पटना, 
मासिक, १६१४); भा० : हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, 
फ्रांसीसी, चीनी आदि; वि० : कानून, इतिहास, 
पुरातत्व, अर्थशास्त्र, भाषाशास्त्र आदि विभिन्न 
विषयों के धुरंधर विद्वान ; पत्र-पत्रिकाओं में इतिहास, 
पुरातत्व, विदेश-यात्रा अनुभव, व्याकरण संत्रंथी 
अनेक गवेषणात्मक लेख लिखकर हिंदी का क्षेत्र 
विस्तृत करने का स्तुत्य प्रयास; नि०: १६३७ ई०। 


जायसवाल, जग दीघ्यचंद्र 


ज० : १६ अक्तूबर १६१६, आगरा; शि० : मैट्रिक 
साहित्यरत्न; १०: प्रारंभ दैनिक 'लोकवाणी' (जयपुर 
१६४६-५१); युगातंर और “राष्ट्रभाषा' में 
क्रमश: सह-सं पादक तथा संपादक; संबद्ध 'नवप्रभात' 
(ग्वालियर, १६५२-७० ); संप्रति, सपादक, दैनिक 
मास्कर' (ग्वालियर); र० : दो कविता-संग्रह 
(अप्रकाशित ) ; भा० : हिंदी, अंग्रेजी । 








पत्रकार-परियय ३ ३६५ 


जन; अक्षयक मार 

अ० : ३० दिसंबर १६१५; विजयगढ़ (अलीगढ़); 
पि०: दीवान रूपकिशोर; शि०: बी० ए०, इंदौरः 
एल-एल० बी०, अलीगढ़ वि० वि०; प० : १६३४ 
में 'अर्जुन' (दिल्ली) तथा “वीणा” में लेखन और 
१६३६ में श्री कृष्णदत्त पालीवाल के सान्निध्य में 
सैनिक” (आगरा) से आरंभ; संपादक, 'सुदर्शन' 
(१६४० ), 'बीर' (१६४०-४६), दिसंबर १६४६ 
से "नवभारत टाइम्स” (दिल्ली, स्थापना ४ अप्रैल 
१६४७) में उप-संपादक, संवाददाता, मुख्य उप- 
संपादक, समाचार-संपादक, विशेष प्रतिनिधि आदि 
रहते हुए प्रधान संपादक फरवरी १६५४५ से अब 
तक; र० : लगभग २० पुस्तकें; 'रित्यक्ता' 
(कहानी संग्रह), 'युग पुरुष राम', 'साहसी संसार', “ईरान की लोक-कथाएँ', “दूसरी 
दुनिया', “विश्व के महापुरुष', “अभिट रेखाएं, 'देश प्रेम की कहानियां' (पुरस्कृत), 
भारत-पाक युद्ध डायरी”, “याद रहीं मुलाकातें', “याद रहे चेहरे, “हमारे परम वीर 
सेनानी आदि; भा० : हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी; या० : अमेरिका, सोवियत संघ, 
ब्रिटेन तथा यूरोप के लगभग सभी देश; पश्चिम एशिया ओर दक्षिण-पूर्व एशिया के 
अधिकांश देश; वि० : स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय; अखिल भारतीय समाचए्र-पत्र 
संपादक सम्मेलन के अध्यक्ष; प्रेस कमीशन के सदस्य; अनेक शासकीय समितियों की 
सदस्यता; पद्मभूषण, जिसका भाषा-विधेयक के विरोध में परित्याग । 





जन, आञानद 

ज० : १६ अक्तूबर १६२७; बाह, जि० आगरा; 
शि० : बी० ए० (आगरा वि० वि०); प० : उप- 
संपादक “विश्वमित्र' (दिल्ली, १६४७), मुख्य 
उप-संपादक “नवभारत टाइम्स' (१६४७), समा- 
चार संपादक (१६५५-६० ), प्रमुख, समाचार ब्यूरो 
(१९६० से अब तक); २० : चीन की खोज' 
(१६६०), 'पाकिस्तान की पराजय” आदि; भा० : 
हिंदी, अंग्रेजी; या० : विश्व के अधिकांश देक्षों का 
अमण; थि० : संयुक्त राष्ट्रसंघ की २५वीं वर्षगांठ 
के विज्षेष अधिवेशन में एकमात्र संवाददाता; १९६५ 
और १६९७१ में 'ववभारत टाइम्स' के युद्ध संवाद- 
दाता । 





इ८६ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


७. । ईववर चंद्र 

जन, ईववर चंद्र 
ज० : ४ सितंबर १६९१८; शि० : एम० ए०, एल- 
एल० बी० (इंदौर); प० : १६४६ से पत्रका- 
रिता; संपादक, साप्ताहिक मजदूर संदेश”, आरंभ 
एवं संपादन देनिक 'जागरण' (१६५० से अब 
तक); या० : कई बार विदेश-यात्रा; बि० : 
'जागरण' के माध्यम से मजदूर वर्ग की विशेष सेवा 
तथा मध्यभारत-दक्षेत्र में अनेक श्रेष्ठ पत्रकारों का 
निर्माण; सदस्य म० प्र० प्रेस सलाहाकार समिति 


) 


(१६७५); सचिव, इंदौर देनिक समाचार-पत्र । 


संघ (१६६६) । 





जन, छगनल।[ल 





ज० : १६२४ : पलासबाड़ी (असम); पि० : प्रेम- 
सुख जन; शि०: बी० ए० आनसं, (गौहाटी) 
एम० ए० (कलकत्ता वि० वि०, अंग्रेजी, १६४७), 
बी० एल० ( १६४८); प० : बीस वर्षों से पूर्व 
ज्योति” (गौहाटी), हिंदी साप्ताहिक का प्रकाशन 
एवं संपादन; र० : 'हंसते-हंसते जीना, 'संघर्ष', 
“इंसान की खोज', “राह और रोडे', 'ललित बर- 
फुकनः (अनूदित नाटक) आदि, असमिया में : 
'एटि प्रब्न'' (कहानी-संग्रह), 'संन्यास ने संसार 
(नाटक), “गल्प-संग्रहई (अनुवाद), “राष्ट्रभाषा 


अभिधान' (हिंदी-असमिया हाब्दकोश) इत्यादि; भा० : हिंदी, असमिया, बंगला 
एवं अंग्रेजी; बि० : समाज-सुधार, हिंदी प्रचार व राष्ट्रीयता का प्रसार पूर्व ज्योति' 
का प्रमुख उद्देश्य, असमिया व हिंदी क्रे बीच सेतु-स्थापन का प्रयत्न । 


पत्रकार-परियय ३६७ 


जेन, पारसदास 


ज० : १ सितंबर १६९२७, वेरनी, जि० एटा, 
(उ०प्र०); पि० : द्वारिकादास जैन; शि० : एम० 
ए० (हिंदी) पंजाब वि० वि०, बी० ए० आनसे 
(संस्कृत) पंजाब वि० वि०; प० : नवंबर १६४६ 
से आरंभ, “नवभारत टाइम्स' में उप-संपादक, मुख्य 
उप-संपादक और संयुक्त अब समाचार संपादक के 
रूप में कार्यरत; भा० : हिंदी, अंग्रेजी । 





जन, यदापाल 


ज० : १ सितंबर, १९१२; विजयगढ़ (अलीगढ़); 
झि० : बी० ए०; एल-एल० बी० (इलाहाबाद 
वि० वि०); प० : संपादक, “मिलन' (इलाहाबाद, 
१९३६-२७), मासिक 'जीवन-सुधा' (१६३७-३६) 
'मधुकर' (कु डेश्वर-टीकमगढ़, १६४०-४६ ) , 'जीवन 
साहित्य' (दिल्ली, १६९४६ से अब तक); र० : 
आठ कहानी-सं ग्रह, दो जीवनियां, एक रूपक-संग्रह, 
एक संस्मरण-संग्रह, दस यात्रा पुस्तकें, तीन अनूदित 
उपन्यास और लगभग २५० संकलित तथा संपादित 
ग्रंथ; 'रूस में छियालीस दिन” पर 'सोवियत लेंड 
नेहरू पुरस्कार; 'पड़ौसी देशों में! तथा 'हारिए न 
हिम्मत' भी पुरस्कृत हुईं; भ्रा० : हिंदी, गुजराती, 
मराठी, संस्कृत, अंग्रेजी; था० : लगभग ४७ देशों का भ्रमण; वि० : गांधीवादी लेखक, 
साहित्य वारिध' और 'विद्या वारिषि' की उपाधियों से अलंकृत । 





३६८ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


कु क_्षमीअंद्र 
जन, ल 

ज० : २८ सितंबर १९०६; नयायांव, म० प्र०; 
शि०: बी० ए० (आनसं); एम० ए० (संस्कृत एवं 
अंग्रेजी), दिल्‍ली वि० वि०; प० : १६४४ से भार- 
तीय ज्ञानपीठ से संबद्ध; १६६२ से इसके मंत्री तथा 
प्रकाशन-विभाग के संपादक, नियामक; संपादक 
'लोकोदय ग्रंथभाला' (४०० ग्रंथ); संपादक' ज्ञानो- 
दय, (१६४८-७०) 'ज्ञानपीठ पत्रिका (१६६२- 
७०); र० : 'कागज की किश्तियां', “नये रंग नये 
ढंगग, सहयोग उपन्यास “ग्यारह सपनों का देश'; 
भा० : हिंदी, उर्दू, बंगला, गुजराती, अंग्रेजी; वि० : 
ज्ञानोदय' के माध्यम से नयी प्रतिभाओं को आगे 
लाकर हिंदी साहित्य की सेवा; सदस्य, भारतीय ज्ञानपीठ संचालक समिति; भारतीय 
श्ञानपीठ पुरस्कार प्रवर परिषद के सदस्य; विशिष्ट शैली के निबंधकार । 





जन, ऋषभचरण 


ज० : १ जनवरी १६११; ग्रा० सराय सदर, जि० 
बुलंदशहर, पि० : लाला हीरामल; शि० : मैट्रिक; 
असहयोग आंदोलन में पढ़ाई छूट गयी; प० : १६३२ 
में सिने साप्ताहिक 'चित्रपट' (दिल्ली) का प्रकाशन 
एवं संपादन, १६३७ में देशी राज्यों से संबंधित 
साप्ताहिक 'सचित्र-दरबार' (दिल्ली) का प्रकाशन 
एवं संपादन, सचित्र दरबार का “ग्वालियर अंक 
उल्लेखनीय, अंग्रेजी सिने साप्ताहिक 'रूपवानी' का 

प्रकाशन (१६३७), दरबाॉर-गृह प्रकाशन का 
डक ० 0० ०-+-++> आरंभ (१६३६); २० : ४० पुस्तकों के रचयिता, 
जिनमें से अधिकांश उपन्यास और कहानी-संग्रह में; ३३ पुस्तकें मौलिक, क्षेष 
अनूदित; वि० : हिंदी की फिल्‍म पत्रकारिता के प्रारंभकर्ताओं में से एक; “साहित्य 
मंडल' के माध्यम से अनेक लेखकों को प्रकाह्ा में लाये, स्वाधीनता संग्राम में जेल- 


यात्ाएं की । 








पंत्रका २-परिष्षय : ३६६ 


जोदी, इलाच द्र 


ज० : १३ दिसंबर, १६०२; अल्मोड़ा; झ्षि० : मैट्रिक; है &. 
प० : हैनिक 'कलकत्ता समाचार' से प्रारंभ; सहयोगी _ 
संपादक, 'चांद' (इलाहाबाद, १६३६); संबद्धता, .& 
सुधा, 'सम्मेलन पत्रिका, पविश्ववाणी', भारत .* 
आदि; “विश्वमित्र' (साप्ता०) का संपादन १६३१  : 
में; संपादक 'संगम' (इलाहाबाद, साप्ता०, १६५०- /“ 
५१) ; 'धरयुग', 'साहित्यकार' आदि; र० : “जिप्सी, 
“'बुणामयी', “निर्वासित', 'पर्दे की रानी, जहाज का 
पंछी' आदि । 





जोशी, प्रमवल्लभ 


ज० : रानीधारा, अल्मोड़ा; शि० : साहित्यभूषण; प० : संपादक, '“कुमाऊं कुमुद 
(अल्मोड़ा, १६२२-४८) ; वि० : सुदीर्घ संपादन-काल में देश-सेवा, स्वतंत्रताँ आंदोलन, 
क्षिक्षा, समाज सुधार का प्रचार तथा आंचलिक समस्याओं के समाधान का श्रयल । 
लि० : ५ नवंबर १६५५। 


जोडी, मनोहरदयाम 


ज० : € अगस्त १६३३, अजमेर; पि० प्रेमबल्लभ 
जोशी ; शि० : बी० एस-सी ० (लखनऊ वि० बि०); 
प० : रेडियो की न्यूज रूविस में सहायक प्रोड्यूसर; 
सहायक संपादक, “दिनमान' (दिल्ली, १६६५-६७ ) ; 
संपादक, 'साप्ताहिक “हिंदुस्तान' (दिल्ली, १६६७ से 
अब तक); र००८ एक कहानी-स ग्रह, एक मेंटवार्ता 
संग्रह; 'कल के वैज्ञानिक एक उपन्यास- प्रकाषय, 
सैकड़ों लेख, मेंटवार्ताएं, कहानियां, कविताएं; भ० : 
हिंदी, अंग्रेजी या: सोवियत संघ; ति० : खेल एवं 
विज्ञान पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष लेखन; उत्कृष्ट 
सटवाताका ९ 





४०० ::: हिंदी पत्रकारिता : विविष आयाम 


जोशी, मोहन 


ज० : १८९६ ई०; पूरा नाम--विक्टर जोजफ जोशी; पि० : जयदत्त जोशी; झि० : 
एम० ए० (इलाहाबाद वि० वि०); १० : 'स्वाघीन प्रजा तथा 'शक्ति (कुमाऊं) का 
संपादन ; वि० : राष्ट्रवादी ईसाई, हिंदी सेवक, समाज सुघारक, कई बार जैल- 
यात्राएं; नि० : ४ अक्तूबर १६४० । 


जोशी, रतनलाल 


ज०: १६ जून १६१७ ; दंड (म० प्र०); पि०: दुर्गा- 
प्रसाद जोशी; शि० : एम० ए० (प्री०): इलाहाबाद 
वि० वि० से। देशी राज्य में शिक्षा संचालन; 
प०: १६३६ में 'भारतदृत में, फिर “'देशदूत' में 
लेखन-अनुवाद कार्य, संपादक “आवाज बंबई 
(बंबई, १६४४); स्वतंत्र पत्रकारिता (१६४८); 
'नवनीत' का प्रकाशन एवं संपादन (जनवरी १६५२ 
से), 'टाइम्स आफ इंडिया' में भाषा प्रकाशनों के 
परामशंदाता (१६५४); 'सारिका' का श्रीगणेश, 
संपादन, प्रधान संपादक दैनिक “हिंदुस्तान (१६६३ से 
१६७६); २०: 'प्रेरणा की गंगोत्री ; प्रमुख हिंदी एवं 
अंग्रेजी पत्रों में विभिन्‍न विषयों पर लेख; 'नवनीत' में कनेंल जोरावर्रसह के नाम से 
रोचक शिकार-कथाएं, १६६४ में युद्ध के भोर्चे पर जाकर आंखों देखी शौये-गायाएं 
लिखीं ; या० : अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, दक्षिण-पूर्वी एशिया 
चीन, इस्राइल, अरब देश एवं कई द्वीप द्वीपांतरों का व्यापक ऋमण; बि० : अनेक 
हिंदी एवं साहित्यिक संस्थाओं में सक्रिय योगदान । 





पंककार-परियय ! २०१ 


जोशी, सुमनेठा 


ज० : ३ सितंबर १६१६; जोधपुर; ष० : १६३२- 
३३ से आरंभ; 'कमंवीर' और 'सैनिक' के जोधपुर 
संवाददाता; संपादक, “राजबंदी (१६४२), 
रियासती' (जोधपुर, देनिक व साप्ता०, १६४६- 
५१), दैनिक 'राष्ट्रदृत" (१६५१-५७), “आयोजन' 
(१६५७-६२) आदि; वि० : स्वाधीनता संग्राम 
में कई बार जेलयात्रा; पत्रकार के नाते अनेक 
राष्ट्रद्रोही पड्यंत्रों को बेनकाब किया । 





जोशो, डा० हेमचंद्र 


ज० : श्यपट्४ड ई०; नेनीताल; जि० : एम० ए०; 
डी० लिट; प० : 'विश्ववाणी (कलकत्ता), 
“विड्वमित्र (कलकत्ता ) का संपादन; आदि संपादक, 
'धर्मयुग' (बंबई, ७ अवटूबर १६५०); र० ' 
“्युत्पत्ति कोश' तथा न० 9० के 'विश्वकोश' के 
संपादक तथा अन्य व.ई रचनाएं; /नि० : १६ 
अक्तूबर १६६९७ । 





४०२ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयार्म 


जौहर: हरिकृष्ण 


ज० : माद्रपद ५, गुरुवार, संवत्‌ १९३७ (सितंबर 
१८८० ई०) काशी; पि० : मुंशी रामकृष्ण; क्षि० : 
उर्दू से शिक्षा आरंभ हुई; प० : “हिंदी बंगवासी' 
(कलकत्ता) का १६०२-१६ तक संपादन, इससे पूर्व 
“भारत जीवन, 'द्विजराज' (साप्ताहिक), 'राजस्थान' 
(अजमेर ), 'मित्र' (काशी, १६९०१ ई०), “उपन्यास 
दर्पण, “वेंकटेशवर समाचार - (बंबई), “आधार' 
(काशी ) आदि पत्रों का भी संपादन किया; २० : 
लगभग ५० रचनाएं प्रमुख हैं--'कानिस्टेबुल- 
वृत्तांतमाला , 'भूतों का मकान', “नर-पिशाच', 'मयंक 
मोहिनी', 'शीरीं-फरहाद', “जादूगर! (उपन्यास ), 
भार्या-पतना (नाटक), “श्रीमद्भागवत', 'महा- 
भारत (संपादित अनुवाद ), “अफगानिस्तान का इतिहास, 'जापान तृत्तांत', देशी राज्यों 
का इतिहास", 'रूस-जापान युद्ध', 'सिख इतिहास”, 'नेपोलियन बोनापार्ट” आदि (ऐवि- 
हासिक ), हाजी बाबा, 'भूगर्भ की सेर', विज्ञान और बाजीगर', 'कबीर', “'मंसूर' आदि 
(फुटकर); भए० : हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी आदि; थि० : 
१३ वर्ष की अल्पायु से ही उर्दू में लेखन प्रारंभ; हिंदी की भोर मुड़े तो फिल्मों में भी 
हिंदी के प्रयोग पर बल दिया; नि०: १६४५ ई०; काशी । 





झुनझुनवाला, शीला 


ज० : ६ जनवरी १६३२; कानपुर: पि० : देवप्रसाद 
खन्‍ना; शि० : एम० ए० (अर्थशास्त्र ) ; एल० टी०; 
प० : “घमेयुग' में महिला जगत' के संपादन से आरंभ 
(१६६४-६८); संपादिका, “अंगजा' (दिल्ली 
मासिक, १६६६-७२); सह-संपादिका, “कार्दंबिनी' 
(१६७२-७५) ; संप्रति, इसी में संयुक्त संपादिका; 
भा० : हिंदी, अंग्रेजी । 





पंत्रकार-परिचय : ४०३ 


टंम्ठा, हरिप्रसाद 


ज० : २६ अगस्त, १८८६, अल्मोडा; पि० : गोविदप्रसाद टम्टा; शि० : उर्दू की 
'मुंझी' परीक्षा पास; प०: दलित वर्ग के कल्याण एवं अधिकारों की रक्षा देतु 
सुमता' का प्रकाशन एवं संपादन, संपर्क 'लीडर' (इलाहाबाद), “भारती, 'कमल 
(लाहौर) ; र० : तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं में दलित वर्ग के अधिकारों के पोषण के 
लिए प्रबुद्ध लेख एवं टिप्पणियां; भा० : हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी; घा० : भारत- 
भ्रमण तथा उत्तराखंड के विकट आंचलिक क्षोत्रों में पैदल-यात्रा; बि० : पिछड़े वर्ग 
की जागृति के लिए कई ऐतिहासिक आंदोलन एवं सुधार-कार्य आरंभ किये; सुदूर 
बर्मा, लंका, नीदरलेंड, लंदन, कनाडा आदि देशों तक इस वर्ग की आशाओं-आकांक्षाओं 
का प्रचार-प्रसार किया; नि० : २३ फरवरी १६६० । - 


तिवारी, भवानी प्रसाद 


'ज० : १२ फरवरी १६१२, सागर; शि० : एम० 
ए० (नागपुर वि० वि०); प० : संपादक, 
'हितकारिणी (जबलपुर, १६३५-४१); प्रजा 
पुकार' (१६४५-४८), 'प्रहरी (१६४८-६६); 
र० : 'प्राण पूजा', 'प्राण-घारा', 'कथावार्ता', 'जब _ 
यादें उभर आती हैं', 'गाधीजी की कहानी, 'गीतां- 
जलि' आदि; भा० : हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, 
मराठी, बंगला; या० : सोवियत संघ, पोलेंड आदि; 
बि० : स्वाघीनता-संग्राम में चार बाई जेल-यात्रा; 
सात बार जबलपुर के महापोर बने; राज्यसभा 
सदस्य; पद्मश्री और डी० लिट० की उपाधियों 


से विभूषित । 





४०४ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयांमें 


तिवारी, डा० रामचंद्र 

ज० : ८ सितंबर १६२७; ग्रा० अशोकपुर, जि० मैन- 
पुरी; पि० : शालिग्राम तिवारी; शि० : एम० ए० 
(हिंदी, अर्थशास्त्र); एल-एल० बी०, पी-एच० 
डी०, 'साहित्यरत्न', प्रभाकर; प० : दैनिक 'विश्व- 
मित्र', दिल्‍ली, १६९४४; कलकत्ता, १६४६; उप- 
संपादक "नवभारत टाइम्स' (१६४७-४८) ; “ग्लोब 
न्यूज एजेंसी; दिल्‍ली (१६४८-५१) में संपादक, 
मुख्य उप-संपादक, देनिक 'जनसत्ता' (१६५२-५४) 
संपादक, 'उद्योग व्यापार पत्रिका' (१९५५-६० ), 
४ २७ संपादक भारतीय रेल' (१६६० से अब तक); 

3६ ४, ५ २० : शोध प्रबंध---'स्वाधीनता के बाद हिंदी 
पत्रिकाओं का विकास” (अप्रकाशित) ; 'ग्राम सेवक 
और सहकारिता" (पुरस्कृत); अनेक लेख-कहानियां एवं कविताएं । 


ल्ग्डे | 





तिवारी, हंसकु मार 


ज० : १५ अगस्त- १६१८, पंचकोटराज, पुरुलिया, 
बंगाल; पि० ज्योतींद्रनाथ तिवारी; शि० भागलपुर 
के टी० एन० जे० कालेज में; प० : देनिक 'भारत' 
एवं 'विश्वमित्र' से प्रेरणा; संपादक “बिजली' 
(पटना), मासिक 'किशोर' (पटना), मासिक 
'छाया' (भागलपुर ), साप्ताहिक उषा; संपादक 
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद की शोध त्रेमासिक 'परिषद *. 

पत्रिका; र० : कला बंगला भाषा और उसका ) 
साहित्य, 'हिदी निबंध-साहित्य का इतिहास, साहि- ; 
त्यिका', साहित्यायन', 'सचयन', भारतीय सौदर्य- ., 

बोध” (आलोचना), “रिमभिम', 'अनागत' तथा - ४ .... 

'नवीना' (कविता), 'समानातर' (कहानी-संग्रह ), 

'बदला' (उपन्यास ); “पुनरावृत्ति , आधी रात का सवेरा', 'आकाझ-पाताल' (नाटक ), 
“भूस्वर्ग कश्मीर', 'बंगाल', “बंगाल की लोक कंथाएं , 'महावीर', “विद्यापति' (विविध) ; 
'बंगला' के झूथेन्य कभाकारों की लगभग १०० कृतियों के सफल एवं लोकप्रिय अनुवाद; 
भा० : हिंदी, बगला, अंग्रेजी; बि० : अखिल भारतीय तथा बिहार प्रांतीय हिंदी 
साहित्य सम्मेलन, द्विदी प्रगति समिति, अखिल भारतीय हिंदी संस्था से संबद्ध । 





पत्रकार-परियय : ४०५ 
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दास, वमलचंद्र 


ल० : (० अनबरी, १६२५; ग्राम माघोपुर, जि० 
मधुबनी (बिहार); शि० : बी० ए० (पंजाब वि० 
वि०); प० :; १६४६ में नेशनल प्रेस सिडिकेट 
(बंबई) में हिंदी उप-संपादक; “दैनिक हिंदुस्तान 
(बंबई) में कुछ मास तक उप-संपादक, १६४७ के 
अंत तक देनिक 'विश्वमित्र (बंबई) में उप-संपादक ; 
व्यवस्थापकों से संघर्थ के कारण संपादकों का सामू- 
हिक त्याग-पत्र, नयी दिल्ली से प्रकाशित “नेताजी” 
दैनिक से संबद्ध ओर फिर देनिक “विहवमित्र' 
(दिल्ली) में उप-संपादक, १६४८ में बंबई देनिक 
“विश्वमित्र के प्रमुख उप-संपादक, नवभारत टाइम्स 


बंबई में प्रारंभ से प्रमुख उप-संपादक; भा० : हिंदी अंग्रेजी, मेधिली । 


द्विवेदी,आचाय महावीरप्रसाद 


ज० : १८६४ ई०, दोौलतपुर, रायबरेली (उ० प्र०) ; 
जि० : माध्यमिक, स्वाध्याय:; 
'सरस्वती' (१९०३-२० ) ; २० : लगभग ८० कृतिया 


प्रमुख हैं--'साहित्य सीकर, 


प० : संपादक, 


'विज्ञार-विमशे , 


'संकलन' ,'कालिदास और उनकी कविता, 'कालिदास 
की निरंकुशता' और 'सुकवि 'संकीतंन ; भा० : हिंदी, 
संस्कृत, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी; बि० : १६३२३ में 
(द्विवेदी मेला, प्रयाग में अभिनंदन ग्रंथ मेंट; नागरी 
प्रचारिणी सभा द्वारा अभिनंदन, हिंदी का सानके 
रूप बनाने में विशेष योगदान । 


४०६ :: हिंदौ पत्रकारिता : विविध आयाम 





द्विवेदी, पं० रघुवरप्रसाद 


ज० : माघ बदी €, संवरत १६९२१ (१८६४); गढ़ा 
(जबलपुर के निकट ) म० प्र०;पि० : पं० रामसहाय 
द्विवेदी; जशि० : बी० ए०, घरेलू व्यात्रियों के कारण 
एम ० ए० की परीक्षा नहीं दे पाये; प० : संपादक, 
'शुभचितक' (जबलपुर, १८८७-६४) ,'शिक्षा प्रकाश', 
जबलपुर, (साप्ताहिक १६०६ ) ; 'कान्य कुब्ज' (जबल- 
पुर, मासिक १९१६) ; यही बाद में 'हितकारिणी' हो 
गयी; र० : समाचार दपंण', भारत का इतिहास, 
शाहजादा और फकीर', “उमरा की बेटी, 'स्वदेश 
की बलिवेदी पर' आदि ; भा० हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी ; 
वि० : शिक्षाशास्त्री, समाजसंवी, मध्य प्रदेश के 
प्रमुख हिदी-सेवियों एवं पत्रकारों में से एक; नि०: 
२४ अप्रैल १६३८। 





द्विवेदी, राधेद्याम 


ज० : ३ कातिक कृष्णा १६५७ वि०, मथुरा; 
शि० : बी० ए०, संस्कृत का विशेष अध्ययन; प० : 
संपादक, औदीच्य वंधु' (मासिक, १६२६-१६४८), 
"राष्ट्र लक्ष्मी! (साप्ता०, १६३६-१६४२), “जना- 
देन! (साप्ता०, १९४२-१६५८), “ब्रज भारती 
(त्रमासिक, १६४५) संप्रति, ज्ञानदा (त्रेमासिक 
शोध-पत्रिका, मथुरा, १९६७ से); २० : “औदीज्य 
ब्राह्मणों का इतिहास', 'समाजवादी शासन की शुप- 
रेखा, 'समाजवाद की विचारधारा, “मथुरा 
जिले के किसानों की समस्याएं” आदि । 





पत्रकार-यरिचय :: ४०७ 


दिवेदी, शिवनारायण 


ज० : २० जुलाई १६२२, ग्रा० सिजनी, जि० उन्‍नाव; पि० : जगन्‍्नाथप्रसाद द्विवेदी 
ज्लि० : रायपुर, कानपुर व काशी हिंदू वि० वि० में अध्यापन; प० : "कांग्रेस पत्रिका' 
के संपादन के साथ पत्रकारिता में प्रवेश (रायपुर, १६३८), संपर्क दैनिक 'नवभारत', 
संपादक एवं प्रकाशक अद्धंसाप्ताहिक 'सावधान', पुनः 'नवभारत' में (१६४६), 
अनेक वर्षों तक मुख्य संवाददाता, 'नवभारत' के रायपुर संस्करण के प्रथम संपादक 
(१६५६), बाद में साहित्य संपादक “नवभारत पत्र-समृह'; र० : 'स्वाधीनता 
संग्राम का इतिहास, 'स्वातंत्रय सेनानियों का परिचय; यां० : अमेरिका तथा सुदृर-पूर्व 
के देशों का भ्रमण; वि० : मंत्री, विदर्म हिंदी साहित्य सम्मेलन, संयोजक नागपुर 
मध्यप्रांत बरार श्रमजीवी पत्रकार परिषद । 


द्विवेदी, पं० सुधाकर 


ज० : चंत्र शुक्ल चतुर्थी, सोमवार, संवत्‌ १६१७, 
मिर्जापुर; पि० : पं० कृपालुदत्त ; शि० : हिंदी, संस्कृत 
के अतिरिक्त गणित एवं ज्योतिषशास्त्र में विशेष 
पांडित्य प्राप्त किया, सरकार द्वारा 'महामहोपीध्याय' 
की उपाधि, बनारस संस्कृत कालेज में गणित और 
ज्योतिष के अध्यापक, कुछ समय क्वींस कालेज में 
गणित के प्रोफेसर भी; प० : संपादक, 'मानस 
पत्रिका (काशी, मासिक, १६१०), 'नागरी प्रचा- 
रिणी पत्रिका ; २० : मौलिक एवं संपादित १७ पुस्तक 
प्रमुख हैं --चलनकलन', “चलराशिकलन', “तुलसी 
सुधाकर , 'पद्मावत', समीकरण मीमांसा', “राम- 
कहानी, (हिंदी का व्याकरण (पूर्वाद्ध ) भादि; भा० : हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्द, 
फारसी आदि; वि० : 'काशी नागरी प्रचारिणी सभा” की गतिविधियों में विशेष 
योगदान, अनेक वर्षों तक सभा के सभापति, भारतेंदु-युग के साहित्य-सेवियों और हिंदी 
के निर्माताओं में महत्वपूर्ण; नि० : २० नवंबर १६१०; काशी । 





४०८ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


दिवेदी, पं० सोहनलाल 


ज० : ४ माचे १६०६; बिदकी जि०; फतेहपुर 
(उ० प्र०); पि०: पं० बिदाप्रसाद दुबे;शि : एम० 
ए०; एल-एल० बी० बनारस वि० वि०; प० : 
संपादक, देनिक अधिकार! (लखनऊ, १६३८-४५), 
'बालसखा' (प्रयाग, १६५७-६०); र० : 'भैेरवी', 
चित्रा, चेतना, 'प्रभाती 'जय भारत जय, 
'वासवदत्ता', 'पूजागीत', 'कुणाल', 'सुजाता', "मुक्ति 
गंगा, 'शिशु भारती, 'गांध्यायन', 'बासंती', भरना; 
प० : स्वाधीनता सेनानी; अध्यक्ष, नगरपालिका 
बिदकी; पद्मश्री, साहित्य वारिधि, डी० लिट आदि 
उपाधियां; १६६२ में भारत सरकार द्वारा नेपाल 
भेजे गये प्रतिनिधि मंडल के सदस्य ' 





दीक्षित, सीताचरण 


जब ज० : भाद्र कृष्ण ४, सं० १९६३ (२३ अगस्त, 
१६०६), हरदा, जि० होशंगाबाद (घऔु० प्र०); 
शि० : डी० ए० वी० कालेज, कानपुर -आदि; प० : 
गणेशशंकर विद्यार्थी से प्रेरणा (१६२४-२५), 
संयुक्त संपादक, 'प्रताप (कानपुर १६३१-३४), 
प्रकाशन, अद्धंसाप्ताहिक 'महाकौशल' (नागपुर, 
१६३४-३५), “अमृत बाजार पत्रिका' और "फ्री प्रेस 
आफ इंडिया' समाचार एजेंसी के कानपुर प्रतिनिधि 
(१६३१-३४), सह-संपादक 'एडवांस' (कलकत्ता, 
१६३५-३६), राजनीतिक संवाददाता,'नागपुर टाइम्स 
का . .. (नागपुर, १९४६-४७), 'हरिजन सेवक” के सह- 

संपादक (अहमदाबाद, १६४७-४८ ), संपादन-सहा- 
यक दैनिक हिंदुस्तान (नयी दिल्‍ली, १६४८-५४), “कलेक्टेड व्स आफ महात्मा 
गांधी' (हिंदी) के प्रथम संपादक, 'राष्ट्रमत' (मराठी) के दिल्ली-प्रतिनिधि (१६६४ 
से); र० : लगभग ४० पुस्तकें, 'आनंद का राजपथ' पुरस्कृत, समस्त लेखन गांधी- 
बादी, बह उपन्यास "क्रांति की राह' (अप्रकाशित); भा० : हिंदी, मराठी, अंग्रजी, 
बंगला, गुजराती, संस्कृत, उर्द; या० . अमेरिका तथा वेस्टइंडीज; नि० : १ जनवरी 
१९७६। 





पत्रकार-परिचय : : +०६ 


दुगवेकर, गोविंद आस्त्री 


ज० : १७ सितंबर १८८३, सागर (म० प्र०); 
पि० : विटठल शास्त्री; शि० : महामहोपाध्याय 
पं० गंगाधर शास्त्री से काझी में अध्ययन; प० : 
पत्रकारिता के संस्कार लोकमान्य तिलक से मिले, £# 
१६०५-७ तक बंबई-पूना में रहते हुए 'हिंदू पंच' तथा | 
'अरुणोदय' साप्ताहिकों का संपादन, संपादक 'भार- कर 
तेंदु! (काशी, १६०८), आये महिला' साप्ताहिक, .॥ 
भारत धर्म! (काशी, संवत १६८०), 'निगमागम 
चंद्रिका', मासिक 'बालबोध/' (१६१५), 'ग़हस्थ' 
(१६३६); र० : 'धर्मकल्पद्रुम', 'कालधर्म', नाटक 
'सुभद्रा-हरण' तथा 'हर हर महादेव, अनुवाद 
गोविद गीता' (श्रीमद्भगवदगीता) तथा 'माल- 
विकाग्निमित्र'; भा० : हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि; बि० : 'भारतेंदु नाटक मंडली' 
नामक सर्वप्रथम हिंदी रंगमंच की स्थापना, “भारतेंदु' ने पराधीनता काल में जन- 
जागरण का बीड़ा उठाया, अहिदी-भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा की सेवा; नि० : 
२६ जून १६६१; जबलपुर । 





दोषी, रामानंद 


ज० :४२१ फरवरी १६२१, ग्रा० ड॒हरी, मेरठ; 
शि० : हाईस्कूल; प० : देनिक 'विश्वमित्र' (बंबई) 
से आरंभ, १६८६ मे 'दनिक हिदुस्तान' मे, कुछ 
समय 'साप्ताहिक हिदुस्तान' में, संपादक, 'कादबिनी' 
(दिल्ली, १९६२-७२); र० : 'गीले पंख' (कविता 
संग्रह), 'तुलिका' (संया०); भ।० : हिंदी, अंग्रेजी । 





४9० :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


धूलिया, मरबदत्त 


ज० : ज्येष्ठ ५, संबत १६९५८(१६० १ ६० ), मदन- 
पुर, लेसडाउन, गढ़वाल; शि० : संस्कृत (मध्यमा ), 
बी० एस-सी०; प० : संपादक, 'कर्मवीर' (गढ़वाल, 
१६३६ से अब तक); वि० : स्वाघीनता संग्राम 
सेनानी, कुली बेगार-प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किया 
तथा गढ़वाल में सामाजिक जागृति फैलायी । 





“सरन', पी० नारायण 


ज० : १६२१, पालक्काट (मलाबार, केरल) ; शि ० : 
काशी विद्यापीठ में, अध्यापन भी वही; प० : संपा- 
दक, 'ललकार (केरल, १६९५०) 'हिंदी प्रचार 
समाचार, तथा केरल भारती”; भा० * मलयालम, 
हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी; वि० : स्वाधीनता संग्राम में 
दो बार जेल-यात्रा, 'राष्ट्रवाणी” (हिंदी) की सही 
प्रतिष्ठा के लिए स्वराज्य में विप्लव का आकांक्षी । 


पत्रकार-परिचय : 





४8११ 


नरद्र, के० 


ज० : २४ अप्रैल १६९१४, लाहौर; पि० : महाक्षय 
कृष्ण; शि० : एम० ए०(राजनीति विज्ञान), ला; 
प० : संपादक, दैनिक 'प्रत्ताप' (उर्द) और “वीर 
अर्जुन' (अप्रैल १६५४से); भा० : संस्कृत, हिंदी, 
उर्दू, अंग्रेजी; या० : अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, 
फ्रांस, प० जमेनी, मलेशिया, इस्राइल, वियतनाम, 
ताइवान, फिलिपाइंस, रूस, बंगलादेश, कनाडा, 
कीनिया, सीरिया, मिस्र, लेबनान; थि० : महाशय 
कृष्ण की तीक्षण संपादकीय परंपरा के अनुवर्ती, 
सदस्य समाचार-पत्र एवं प्रशासन कमेटी (१९७०), 
अध्यक्ष आई० ई० एन० एस० (१६७२-७३) । 





नरंद्रदेव €ःे 
, आचाय 


ज० : ३१ अक्तुबर १८८९, सीतापुर (उ० प्र०); 

शि० : एम० ए०, एलनाल० बी०, घर पर अमर- 
कोश, लघुकोमुदी, रामायण, महाभारत, गता आदि 
ग्रंथों का अध्ययन; प० ' संपादक, 'रणभेरी (काशी, 
१६२६), 'संघर्ष' (लखनऊ, १६३७), 'जनवाणी' 
(काशी, १६४७); २०  'राष्ट्रीयवा और समाज- 
वाद', बौद्ध धर्म दर्शन, 'समाजवाद-लक्ष्य तथा 
साधन' आदि; भा० : दिरी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, 
फारसी,, थि० : समाजवादी आंदोलन के नेता, कई 
जेल-यात्राएं, हिंदी के पक्षधर; नि० : १६ फरवरी 


१६५६। 





४१२ :: हिंदी पंत्रकारिता : विविध आयाम 


नरद्रमोहन 


ज० : १० अक्तूबर १६३४, कानपुर; पि० : पूर्ण- 
चंद्र गुप्त; शि० : एम० काम०; प० : संपादक, 
'जागरण' (कालपुर); था० : अमेरिका, यूरोप के 
लगभग सभी देश; वि० : अनेक पत्रकार संगठनों 
के पदाधिकारी । 





“नवीन', बालकृष्ण शर्मा 


ज० : ८ दिसंबर १८६७; शि० : बी० ए० (फाइ- 
नल) पढाई छूट गयी; प०: १६३१ में गणेश- 
शंकर विद्यार्थी के बलिदान के बाद कई वर्षों तक 
'प्रताप' का संपादन ; संपादन 'प्रभा' ( १६२१-२३); 
२० : रश्मि रेखा', 'ककुम', 'अपलक', “उभिला' 
आदि; वि० : तिर्भीक एवं तेजस्वी संपादकीयों के 
लिए विख्यात, हिंदी के विख्यात कवि; अनेक वार 
जेल-यात्राएं; राज्यसभा सदस्य । ह 





पत्रकार-परिचय :: ४१३ 


नंदन', कन्हैयालाल 

“जर् छ० : १ जुलाई १६३३; जशि० : एम० ए० (हिंदी), 
बंबई वि० वि० से संबद्ध कालेजों में चार वर्ष तक 
हिंदी अध्यापन; प०: सहायक संपादक, धर्म युग 
(१६६२-७३), 'पराग' के संपादक (१६७३ से) 
कला-त्रेमासिक आधार का कई वर्षों तक संपादन ; 
र० : अनेक कविताएं, लेख और फीचर; दो-तीन 
पुस्तकें प्रकाश्य; भा० : हिंदी, अंग्रेजी; या० : 
पर्चिचमी यूरोप के कुछ देश । 





नारद, हुकमचंद 


ज० : १६०३, सतना (म० प्र०); पि० : मूलचंद 
नारद; प० : 'लोकमत' और साथी से पदापंण, 
संपादक एवं संस्थापक, हिंदी-व्यंग्य मासिक “हिदी- 
पंच'; वि० : मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रवारिता के 
आधार-स्तंभ, निर्भीक पत्रकारिता के लिए जबल- 
पुर एवं बंबई में काल-कोठरी की यातनाएं, रीवा, 
सतना और मंहर में सामंती शासन से लोहा लिया 
और निर्वासन का ढंड भुगता, बड़ा गांव की कुछ 
महिलाओं के साथ व्यभिचार मे डूबे अंग्रेज संनिकों 
की निर्भीक भत्संना की तथा अपराधियों को दंड 
दिलवाया; नि० : १६९५३। 





४०४ : : हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


नारायण दत्त 


ज०> : १७ फरवरी १६२७; मैसूर; पि० : एच० 
योगनर्रसहम्‌; शि० : कुरुक्षेत्र (हरियाणा) तथ। 
गुरुकल कांगडी, हरिद्वार के विद्यालंकार (१६९५२) , 
प० : हिंदी स्क्रीन' से पत्रकारिता में प्रवेश (बंबई, 
१६५२); खादी ग्रामोद्योग कमीशन (बंबई) के 
पकादन विभाग में संपादक, भारतीय विद्याभवन 
बंबई की पत्रिसा भारती का संपादन (१६५८-५६) 
सहायक संपादक 'नवनीत' हिंद्दी डाइजेस्ट (१६५६ 
बंबई) तथा संपादक (१६६८ स अब तक); र० 
ज्ञान-विज्ञान पर लेख, निवंध आदि | संकलन 'नवनीत 
सौरभ', अनुवाद, 'प्रोफाइल्म इन करेज; भा: : 





हिंदी, संस्कृत, कनन्‍्नड़, अंग्रेजी; वि> : अहिदीभापी होते हुए भी राष्ट्र भापा की सेवा 
के लिए कृतसंकल्प ! 


निगम, कलागाचंद्र 


० : २७ जुलाई १८३१; लखनऊ; शि० : बी० 
ए० (दिल्ली वि० वि०); प० : संपादन, हिंदू 
कालेज पत्रिका (दिल्ली), सिने मासिक कल्पना 
और दर्शन', उप-सपादक, दैनिक “विद्वमित्र' 
(दिल्ली, १६५३-५५), विशेग प्रतिनिधि, देनिक 
'प्रताप५ (कानपुर १६५३-५७), संसदीय संबाद- 
दाता, 'हिंदुस्थान समाचार (दिल्ली, १६५४-५६); 
'जागरण', 'गाडीव', 'नवप्रभात', देनिक भास्कर , 
लोकवाणी आदि के दिल्‍ली मे विज्ञेप प्रतिनिधि; 
संपादन, 'साक्षी' (दिल्ली ), दिशा भारती (दिल्ली ) ; 
संप्रति अमर उजाला' (आगरा), “नवीन दुनिया 
(जबलपुर) के प्रतिनिधि; भा० : हिंदी, अंग्रेजी । 





पत्रकार-परिचय हक 


निजामद्दीन, डाक्टर 


ज०: १६३३, मेरठ; शि०: एम० ए०पी-एच०डी ० ड़ 

प० : संपादक 'नीलजा', 'कहकशा', 'बादामवारी' 
आदि ; २० : जैनेन्द्र महावीर', “हिंदी अदब में मुसल- 
मानों का हिस्सा', अनेक शोध निबंध, सांस्कृतिक, 
आलोचनात्मक लेख आदि; बि० : कश्मीर मे हिंदी 


प्रसार-प्रचार में संलग्न है । 





प्रिमल', ज्योतिप्रसाद मिश्र 


ज० : १६०३; मसिहगढ, इलाहाबाद; प० संपादक, 'भारतेंदु', 'हिंदुस्थान' (साप्ता० ), 
'मनोरमा', 'भारत', 'देशदृत”' आदि । अंतिम दिनों में सम्मेलन पत्रिका (प्रयाग, 
त्रेमासिक) के संपादक रहे; र० : 'स्त्री-कवि कौमुदी', 'नवयुग काव्य विमशं , ्षंक्षिप्त 
हिंदी साहित्य आदि विशेष उल्लेखनीय; बि० : मृत्युपयंत हिंदी की साहित्यिक 
पत्रकारिता की श्रीवद्धि करत रहे । 





गनिर।ला', सूयकांतत्रिपाठी 


ज० : वसंत पंचमी १८६६, महिषादल स्टेट भेदिती- 
पुर (बंगाल); छि० : मैट्रिक; प० : संपा- 
दक,. समन्वय” (कलकत्ता १६२२), “मतवाला 
(कलकत्ता, १६२३-२४) के संपादकों में से एक, 
'सुधा' (लखनऊ) के संपादन में सहयोग; र० : 
'अनामिका', 'प्रभावती', 'शुकुल की बीवी, “नये 
पत्ते', अचना', चयन” आदि विशेष । यों लगभग 
६० पुस्तकें, भा० : हिंदी, संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी 
आदि; वि० : हिंदी के शीषंस्थ कवि; नि०: १५ 
अक्तूबर १६६१। 


४% :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


नीमा, [मच द्र 


ज० : ८ फरवरी १६२३: नलखेड़ा; शि ० : मैट्रिक; 
प० : संपर्क 'नवज्योति' (अजमेर); संवाददाता 
विशेष प्रतिनिधि; “नई दुनिया (इंदोर, १६५२- 
७४), प्रबंध व्यवस्थापक “नई दुनिया (रापपुर 
संस्करण ), त्रि० : प्रादेशिक राजनीति के विशेषज्ञ; 
“नई दुनिया के संवर्धन एवं संचालन में विशेष योप- 
दान; अध्यक्ष मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार सं 
(१६५३); “नई दुनिया' द्वारा आपकी स्मृति में 
श्रेष्ठ रिपोटिंग पर “तीमा पुरस्कार” की स्थापना; 
नि० : १५ सितंबर १६९७४ । 





नेहरू, रामेटवरी देवी 


नरेंद्रनाथ , पति 





ज० : नवंबर १८८६ ६०, पंजाब; पि० : दीवान 
' पृ० ब्रजलान नेद्ररू, शि० : घर 
पर ही प्रारंभिक शिक्षा; जीवनभर स्वाध्याय; प०: 
मुहम्मदी बेगम द्वारा संपादित उर्दू साप्ताहिक 'तह- 
जीब-निस्वा' भें लेख लिखने से आरंभ; संपादिका 
'सत्री दर्पण” (प्रयाग, मासिक, जून १६०६), १६२४ 
में यह पत्र कानपुर चला गया और इसका संपादन 
श्रीमती राधिका-किशोरीदेवी करने लगीं, भा० : 
हिंदी, उर्द, अंग्रेजी; बि० : स्त्री जाति मे सुधार एवं 
शिक्षा प्रचार के मृत्युपर्यत अथक प्रयत्न; कद्मीरी 


महिलाओं में अपने पत्र द्वारा हिंदी के प्रति अनुराग 


उत्पन्न किया । 


प्रतकार-परिचंय :: ४१७ 


नेथानी, ललिताप्रसाद 


खज० : १६१३, ग्रा० नैथाना (गढ़वाल); पि० : 
पं० क्षंभूप्रसाद नेथानी; शि० : बी० एस-सी ०, एल- 
एल० बी० (बनारस वि० वि०); प० : 'कमं भूमि' 
से आरंभ; संपादक 'सत्यपथ' (कोदद्वार, साप्ता०, ह8 
१६५६ से अब तक); बि० : स्वाबीनता संग्राम में कि 
सक्रिय, १६४२ में जेल-यात्रा । 





पटाइत, सतपाल 


शि० : स्नातक (नागपुर वि० वि०); प० : प्रशिक्ष- 
णार्थी पत्रकार 'युगधर्म' (१६५१, नागपुर), 
संपादक, “युगधर्म (नागपुर संस्करण १६५७), 
संपादक “युगधर्म' (रायपुर संस्करण), पुनः १६९७१ 
में एक वर्ष तक । आजकल नागपुर से तीनों संस्क- 
रणों का संपादन; बि० : सदस्य हिंदुस्तान समा- 
चार' सलाहकार समिति (नागपुर शावा), सदस्य, 
नागपुर साहित्य संस्था तथा विचार वीथि' तथा 
'साहित्यकर संगम । 





४१८ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 





'पिथिक', विजर्यासहं 
ज० : ग्रा० गृठावली, जि० बुलंदशहर (उ०प्र०); 
प० : गणेशशंकर विद्यार्थी के पत्र 'प्रताप' के माध्यम 
से देशी रियासतों के खिलाफ आवाज उठायी; 
वर्धा में जमनालाल बजाज की सहायता से “राज- 
स्थान केसरी' का शुभारंभ; अजग्नेर से 'नवीत 
राजस्थान का सृंपादन-प्रकाशन, आगरा से ( १६३८- 
३९) “नव संदेश का प्रकाशन, जो १९४२ के 
भारत छोडो' आंदोलन में जब्त कर लिया गया; 
वि० : प्रसिद्ध क्रांतिकारियों--रासबिहारी बोस, 
दचींद्रनाथ सान्याल, ' भाई बालमुक्‌द, केसरीसिंह 
बारहठ आदि के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ 
सशस्त्र क्रांति की योजना बनायी, बिजौलिया 
आंदोलन के प्रवत्तंक, मेवाड़ में किसान आंदोलन 
तथा पाठ्शालाओं का संचालन, पांच वर्ष का कारा- 


वास, नि० : २८ मई १६५४। 


पराडकर, बावराव विष्ण 
ज० : कातिक शु० ६ संवत्‌ १६४० (६ नवंत्रर 
१८८३); काशी ; पि० : पं० विष्णु त्ञास्त्री ; शि० : 
वेदाध्ययत से प्रारंभ, इंठा (भागलपुर); प० : 
१६०५ में हिंदी बंगवासी| (कलकना) से आरंभ; 
'बंगवासी' की अंग्रेजपरस्त नीति से असहमत होकर 
त्याग५त्र दिया और 'हितवार्ता (कलकत्त;, १६०७) 


का संपादन, संयुक्त संपादक 'भारतमित्र (कलकत्ता ), | 


संपादक, दैनिक 'आज' (काशी, १९२०), दैनिक 


'संसार', मासिक 'कमला' तथा “रणभेरी' आदि अनेक # 


भूमिगत क्रांतिकारी पत्र, र० : 'देशेर कथा का 
हिंदी अनुवाद 'देश की बात, श्रीमद्भगव्तंगीता' का 
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अनुवाद; भा० : हिंदी, मराठी, बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी; वि० : हिंदी के शीर्षेस्थ 
संपादकाचार्य ; अग्रलेखों की भव्य परंपरा तथा मानक वर्तनी के प्रति आग्रहशील; 
स्वाधीनता सेनानी; हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापतित्व (१६३७); 'साहित्य- 


वाचस्पति!; मनि० : १२ जनवरी १६५५। 


पत्रका र-परिचय : : ४१६ 





प्रतापसिंह, ठाकर 


ज० : २ सितंबर, १६१५, गहरेंदा, जि० उन्नाव, 
उ० प्र०; शि० प्रारंभिक उन्‍नाव में, मैद्रिक कलकत्ता 
वि० वि०; बी० ए० प्रभाकर पंजाब वि० वि०; 
प० : “लोकमान्य' हिंदी दैनिक के उप-संपादक के 
रूप में प्रारंभ (१६३८-१६४०); सहायक संपादक 
'विश्वमित्र' (कलकत्ता, १६४१), सहायक संपादक 
'विश्वमित्र' (दिल्ली, १६४२); समाचार संपादक 
एवं सहकारी संपादक “अधिकार (लखनऊ); पुनः 
विश्वमित्र की दिल्‍ली शाखा में कार्य रत; सहकारी 
संपादक 'नवभारत' (१६४७); जो बाद में नत- 
भारत टाइम्स कहलाया; मुख्य उपसंपादक “नवभारत 


टाइम्स! (१६५६-७४); भा० : हिंदी, अंग्रेजी । 


“प्रश'ऋर', कन्हैयालाल मिश्र 


ज० : २६ मई, १६०६ : कच्णा देवबंद, जि० सहा- 
रनपुर; पि० : पं० रमादत्त मिश्र; शि०: १६२० मे 
असहयोग आंदोलन में परीक्षा त्याग; ए८ : ++- 
फारित। के संस्कार गणेशशंकर विद्यार्थी से, संस्कृत 
विद्यालय के हस्तलिखित पत्र 'राजहुंस' के संपादक 
(१६२६-२७) ; संपादक, 'ब्राह्मण सर्वस्व' (मासिक, 
रजत जयंती अंक, १६२९), साप्ताहिक “गढ़देश' 
(१६३०), १६३३-३४ में साप्ताहिक 'विकास' मे 
कार्य, संपादक 'विकास' (१६३४५ से अब तक ); 
क्वेटा भूकंप पर संपादकीय टिप्पणी से सरकार क्रुद् 
ओर “विकास' बंद करना पड़ा, कुछ समय तक 
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विद्वास” का प्रकाशन, “विकास” फिर प्रारंभ, संपादन 'ज्ञानोदय', “नया जीवन', देनिक 
'नया विकास' (सहारनपुर) आदि; र० : “जिंदगी मुस्कराई', 'बाजे पायलिया के 
घुंघरू', 'महके आंगन चहके द्वार, 'दीप जले शंख बजे', “माटी हो गई सोना आदि; 
थि० : हिंदी के विशिष्ट शैलीकार; स्वाघीनता संग्राम में जेल यात्राएं । 


४२० :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयांगें 


'प्रश्ञांत', देवद्रेनाथ 

ज० : ६ जून १६२४, रायपुर (म० प्र०); प७०: 
छात्र जीवन में 'बालप्रभात', 'सूर्योदय', 'किरण' आदि 
हस्तलिखित पत्रों का संपादन, फासिस्ट-पिरोधी गुप्त 
बुलेटिनों का संपादन (जबलपुर, १६४२), सेठ 
गोविददास के हिंदी दंनिक 'जयहिंद' के संपादक मंडल 
में (१६४६-४७), अड्धसाप्ताहिक 'शुभाचितक में 
लेखन (१६ ८४-८५ ), संपादक, मासिक्र 'राष्ट्र भाषा' 
(वर्धा, १६४८-५०) अदुंसाप्ताहिक “चेतना 
(१६५३-५४) 'युगारंभ' मासिक ( जबलपुर, १६५४- 
५५), 'एटम' एवं “प्रकाश” साप्ताहिक में भी कार्य, 
संपादक, 'पूवे-ज्योति' (१६६०-६६, गौहाटी ), 
वि० : दर्जनों महत्वपूर्ण लेख एवं अंतर्राष्ट्रीय टिप्प- 
णियां विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित, 'पूवेज्योति' के द्वारा असम तथा अन्य पूर्वी 
इलाकों में हिंदी भाषा की सेवा । 





पंडया, पं०? मोहनलाल 


ज० : अगहन बदी ३, मंगलवार, संवत्‌ १६०७, 
आगरा; पि० : पं० विष्णुलाल पंड्या; शि०: 
प्रारंभिक शिक्षा घर में, सेंट जान्स कालेज, आगरा 
तथा क्वींस कालेज, बनारस में पढ़े कितसु औपचारिद, 
अध्ययन बीच में ही छूटा; प० : दिनचर्या (नाय- 
द्वारा, मासिक, १८६४), कुछ समय तक इस पत्र 
का संपादन किया, यह पत्र नाथद्वारा की लेखक- 
मंडली द्वारा प्रकाशित होता था; 'मोहन बचंद्रिका' 
( नाथद्वारा, मासिक, १८८०-८४); र० : लगभग 
एक दर्जन पुस्तक; उल्लेखनीय---अंग्रेज स्तोत्र, 
'प्रेम प्रमोदिनी', “वसंत प्रमोदिनी', “प्रह्लमाद', 'रासो- 
संरक्षा' आदि; भा० : हिंदी, संस्कृत, उदूं, फारसी, 
बंगला, गुजराती, अंग्रेजी; वि० : इतिहास एवं पुरातत्व के उत्कृष्ट विद्वान, कवि 
राजा श्यामलदान द्वारा 'पृथवीराज रासो' को जाली ग्रंथ ठहरा दिया जाने पर आपने 
गहन अन्वेषण एवं कठिन अध्यवसाय द्वारा इस महत्वपूर्ण महाकाव्य को प्रामाणिक 
सिद्ध करते हुए “रासो संरक्षा' नामक प्रसिद्ध ग्रंथ का निर्माण एवं रासो का संपादन 
किया, भरहर्षि दयानंद द्वारा स्थापित परोपकारिणी सभा (१८८२) के मान्य सदस्यों 
में से एक; लि० : ४'दिसंबर १६१२; मथरा।। 





पत्रकार-परिचय :॥ ४२१ 


पंत, पं० बुद्धिवल्लमभं 
१८७१ में प्रेस खोला तथा “अल्मोड़ा अखबार नामक प्रसिद्ध पत्र की स्थापना 
की, स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भाग लिया, सरकारी सेवा में होने पर भी 
१८६३ में इलबर्ट बिल का विरोध किया, पर्वतीय समाज में शिक्षा, सुधार तथा 
परिवर्तन के लिए विज्ञेष प्रयत्न किया । 


पंत, मनोहर 


ज० : १८६८; ग्रा० तिलाड़ी (अल्मोड़ा); पि० : कृष्णानंद पंत; शि० : वर्नाक्यूलर 
परीक्षा (१९१५), प्राइमरी टीचर्स परीक्षा (१६१६); प० : संपादक, शक्ति 
(अल्मोड़ा, साप्ताहिक, १६२३-४२ तथा १६५२-५८); वि० : नौकरी छोड़कर 
स्वाधीनता संग्राम में कूदे, कई बार गिरफ्तार, शिक्षा तथा समाज-सुधार के क्षेत्र में 
विक्षेष कार्ये । 


४र२ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


पाठक, प॑ं० प्रमोददशरणं 


ज० पौष सुदी ११, सवत्‌ १९६५७ (१६०१); 
पटना, पि० प० हरिनारायण पाठक, शि० 
बनारस हिंदू वि० वि० में आदोलन के कारण पढाई 
छूटी, प० सहकारी सपादक 'प्रजाबधु” (पटना) 
से आरभ, बाद मे “हिंदू पच (कलकत्ता) तथा 
'तरुण भारत' (पटना ) भे भी रहे, सपादक, “बिहार 
बधु' (पटना, १९२२), बाद मे “'भूदेव” और बिहार 
प्रातीय वेद्य सम्मेलन की पत्रिका का भी सपादन 
किया, नि० २५ फरवरी १६६० । 





पाठक, श्रीधर 


ज० : १० दिसबर १६२३, इदौर, पि० : बाल- 
कृष्ण पाठक , शि० * स्वाधीनता-स ग्राम मे शिक्षा बीच 
में ही छूट गयी, प० १६४३ मे प्रूफ रीडरी 
(बबई) से प्रारभ, कुछ दिनो दैनिक 'संसार' 
(वाराणसी ) के बबई सस्करण के प्रकाशक-मुद्रक, 
मुख्य सवाददाता, “नवभारत टाइम्स' (बबई, १६५० 
से अब तक), भा० हिंदी, गुजराती, मराठी, 
अग्रेजी । 





पत्रकार-परिचय :: ४२३ 


पालीवाल, पं० कृष्णदत्त 


ख० : संवत्‌ १६९५१ की श्रावणी : ग्रा० तनौरा, 
जि० आगरा; पि० : ब्रजलाल पालीवाल; शि० : 
साहित्यरत्व (१६१७), एम० ए० (१६२१), 
असहयोग आंदोलन में एल-एल० बी० (फाइनल) 
छूटा (१६२१); प० : देंनिक तथा साप्ताहिक पत्र 
'प्रताप' एवं मासिक 'प्रभा का सपादन (१६२१- 
२३), हिंदी साप्ताहिक 'सेनिक' (आगरा) का 
संपादन एवं स्थापना (१६२५), दनिक 'संनिक' 
का औ्रारंभ (१६३५); र० : 'साम्यवाद' (१६२०) 
नीतामृत', “हमारा स्वाधीता संग्राम', “किसान 
राज्य', 'गांधीवाद और माकक्‍्संवाद' (१६४६) 
आदि; वि० : भारत भर में सब से पहले साहित्यरत्न (हिंदी) की उपाधि त्राप्त की ; 
सदस्य, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन स्थायी समिति, उ० प्र० में हिदी को 
राज्यमाषा एवं केंद्र में उस राप्ट्रभापा बनाने के प्रबल समयक, अनेक दी पत्रकारों 
के प्रेरणा-स्त्रोत; नि० : ६ जून १६६८ । ह 





पांडेय, छविनाथ 


ज७० : चत सुकल प्रोणमा, सवत्‌ १०९२, ग्रा० 
जलालपुर-माफी, जि> प्रिर्जापुर; पि०: शिवदहल 
पाईय /शि० : (बीज ए० एलनाल० बी०, इलाहा- 
बाद बि० वि3), १७ आरभ मज्नानमंडल, काशी 
के मासिक स्वार्थ" में सहकारी संपादक, मासिक 
'गाहित्य (कलकला) का संपादन, व्यवस्थापक 
देनिक 'सर्चलाइट' (१६३१-४० ), संपादक, विहार 
हिंदी साहित्य सम्मेलन शोध-त्रमासिक 'साहित्य', 
कई पत्र-पत्रिकाओं के संपादक मंडल के सदस्य; 
र०  'सुशोला', प्रोत्साहन, “अंधकार, "मां की 
ममता, 'मां का हृदय, वे तीनों, अन्ना, तेल, 
जंबल', 'म॑जिनी के लेख, 'स्त्री कत्तंव्य शिक्षा पुस्तकालय और उसका संचालन, 
जपनी बात, “आपका बच्चा, 'मुद्रण-कला' आदि; वि० : सभापति भरिया एवं दुमका- 
प्रंंतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन । 





४र४.: : हिंदी पत्रकारिता : बिविध आयाम 


पांडय, बढद्रोदत्त 


ज० : १५ फरवरी १८८२; कनखल (हरिद्वार); 
शि० : मंद्रिक; प० : संपादक 'अल्मोड़ा अखबार' 
(१६१३), बाद में दंनिक 'शक्ति' के संपादक; 
वि० : स्वाधीनता-संग्राम में अग्रगण्य, कई वार 
जेल गये; कुली-वेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन 
चलाया, 'कर्माचल केसरी” कहलाये; संसदसदस्य 
रहे; नि० : १३ जनवरी १६६५। 
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पॉडय, पं० रूपनारायण 


ज० : आश्िवन शुक्ल १२, संवत १९४१; लखनऊ 
(रानीकटरे में); पि० : पं० शिवराम पांडेब; 
शि० : प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में घर पर, फिर 
प्रथमा परीक्षा उततीणं की । मध्यमा की तैयारी के 
दोरान व्यवधान ; प० : संपादक, 'नागरी प्रचारक 
( मासिक, सात वर्ष ), 'निगमागम चंद्रिका' (मासिक, 
तीन वर्ष ), 'इंदु', (मासिक, तीन वर्ष )' 'कान्यकुब्ज' 
(मासिक, दो वर्ष), 'माधुरी (लखनऊ, पांच 
वर्ष ); र० : लगभग १०० रचनाएं; उल्लेखनीय 
हैं--'शुकोक्ति सुधा सागर (समग्र श्रीमद्‌ भागवत 
का अनुवाद), 'आख की क्रिरकिरी', 'शाहजहां', 
"रतरमणी , 'पाषाणी',, “बंकिम निबंधावली', सीता, 


गल्पगुच्छ , 'रमा', 'पतित पति', "बाल कालिदास, 'महाभारत' (संपूर्ण का अनुवाद), 
'घरजमाई', 'शूर शिरोमणि, 'हरीसिह नलवह', “गुप्त रहस्य 'गृह-लक्ष्मी, 'विजया',' 
गोरा, दुरंगी दुनिया, 'शिव-शतक', 'स्वतंत्रता-देवी, 'बीर-पूजा', “अज्ञातवास, 
'पराग' (कविता संग्रह) आदि; भा० : हिंदी, संस्कृत, मराठी, बंगला, गुजराती, उर्दू, 
अग्रेजी; बि० : मृत्युपयंत साहित्य सेवा तथा साहित्यिक पत्रकारिता । 


पत्रकार-परिचय :: ४२५ 


पांडेय, लललीप्रसाद 

० : ज्येष्ठ कृष्ण १३, सं० १६४३ (१८८६ ई०) 
सानौदा, जि०> सागर; वि० : रामप्रसाद शुक्ल; 
क्षि० : प्रारंभिक शिक्षा सागर में; प० : पत्रकारिता 
का प्रथम पाठ सप्रेजी (१६९०७) से, दैनिक एवं 
साप्ताहिक “हिंदी केसरी के संपादन-विभाग से 
संबद्ध, “हिंदी केसरी” के बंद हो जाने के बाद देनिक : .. ४' 5 
(हिंदी) 'कलकत्ता समाचार' में, इंडियन प्रेस प्रयाग: 4 
में नियुक्ति (१६९१७) और 'सरस्वती' एवं 'बाल- । हे है 
सला' के संपादकीय विभाग में कार्यरत; संपादक 0 
'बालसखा' (१६४३); १६७० तक बालसखा' का ५. पा] 
संपादन तथा इंडियन प्रेस से कार्यमुक्ति; र० : 200७७ ०७॥ 
महाभारत एवं श्रीमद्भागवत का संस्कृत से हिंदी अनुवाद, बंगला के विख्यात उपन्यास- 
कार प्रभातकुमार मुखोपाध्याय के प्रायः: सभी ग्रंथों का अनुवाद; मराठी की अनेकों 
पुस्तकों का अनुवाद, रचयिता बाल-रामायण एवं बाल-महाभारत; भा० : हिंदी, 
संस्कृत, बंगला, मराठी; वि० : हिंदी बाल-साहित्य को एक पत्रकार के रूप में समृद्ध 
एवं समुन्नत करने में विशिष्ट योगदान । 






पॉडंय, पं० सकलनारायण 


ज० :/पौष कृष्णाष्टमी गुरुवार, संवत्‌ १६२८, आरा 
(बिहार); पि०: पं० सिद्धिनाथ पांडेय (पं० 
गोकुलदत्त के नाम से प्रसिद्ध), शि० : काव्यतीथ्, 
व्याकरणतीर्थं:& प० : संपादक, शिक्षा आरा 
साप्ताहिक, १८६७, बांकीपुर); २० : हिंदी एवं 
संस्कृत में लगभग १७ पुस्तकें; उल्लेखनीय-- 
'सिद्धिनाथ', “कुसुमांजलि, 'तारकेश्वर यशोगानम्‌', 
'यश:प्रकाश' (तीनों संस्कृत ), 'हिंदी सिद्धांत प्रकाश, 
'सृष्टितत्व', 'प्रेमतत्व', “आरा-पुरातत्व', “निबंध- 
माला', व्याकरण-तत्व', 'राजरानी (उप०) “अपर- 
राजिता' (उप०) आदि; थि० : सनातन धर्मानू: 
यात्री होते हुए भी समाज-सुधार, स्त्री शिक्षा, अछतोद्घशार, विधवा-विवाह आदि के 
प्रबल समर्थक थे। आप संस्कृत होते हुए भी मृत्युपयंत हिंदी का प्रचार-प्रसार करते 


रहे । 





४२६ : : हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


पित्ती, बदरीविद्याल 


ज० : २८ मार्च १९२८; कलकत्ता; क्षि०: 
'विद्ारद'; ५० : दमासिक 'कल्पना' (हैदराबाद, 
अगस्त १६४६) तथा मासिक 'कल्पना' का प्रकादन 
एवं संपादन (जनवरी १६५२ से अब तक) लोहिया 
जी द्वारा स्थापित एवं संपादित अंग्रेजी 'मैनकाइंड 
के संपादक मंडल में; र० : कुछ कहानियां और 
लेख; भा० हिंदी, उर्द, अंग्रं जी; या० : अमेरिका, 
यूरोप एवं देश में विस्तृत भ्रमण; बि० : लोहिया- 
साहित्य का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद और संपा- 
दन; समाजवादी आंदोलन में सक्रिय, सत्याग्रह के 
कारण जेल । आंध्रप्रदेश में हिंदी के प्रचार-प्रसार 
में योगदान । 





पिले, के० जी० बालकृष्ण 


ज० : १६९३३, केरल; शि० : हिंदी शिक्षण में 
निष्णात; प० : संपादक 'केरल ज्योति'; बि० : 
हिंदी शिक्षण को जीविकोपाज॑न से अधिक, एक 
मिशन माना । 





पत्रकार-परिचय : : ४२७ 


'पप्रेमघन',बदरीनारायण चौघरी 


ज० : संवत १६१२, भाद्रपद कृष्ण ६ (१२ सितंबर 
१८५४ ई०) मिर्जापुर; पि० : पं० गुरुचरण लाल 
उपाध्याय; शि० : घर पर ही प्रारंभिक शिक्षा, 
स्वाध्याय; १० : संपादक, “आनंद कादंबिनी' 
(मासिक, १८८१ ई०), 'नागरी नीरद' (साप्ता- 
हिक, १८६२ ई०); र० : “भारत सौभाग्य नाटक', 
'हादिक हर्षादर्श काव्य', भारत बधाई, “आर्या- 
भिनंदन', वर्षा विदु', 'मंगलाशा', 'कजली कादंबिनी', 
आनंद अरुणोदय', भारत भाग्योदय', 'पीयूष वर्षा, 
वारांगगा रहस्थ ताटक' (अपूर्ण ), 'संगीत सुधा 
सरोवर, “कांताकामिनी आदि; भा० : हिंदी, 
संस्कृत, उर्दू, फारसी, मराठी, बंगला, अंग्रेजी; बि० : विदेशी प्रशासकों एवं,सामाजिक 
बुराइयों पर चुभता व्यंग्य करने वाले भारतेंदु-लेखक-मंडली के मूध॑न्‍्य साहित्यकार, 
हिंदी पत्रकारिता को विविव रंग-आकार से सुशोभित करना एवं हिंदी में पुस्तक की 
समालोचना का श्रीगणेश करना इनकी सब से बड़ी देन है, १९१२ के कलकत्ता के 
अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन” के तृतीय अधिवेशन में सभापति पद; 
नि० : १४ फरवरी १६२३ मिर्जापुर । 





/ .प्रमचंद, मुशी 

ज० : ३१ जुलाई, १८८० ई०; लमही ग्राम (काज्ञी 
के निकट); पि० : अजायबलाल; शझ्ि० : बी० 
ए० ; प० : मुख्य संपादक 'माधुरी (लखनऊ, मासिक, 
१६२५-१६२६), हंस” (काणी, मासिक, १६३०- 
३६), जागरण (पाक्षिक, १६३२), कुछ समय 
तक "मर्यादा में भी; र० : ३०० के लगभग कहा- 
नियां, लगभग एक दर्जन उपन्यास, दो एकांकी तथा 
कई अनुवाद । मैवा सदन, “निर्मला, 'प्रेमाश्नम “रंग- 
भूमि, 'कमंभूमि', 'कायाकल्प', “गबन', “वरदान, 
'गोदान', 'सप्तसरोज', 'नवनिधि', प्रेमपचीसी , 'प्रेम- 
पृणिमा, 'मानसरोवर”' आदि कहानी संग्रह; भा० : 
हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी; बि० : हिंदी-पत्रकारिता को नये-नये प्रयोगों &रा अभिनव 
कलेवर से सज्जित किया, उपन्यास सम्राट एवं युग-प्रतिनिधि कहानीकार;नि० : ८ 
अक्तूबर, १६२६। 





४२८ : : हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


'प्रेम', रमेशाचद्र 


ज० : २५ नवंबर १६२६, मेरठ; पि० : कैलाश- 
चंद्र; शि० : वी० एस-सी० (मेरठ); प०७ : 'नव- 
भारत टाइम्स' में उप-संपादक (१६४७), साहित्य 
संपादक “नवभारत टाइम्स' (नयी दिल्‍ली, १६५४ 
से अब तक); र० : अगला स्टेशन, “आश्ञा', 
ौराटा' आदि विशेष; विज्ञान, खेल यात्रा, 
मंस्मरण कहानियां, उपन्यास एवं लोककथाओं पर 
लगभग १०० पुस्तकें; 'वाल ज्ञानकोश', 'जानसागर 
(पुरस्कृत ); या० : अफगानिस्तान, इंग्लेंड, बेल्जि- 
ग्रम, हालेड, जमेनी, आस्ट्रिया, इटलो, फ्रांस, 
स्विटजरलेड आदि । 





की धी पी 
प्रभा , दाश्ूराम 


ज० : १८८१, मागर [म० ए(., श्रा० दवरो; 
कब०:टड़े मोदी; प संपादक 'जैनमित्र' तथा / ५ 
जैनहितैपी', र० : प्रकाशक गाणिकनंद्र ग्रंथमाला', । 
प्राचीन आचार्यों का शोधपूर्ण परिचय, प्राचीन ग्रंथों है 
की खोज तथा प्राचीन साहित्य संबंधी पुस्तकें लिखी; 
भा० : हिंदी, संस्कृत, प्राकृत अप भ्र श, पाली, बंगला 
पराठटी; बि० : हिंदी में बंग>। साहित्य के पाठक 
तैयार कराने का श्रेय प्रेमीजी को जाता है, उन्होंने 
रवींद्र एवं शरत्‌ का परिचय हिंदी पाठकों से 
कराया हिंदी के अनेकों मूर्थन्य लेखकों एवं पत्रकारों 
को प्रोत्साहन दिया । 





2, 


पत्रकार-परि चय : : ४२६ 


'प्रेमी', विदवंभर सहाय 


ज० : १६ जुलाई १८६६, फरीदनमर (उ० प्र०); 
जझ्ि० : हाईस्कल (पंजाब वि० वि०, १६२५); 
पष० : संपादक, 'मातभूमि' (मेरठ, १९२३) तथा 
'तपोभूमि' (१६३३ ), प्रकाशक साप्ताहिक “पंचायती 
राज्य' (१६४७-७४), “नवभारत टाइम्स” देनिक 
'हिंदुस्तान', 'तेज' आदि पत्रों के मेरठ स्थित संवाद- 
दाता; र० : 'हिमालय में भारतीय संस्क्ृति', 'महषि 
दयानंद और मेरठ', 'भारत के सप्तदुर्ग', 'तुलसी राम 
कथामाला', “भारत की स्वॉाणिम विजय', “भारत 
भीतांजली' आदि; वि० : १६६४ में मेरठ में 'राजधि 
टंडन हिंदी भवन' का निर्माण, साहित्य सम्मेलन के 
माध्यम से हिंदी के प्रचार-प्रसार में प्रगाह अभिरुचि ; 





म्ि०: २२ जनवरी १६९७४। 





ग्रंथों को लागत मात्र मूल्य पर 


पोदह्ार, हनुमानप्रसाद 


ज० : आरेवन कृष्ण १२, यं: १६४६ (२७ 


सितंबर १८६२), शिताग; प० : 'नवनीत', 'मर्यादा' 


तथा “कलकत्ता समाचार' आदि से साहित्यिक जीवन 
में ,पदार्पण । अप्रैल १६२६ में सेठ जयदयाल 
गोयंदका के साथ मासिक 'कल्याण' निकालने का 
निर्णय; वेंकटेइ्वर प्रेस, बंबई से मुद्रित 'कल्याण का 
प्रथम अंक प्रकाशित (अगस्त, १६२६); 'कल्याण' 
के प्रथम विशेषांक 'भगवन्नाथ अंक का संपादन 
(१६२७) । “कल्याण” का गीता प्रेस, गोरखपुर से 
प्रकाशन (अगस्त १६९२७); वि० : गीता प्रेस के 
द्वारा गीता, महाभारत, रामायण तथा अन्य घामिक 
अधिक से अधिक लोगों को उपलब्ध कराया; धर्म 


और नैतिकता संबंधी दर्जनों पुस्तकों का प्रणयन एवं प्रकाशन; १६१० में अरविद 
घोष एवं सी० आर० दास के घनिष्ठ संपक में आये और कलकत्ता में क्रांतिकारियों 
के सहयोगी रहे । १६१६ में डेढ़ वर्ष तक अलीवुर सेंट्रल जेल में; नि० २२ माच 


१६९७१ । 


४३० :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


बरूशी, पदुमलाल पुन्नालाल 


ज० : १८६९४; खैरागढ़ (म० प्र०); पिं० : पुन्ना- 
लाल बख्शी; शि० : बी० ए० (बनारस वि०वि०); 
प० संपादक, 'सरस्वती' (प्रयाग, १९२०-२८; फिर 
१६५२-५०); 'महाकौशल' (रायपुर, साप्ला०); 
र० : “अंतिम अध्याय, 'मेरे प्रिय निबंध', “यात्री, 
"हिंदी साहित्य विमश, “हिंदी कथा साहित्य ६ एक 
ऐतिहासिक समीक्षा, 'कनक-रेखा', 'शत-दल', 'अश्र- 
दल', 'मेरी अपनी कथा' आदि; भा० : हिंदी, 
अंग्रेजी; वि० : साहित्य वाचस्पति' डी० लिट की 
उपाधियां, म० प्र० हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभा- 
पति (१६५०) । 





“'बदक', विदवप्र काटा दीक्षित 
ज० : २० जनवरी १६१८; मेरठ; पि० : सोहन- 
लाल शास्त्री; शि० : एम० ए० (हिंदी); साहित्य- 
रत्न; प० : सह-संपादक, अनुराग (१६३६), 
“किसान सेवक' (१६३६), 'बालवीर' (१६४८) 
सभी मेरठ से; सह-संपादक, दैनिक “विश्वबंधु 
(लाहौर) ; प्रधान संपादक. देनिक “रामराज्य 
(मेरठ, १९४७-४८); सहं-संपादक दैनिक अमर 
भारत' (दिल्ली, १९४८-४६); र० : 'प्रतिच्छाया , 
'गुरु गोविदर्सिह के काव्य में हिंदू संस्कृति के तत्व 
(पुरस्कृत), 'कुटिया का राजपुरुष' आदि; भा० : 
हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उद्‌ं, अंग्रेजी; दि० : मेरठ 
से संभवत: प्रथम दैनिक का प्रारंभ व संपादन । 





पत्रकार-परिचय : : ४३१ 


'तब्रजवल्लम', ब्रजनंदन सहाय 


लज० : भाद्रषद शुक्ल ८, संवत्‌ १६३१; ग्रा० अख- 
तियारपुर (आगरा के निकट); पि० : शिवनंदन 
सहाय; शि० : बी० ए०, वकालत; ५० : संपादक 
'समस्यापूरति' (पटना), “'नागरी हितंषिणी' (आरा, 
मासिक, प्रकाशन काल १६०६) । “रा नागरी 
प्रचारिणी सभा' की ओर से प्रकाशिः इस प्रसिद्ध 
पत्रिका का कई ब्ष तक संपादन; इसका नाम 
'साहित्य पत्रिका' होने पर भी आप ही संपादन 
_ करते रहे; 'शिक्षा' तथा 'प्रेमाभक्ति प्रचारक" पत्रों 
« * का भी कुछ दिन तक संपादन किया; २० : लग- 
भग २५ कृतियां उल्लेखनीय हैं--“राजेंद्र मालती', 
'अदभत प्रायश्चित्त', 'लाल चीन', “विस्मृत सम्राट', सौंदर्योपासक', “अरण्यबाला', 
“उषांगिनी', “राधाकांत', “विश्वदर्शन', 'सत्यभामा मंगल, “अर्थंशास्त्र', 'बल्देव प्रसाद 
मिश्र'; (जीवनी ) 'राधाकृष्णदास', बंकिमचंद्र', विद्यापति ठाकुर' आदि; भा० : हिंदी, 
उर्द, बंगला, फारसी; बि० : आरा नागरी प्रचारिणी सभा', “आरा साहित्य 
परिषद” एवं 'आखिल भाग्तवर्दीश हरिताम यश-संकीतेत' आदि संस्थाओं के सम्मानित 
अधिकारी, सदस्य एवं उन्‍नायक; उच्च कोटि के भांव-प्रधान उपन्यासों के यशस्वी 
रवयिता; बेगूसराय में हुए वदुदंश विहार 5 'देशिक साहित्य सम्मेलन” के सभापति 
मृत्युपयंत हिंदी सेवा में सक्रिय । 


बल, अयोध्यानाथ 


अज० : अक्तूबर १६२५; मीरपुर (कश्मीर ) ; 
श्ि० : प्रिस आफ वेल्स कालेज के स्नातक; प०: 
उर्दू 'प्रताप' से आरंभ; नया जमाना (जालंधर ) 
के संपादकीय विभाग में, १६५५ से देनिक “वीर *' 
अर्जन' के संपादकीय विभाग में, संप्रति समाचार- :... 
संपादक | र० : कहानियां, निबंध, राजनीतिक विषयों :£* 
पर टिप्पणियां; भा० : हिंदी, अंग्रेजी, उदूं, संस्कृत, 
डोगरी । 








: : हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


बारपुते, राहुल 


ज० : १३ जून १६२२; शि० : कृषि स्नातक; 
प० : पत्रकारिता के क्षेत्र में एकाएक पदापंण; 
आरंभ में “मजदूर संदेश” (इंदौर) में कार्य; बाद 
में 'जयभारत' में; 'प्रजामंडल पत्रिका' (इंदौर) से 
भी संबद्ध रहे; १६४७ के अंत में “नई दूनिया' 
(इंदौर) में; संप्रति प्रधान सपादक, 'नई दुनिया'; 
भा० : मराठी, हिंदी, अंग्रेजी; या० : अमेरिका 
भ्रमण (१६६३); यात्रा-वृत्तात की लंबी अंखला 
'नई दुनिया में प्रकाशित; वि० . हिंदी पत्रकारिता 
को आधुनिक, बुद्धिवादी तथा उच्चस्तरीय बनाने 
में विशिष्ट योगदान; पत्रकारिता के उच्चतम मान- 
दंडों की स्थापना तथा अनुवतंन । 





बालूपुरो, सुरंद्र 


ज० : ३१ जुलाई १६१३; ग्रा० बालूपुर, जि० 
बलिया (उ० प्र०); पि० : राय वासुदेव 
नारायण; शि० : इंटरमीजिएट, स्नातक, विश्व- 
भारती, शातिनिकेतन; प० : “विद्या' मासिक, 'टा्चे 
(अंग्रेजी साप्ता०) तथा “आलोक' (साप्ता०) का, 
संपादन-प्रकाशन; देनिक 'एडवास' (कलकत्ता) और 
'पटना टाइम्स' का संपादन, न्यूज क्रानिकल' में है 
काम करते समय “नवभारत टाइम्स' के भी संपादक #& 
रहे; 'डान (अब पाकिस्तान में), “जानृति' 
(हावड़ा, दैनिक), हिंदुस्तान स्टेडर्ड (कलकत्ता) 
आदि के संपादन में सहयोग; समाजवादी देशों के ः 
पत्रों का भी प्रतिनिधित्व किया । र० : 'नई धारा', 'तृणीर; 'प्रथ्वी! का इतिहास' 
जापान का इतिहास 'मुस्तकिल रोजगार, 'साहित्य का प्रयोजन आदि; या० : दुनिया 
के सभी महत्वपूर्ण देश; वि: लेनिन की कृतियों के हिंदी संस्करण का संपादन; 
विदेशी विश्वविद्यालयों में 'विजिटिंग प्रोफेसर ; संस्थापक, अ० भा० लेखक संघ; स्वा- 
घीनता सेनानी; जेल यात्राएं। 





पंत्रकार-परिचय : : ४३३ 


बियाणी, त्रजलाल 


ज० : ६ दिसंबर १८९५; हाथसूं, जि० अकोला; 
ज्लषि० : बी० ए०; प० : अकोला से “राजस्थान, 
'नवराजस्थान', “'मातृभूमि' तथा “प्रवाह मासिक 
का संपादन; अंतिम दिनों में इंदौर से “विश्व 
बिलोक' का संपादन-प्रकाशन; २० : 'जेल में', 
'कल्प्ना कानन', “विनोबा भावे', “विविधा' आदि; 
लि० : विदर्म केसरी; स्वाधीनता सेनानी; जेल- 
यात्राएं; नि०: १६६७ । 





(बंढब बनार सी), 
गौड़ बाब्‌ कृष्णदेवप्रसाद 


ज० : प्रबोधिनी एकादशी, संवत्‌ १६९५७ काशी; 
पि० : बाबू जगदेवप्रसाद गौइ; शि० : एम० ए० 
(अंग्रेजी व राजनीतिशास्त्र ), बी० टी०; हिंदी 
साहित्य .सम्मेलन की भी कई परीक्षाकाएं, प० 
संपादक-संस्थापक, 'भूत' (काणी, साप्ताहिक, प्र० 
का० संवत्‌ १६८७, सन्‌ १६९३०), खुदा की राह 
पर' (पाक्षिक, प्र० का० संवत्‌ १६६१), तरंग 
(पाक्षिक, प्र० का० संबत्‌ १६६९५), भारत 
जीवन' (काशी, साप्ताहिक), दैनिक आज में 
भी कई वर्ष तक हास्य-व्यंग्यपूर्ण टिप्पणिया, र० . 
सवा सौ से ऊपर हास्य-ब्यंग्य-प्रधान कहानियां और 
इतनी ही कविताएं, 'बनारसी एक्का' (कहानी-संग्रह), 'बेढव की बहक ( कविता 
संग्रह) तथा अन्य प्रमुख रचनाएं है--“खड़ी बोली कविता की प्रगति, 'शिवाजी की 
“बनी” एवं 'साहित्य-संचय' (तीन भाग); भा० : हिंदी, अंग्रेजी, संरक्ृत; वि० : 
हिंदी की हास्य-ब्यंग्य पत्रकारिता में अग्रगण्य ; नि०: १६६८। 





४३४४ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


बेनोपुरी, रामवृक्ष 


ज० : पोष कृष्ण पंचमी, शनिवार, वि० सं० 
१६५८; ग्रा० बेनीपुर, जि० मुजफ्फरपुर (बिहार) ; 
पि० : फूलवंर्तासह; १० संपादक, “तरुण भारत', 
'बालक', 'युवक', “किसान मित्र, 'गोलमाल', 'कैदी' 
'लोकसं प्र ह', 'कमंवीर', योगी”, 'तुफान', 'जनता, 
(देनिक व साप्ता०), 'हिमालय', “जनवाणी', 
बुन्नू-मुन्नू, “नई धारा' आदि; र० : लगभग 
१०० पुस्तकें; उल्लेख्य---'पतितों के देश में', 'लाल 
तारा, “माटी की मूरतें, 'कैदी की पत्नी, 'चिता के 
फूल, 'तथागत', 'विजेता', 'कार्ल माक्‍सं', 'नेत्रदान', 
बेटे हों तो ऐसे' आदि; भा० : हिंदी, अंग्रेजी; 
या० : दो बार यूरोप-यात्रा; बि० : स्वाघीनता संग्राम में १२ बार जेल-यात्राएं; 
वि० : साहित्य वाचस्पति; समाजवादी दल के सक्रिय नेता; बिहार विधान-समा 
सदस्य (१६५७-६२), हिंदी के विशिष्ट शैलीकार, प्रमुख हिंदी सेवी; नि०: ७ 
सितंबर १६६८। 





बोंद्रिया, माणिकचंद्र 


हक 0 ज० : २६ मार्च १६१७; ग्रा० बारकेड़ी, जि० 

$_- खंडवा; शि० : मैट्रिक, कृषि स्नातक; प० : कृषि- 
४. पत्रकारिता की प्रेरणा गांधीजी से मिली और १६४६ 
में नागपुर से कार्यारंभ; संपादक, “क्रषक' मासिक 
2८ 8 (जून १६४६); १६५२ में 'कृषक' मासिक से 
56 6 साप्ताहिक हुआ, बाद में 'कृषक' कार्यालय भोपाल 
०२ हे स्थानांतरित और उसका नया नाम 'कृपक जगत' 
हुआ; था० : अमेरिका, ब्रिटेन, डेनमार्क, पश्चिमी 
जमं॑नी, इस्राइल, जापान, फिलिपाइन्स आदि; बि० : 
संस्थापक-सचिव भारत कृषक समाज; आकाशवाणी 
के ग्रामीण कार्यक्रमों के परामर्शदाता; पिछले २६ 
वर्षों से कृषि पत्रकारिता के नये मानदंड स्थापित करने में व्यस्त; सदस्य, तोक्यों 
अंतर्राष्ट्रीय खेतिहर पत्रकार सम्मेलन (१९७२) । 





पंत्रकॉर-परिचय :: ४३५ 





भगवानदीन, लाला 


ज० : श्रावण शुक्ला ६, संवत्‌ १६२३ (अगस्त 
१८६७ ६०); बरबरगांव (जिला फतहपुर) ; शि० : 
एंट्रे; प० : संपादक, 'लक्ष्मी-उपदेश लहरी” (गया, 
मासिक, १६९०५); र० : 'धमं और विज्ञान', वीर 
प्रताप, वीर क्षत्राणी', “अलंकार मंजूषा , 'पुर पंच- 
रत्न! (संग्रद्द), 'सूक्ति-सरोवर' (संग्रह संपादित ) 
आदि; रामचंद्रविका, कविप्रिया, रसिकप्रिया, कविता- 
वली तथा बिहारी सतसई पर प्रामाणिक टोकाएं ; 
भा० : हिंदी, उद्‌ं, फारुसी; बि० : आजीविका का 
माध्यम उ्द्‌-फारसी रहते हुए भी हिंदी की सेवा; 
उत्कृष्ट गद्ययार और वीर-रस के श्रेठ कवि; 
नि० * २८ जुलाई १६३०। 


भगेरिया, मातादीः 


ज० : ६ अप्रैल, १९१२; चिड़ावा, राजस्थान; पि० : 
गोविददास भगेरिया; शि० : बी० ए० आनरस 
(हिंदी); प० : आरंभ १६३२ से; तभी हार्नीमैन 
के साथ कांग्रेस बुलेटिन का सपादन, सह-संपादक 
श्री वेंकटेशबर समाचार' (१६३३); “लोकवाणी', 
'नेशनल काल तथा देनिक “हिंदुरतानः के लेखक 
एवं संवाददाता; प्रधान संपादक, उत्थान (१६३७- 
४६), आलोक , 'प्रगति', संधर्ष , “आनंदमंगल', नव- 
युग', 'हिदी टाइम्स, देनिक “नवभारत (१६४८) ; 
'नवभारत टाइम्स” (१६५१ के उत्त राद्ध तक) 'युवा 
प्रहरी', साप्ताहिक, 'सोशलिस्ट भारत (१६७०- 





७४) ; र० : दस कविता संग्रह, नौ नाटक तथा १३ पुस्तकें कथा-साहित्य पर; महाकाव्य 
'तरुण तपस्वी , "क्रांति-शांति-गीत' (पुरस्कृत ), 'राज्यश्री' का चीनी भाषा में अनुवाद; 
भा० : हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गजराती, बंगला, राजस्थानी आदि; या० . चीन, रूस, 
आदि देशों की यात्रा; वि० - अपने प्रखर और भावपूर्ण अग्रलेखों के लिए विख्यात; 
स्वाधीनता संग्राम में जेल-यात्रा; प्रचार-मंत्री एवं कोषाध्यक्ष हिंदी प्रचारिणी सभा, 
दिल्ली; सभापति हिंदी पत्रकार-संघ, दिल्ली; सदस्य, सेंट्रल प्रेस एडकंइजरी बोड ; 
संयुक्त मंत्री न्यूज पेपर एडीट्सस कान्फरेंस; नि० : ११ अप्रैल १९७४। 


४३६ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


भट्ट, पं० केदावरा म 


ज० : आशिविन कृष्ण पंचमी, संवत्‌ १६११ (बुधवार, 
२४ अक्तूबर १८५५); शि० : १८७२ ई० में 
एंट्रें; एफ० ए० में अनुत्ती्ण होने पर पढाई 
छोड़ी; प० : “बिहार बंघु (कलकत्ता, १८७३ 
तथा पटना १८७४) का प्रकाशन किया। प्रारंभ में 
संपादन का भार हसनअली को सौपा और फिर 
१८७५ से अपने हाथ में लिया; र० : “विद्या की 
नीव', भारतवर्ष का इतिहास” (बंगला से अनुदित ), 
'शमशाद सौसन! (नाटक), 'सज्जाद संबुल' 
(नाटक), 'हिंदी का व्याकरण, “रासेलस 
(अनुवाद) आदि प्रमुख हें; भः० हिंदी, उर्दू, फारसी 
बंगला आदि; बि० : बिहार मे हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए विशेष उद्योग किया; 
नि०:; १६९०५ ई०। 





व आह 
३. थ 


मट्ट, पं० बालकृष्ण 


है. उचर4, .. ४« जञ० : संवत्‌ १६०१ (३ जून १८४४); प्रयाग; 
हर हे पु पि० : वेणीप्रसाद भट्ट; छि०  एंट्रेंस: प० : भार- 
तेंदु की 'कविवचन सुधा' मे प्रथम लेख 'कलिराज की 
सभा' से आरंभ संपादन; हिंदी प्रदीप (प्रयाग 
मासिक, सितंबर १८७७), राम्राटू (कालाकांकर 
साप्ताहिक); र० : 'कलिराज की सभा , 'रेल का 
बविकट बेल', 'बाल विवाह नाटक', 'सौँ अजान एक 
सुजान', नूतन ब्रह्मचारी', 'जैसा काम वेसा परिणाम, 
आचार विंडंबना',, भाग्य की परख, पड़्दर्शन 
संग्रह (भाषानवाद), 'पदुमावती, “शमिष्ठा, 
चंद्रसेन' (तीनों नाटक) आदि प्रमुख “भट्ट निबंधा- 
वली' (संपादित); भा० : हिंदी, संस्कृत, उर्दू, 
फारसी; वि० : हिंदी के श्रष्ठतम निर्ंधकारों में से एक; “हिंदी प्रदीप के माध्यम से 
राष्ट्रीय चेतना, हिंदी-प्रेम तथा निर्भीकता का संचार; नि० : १४ सितंबर १६१४।॥ 





पत्रकार- परिचय :: ४२७ 


भड़, मोहनलाल॑ 


ज० : राजपीपला, गुजरात में; शि० : कोटा तथा 
इंदौर; १६२० म॑ मेडिकल का चौथा वर्ष छोड़कर 
राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया; ५० : अहमदाबाद 
से 'नवजीवन” “यंग इंडिया” आदि के प्रकाह्न में 
गांधीजी के साथ काय । गांधीजी के साथ 'नवजीवन 
टस्ट' के संस्थापकों में से; इसके अतिरिक्त कई 
दैनिक एवं साप्ताहिक पत्रों के संचालक एवं मागगें- 
दर्शक; संपादक 'राष्ट्रभारती' तथा 'राष्ट्रभाषा; 
दि० : राष्ट्रीय आंदोलन के सेनानी । कई बार जेल 
यात्राएं की; प्रधानमंत्री राष्ट्रभाषा प्रचार-समिति 
(वर्धा, १६५३ से) । 





मटनागर, बांकेबिहारी 


ज० : दुर्गाष्टमी, तदनुसार २२ ,अक्तूबर १६०६; 
गाजीपुर (उ० प्र ०); पि० : बनवारीलाल* शि०: 
एम० ७० (अंग्रेजी); प०: १६३० में “उषा दिल्ली 
(मासिक ) से प्रारभ; संपादन, १६३१ मे “मेरठ 
कार्शभिज मैगजीन', जो निर्भीफ अग्रलेख के कारण 
ब्रिट्रिश सरकार द्वारा फौरन जब्त कर ली गयी; 
१६३४५ में 'माधुरी' लखनऊ में, १६४४५ में देनिक 
हिंदुस्तान” में वरिष्ठ उप-संपादक ! १६४५० में 
'साप्ताहिक हिंदुस्तान” में कार्पकारी संपादक तथा 
१६५३ से १६६६ तक प्रधान संपादक, र० : बीच 
की धारा', 'वांति के पुजारी, 'युद्धके विजेता, 'क्या 
करें ?” (लियो टाल्सटाय के 'ह्वाट ट्‌ ड' का अनुवाद), मेवाड़ का सूर्य' तथा जय 
सोमनाथ आदि; भ८० . हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी; वि० : निदेशक प्राचार्य, 
भारतोय पत्रकारिता विद्यपीठ (इंडिपन इंस्टीट्यूट आफ जनेतिज्म ) तथा महामंत्री, 
हिंदी भवन (दिल्ली) । 





ट३८ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आदाम 


भठनागर, यतींद्रक मार 


ज० : २ अप्रैल १६९२६; इंदौर (म०प्र०); पि० : 
द्वारकाप्रसाद 'सेवक'; शि० : बो० 7०; जें० डी० 
(डि'लोमा इन जनंलिज्म) पंजाब वि० वि 
पत्रकारिता का विशेष प्रशिक्षण इंडियाना विश्व- 
विद्यालय, अमेरिका में; प० : अवैतनिक सहायक 
संपादक, मासिक 'आपबीती' (बंबई, १६४६); 
उप-संपादक देनिक “विदवमित्र' (बंबई, १६४७); 
बाद में विश्वमित्र' (दित्ली), “भारतवर्ष, “अमर 
भारत “जनसत्ता में उपन्संपादक, सहायक 
संपादक, समाचार संपादक आदि पदों पर 





कार्य; १६५२ से देतिक हिंदुस्तान! के संवाददाता,  / *' “5 
संप्रति ब्यूरो प्रमुख; र० : “बर्थ आफ !ए नेशन” तथा 'मुजीब, द आकिटेबट आप 
बागलादेश' (अंग्रेजी), बंगलादेश संबंधी काव्य«ग्रह 'क्राति के स्वर' का सह- 
संपादन-संकलन-अनु वाद; भा० : हिंदो, अंग्रेजी; या० : अमेरिका, जापान, हांगकांग, 
दक्षिण वियतनाम, सिंगापुर, पूर्वी और पश्चिमी लमंनी, वेकोस्लोवाकिया, शिखर, 
इटली, फ्रांस, जिटेन स्विटजरलेंड, नेपाल, बंगलादेश, दक्षिग कोरिया, आस्ट्रेलिण, 
इंडोनेशिया, थाईलेड । 


भटनागर, शांती 

४०: २३ सितंत्रर १६१५; मेरठ; (उ> प्र०) 
पि>: «दलाल भटनागर, पति . बाकेविहारी 
गटनागर ; शि० . एम्० 7० हिन्दी , संपादन पाक्षिक 
पत्रिका 'कला (लखनऊ, डेढ़ वर्ष) तक; “साप्ता- 
हैक हिंदुस्तान (१६५६ से अछ तक महिला एवं 
धालपृष्ठ), 'सतरंगा आचत' (दिल्ली), र० : 
'चाद', “माधुरी, 'देनिक (हहिंदुस्तान', साप्ताहिक 
हिंदुरतान', “धममेयुग', 'सारिदा', 'नीहारिवा', “आज- 
कत, दाल भारती, आदि में लेन, कहानियों, 
वविताएं, 'मां का आंचल', “नन्हे जासूस, 'भुतहा 
हदेली', “नीला घोड़ा लाल सवार, “तीसरी लशग्श', 
“घाटी का रहस्य” आदि बाल-उपन्यास; अनेक प्रसिद्ध 
अंग्रेजी कृतियों के हिंदी अनुवाद, जेसे 'रेबेका', “वार एंड पीस”, “रुक्मिणी' आदि । 
भा०: हिंदी, अंग्रेजी । 





पत्रकार-पौ रेचश :: ४३६ 


मार्गव, दुलारेलाल 

है।ड' ज> : १८६९५, लखनऊ; शि० : मैट्रिक; प : 
(१० झात्र-जीवन में भार्गव' पत्रिका का संपादन; बाद 
में कई वर्मो तक माधुरी (नवलफिशोर प्रेस) तथा 
'सुधा' (१६२०) का संपादत; र> . 'दुलारे दोहा- 
बली' (देव पुरस्फार) आदि, वि० “गगा पुस्तक 
माला के माध्यम स' साहित्यिक नक्षत्रों को प्रकाश 
में लाये, नि+> ६ सितंबर १६७५। 





भारती, जयप्रकाट 


ऊज० : १६९३६; मेरठ; पि० : रघुनाथसहाय ग॒य्ता , 
शि० . बी० एस-सी०, साहित्यरत्न, पत्रकारिता 
डिप्लोमा, सहज और पठनीय लेखनु डिप्नोमा , 
साभाजिक कार्य, व्प्लोगा आदि; प० . देनिक 
प्रभात और "नवभारत टाइम्स' में प्रशिक्षण, उप- 
संपादक 'साप्ताहिक हिंदुस्तान (१६६२). इसी में 
विज्ञान संपादक और मह-सपादक (१६६७-७२); 
संपादक, 'तंदन (१६७२ से अब तक), र० : 
लगभग २० पुस्तक लिखी और १०० संपादित; 
प्रमुख हैं ->'हिमालय की पुकार (यूनेस्को पुरस्कार ), 
'चलो चाद पर चलें! (अ० भा० बाल साहित्य 
पुरस्कार ), अनंत आकाश : अथाह सागर' (पुरण्कृत ) ; विज्ञान की विभूतिया', ऐसे थे 
हमारे वापू', हमारे गौरव के प्रतीक, संपादन-सहयोग, “हिंद्दी पत्रकारिता : विविध 
आयाम; भा> : हिंदी, अंग्रेजी; बि० हिंदी पत्रकारिता समिति के सक्रिय सदस्य; 
विशिष्ट बाल साहित्यकार । 





४४० : : हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


भारती, डा० धर्मवीर 

ज० : २४ दिसंबर १६२६; प्रयाग; पि० : 
चिरंजीलाल वर्मा; शि० : प्रारंभिक शिक्षा घर पर, 
१६४२ के आंदोलन में भाग लेने से #क वर्ष पढ़ाई 
रुकी; प्रयाग वि० वि० से बी० ए० (१६४५, 
हिंदी में सव॑प्रथम ). एम० ए० हिंदी (१६४७, प्रथम 
श्रेणी), सिद्ध साहित्य की खोज पर भी पी-एच० 
डी०; प० : पद्मकात मालवीय के पत्र 'अभ्युदय' में 
पार्ट टाग्म काम; इलाचंद्र जोशी के 'संगम' में 
सहकारी संपादक (१६४८-५०); आठ हतोौ वर्ष 
प्रयाग वि० वि० में हिंदी प्राध्यापन के बाद संपादक, 
'धर्मयृग' (१६६० से अब टक); 'आलोचना' और 
“निकपष के संपादन में ४४ सहयोग; र० * लगभग दो दर्जन पुस्तकें ; प्रमुत--'बद 
गली का आखिरी मतान', 'अंधायुग', 'कन॒प्रिया, 'गुनाहों का देवता', 'सूरज का सातवां 
घोडा , 'पश्यंति', 'प्रगतिवाद एक समीक्षा', “नदी प्यासी थी', 'सिद्ध साहित्य, 'युद्ध- 
यात्रा; भा० : हिंदी, अंग्रेजी; दा० . इंगलेड तथा यूरोप, इंडोनेशिया, थाईलेड, 
बंगलादेश मारिशस आदि, वि० धपूद्धययात्रा' नाम से बंगलादेश की बिभीषि-णओं 
की रिपोटिग, वह भी एकदम भोर्चे से । 





मारती, शीरीन 

ज० : ३ फरवरी १६८४; चांपा, जि० बिलासपुर' 
पति : लक्ष्मीकात 'मरस”; शि० * एम० ए० साहित्य- 
रत्न; प० : देनिक नवभारत (रायपुर) के 
संपादक-मंडल में कार्य; संपादिका, 'अंकन' (मद्रास 
त्रमासिक ), र० : एक बाल-उपन्यास तथा एक 
बाल-कहानी संग्रह प्रकाशित; अकक्‍्का और 'द बोरा' 
उपन्यास शीघ्र प्रकाश्य प्रमुख । महत्वपूर्ण पत्र-पत्रि- 
काओं में रचनाएं प्रकाशित । 








पत्रकार-परिचय : : ४४१ 


भारतीय, राम सिंह 


ज० : संबत १६६३ के कातिक की दीवाली; ग्रा० 
अचरू, मथुरा के पास; पि० : रतनपिह; शि० : 
मेद्रिक, पंजाब वि० वि० लाहौर के उपदेशक विद्या- 
लय में संस्कृत पढ़ी; प० : 'तरुण राजस्थान" में कुछ 
दिन काम (१६३०), दिल्‍ली के “नवप्रुग' में एक 
साल तक, उसके बाद साप्ताहिक 'नवज्योति' 
(राज० ), तथा आगरा के 'सेनिक' (१६३७-४२) 
से संडद्ध; दैनिक हिंदुस्तान! दिल्‍ली में (१६४२- 
६०), संपूर्ण गांधी वाड़मय' योजना में (१६६०- 
६८), एक-डेढ़ साल दूसरे पत्र-पत्रिकाओं का संपा- 
दन, १६७० से पटना 'प्रदीप' के संपादक; घि०: 
नमक सत्याग्रह के समय एक साल की कद । 





भारतंदु हरिवचंद्र 


ऊु० : € सितंबर, १८४५० ई०; काशी: पि० : 
गोपालचद्र (गिरघरदाप); शि० : प्रारंभिक शिक्षा 
घर पर ही, फिर स्कूल में भरती “हुए और राजा 
शिवप्रसाद द से भी शिक्षा लेने लगे। दस वर्ष की 
आयु में कक्‍्वीस कालेज में भरती होकर संस्कृत, 
अंग्रेजी पढ़ने लगे। माता के साथ पुरी आदि की 
यात्रा पर जाने से नियमित पढ़ाई का क्रम टूट गया । 
प० : 'कविवत्रन सुधा' (मासिक, पाक्षिक, 
साप्ताहिक); आपने संवत्‌ १६२४ (१५ 
सितंबर १८६७) भें १७ वर्ष की अवस्था में हिंदी 
की इस ऐतिहासिक मासिक पत्रिका वा प्रकाशन 
एवं संपादन प्रारंभ किया था; “हरिश्चंद्र मेगजीन' (काशी, मासिक, १५ अक्तूबर 
१८७३; १५ मई १८७४), 'हरिश्चंद्र चंद्रिका' (काशी, मासिक, जून १८७४- 
१८८०), 'बालाबोधिनी' (काशी, मासिक, है जनवरी १८७४); र० : मौलिक 
और अनूदित लगभग १७४ पुस्तकें; भा० : हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजो आदि; 
वि० : अल्पायु में ही आपने ऐतिहारिक महत्व के हिंदी पत्रों की स्थापना की तथा 
अनेक श्रेष्ठ पत्रकारों एवं पत्रों को प्रेरित किया; हिंदी साहित्य के आधुभिक युग के 
प्रवर्तक भारतेंदु हिंदी पत्रकारिता के भी आलोक-स्तंम हैं; नि० : ६ जनवरी १८८५। 





४३३ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


मारद्ाज, ओऔदत्त 


ज० : १८ अक्तूबर १६१७; सातरोद, खुद (हरि- 
याणा ); पषि० : रामनारायण शास्त्री ; शि० : प्रभा- 
कर एवं बो० ए० (पंजाब वि० वि०); प०: 
सत्यदेव विद्यालंकार की देखरेख में दैनिक “हिंदुस्तान 
में पत्रकारिता का प्रशिक्षण (१६३६९), दनिक 
'विद्वमित्र' (नयी दिल्ली ) में उप-संपादक (१८४१) 
और बाद में मुख्य उप-संपादक, उप-संपादक देनिक 
"नवभारत टाइम्स” (१४ जनवरी १६४७), मुख्य 
उप-संपादक (१६५७ से अब तक); भा० : हिंदी, 
अंग्रेजी । 





मधुकर, कनक 


ज० : १२ जुलाई १६१२; बनेडा (राज०) शि० : 
मंद्रिक, साहित्याचार्य; प० : १६३७ से 'नव ज्योति' 
तथा 'रियासती' आदि से आरंभ, संपादन-संचालन 
“नवजीवन' (अजमेर, १६३६९; उदयपुर, १६४४ से 
अब तक); बि० : १६४८२ में १४ मास का कारा- 
वास, रियासती आंदोलन में सक्रिय, गद्य-गीत 
लेखक ! 





पत्र आार-पॉरिचय :: ४४३ 


स्थित मंवाददाता रहे; बि० : 


मनोहर”, रामजी मिश्र 


अ० : दिसंबर १६९३१; पटना; पि० : डा० विदवे- 
एवर दत्त मिश्र; शि० : स्वाधीनता आंदोलन में 
शिक्षा छूटी, बाद में साहित्तभूषण तथा साहित्य- 
रत्न; प० : १६४४ में दैरिक 'आर्यावत्ते' के संवाद- 
दाता-कार्य से आरंभ, “इंडियन नेशन' और 'सर्चे- 
लाइट” के संवाददाता भी रहे, उप संपादक, दैभिक 
'राष्ट्रवाणी! (पटना, १६४७-४६), देनिक 'विस्व- 
मित्र' (पटना, १६४६-५२), दंनिक प्रदीप” (पटना 
१६५२-५६); १६५६ में फिर “आर्यावरत्तें में 
ः. संवाददाता, मुख्य संवाददाता और अब समाचार 
' संपादक; इसके अतिरिक्त देश के अनेक पत्रों के पटना 





पत्रकारिता विरासत में मिली, पत्रकारिता-संग्रहालय 


में रुचि । 


'मस्त', देवीदयाल चतुवंदी 
श्र 
ज्ञ० ;: २० जुलाई १६११; ग्रा० देवरी, जि० सागर 
पि० : गौरीशंकर चतुर्वेदी; शि० : मेट्रिक, जबल- 
पुर,,; १० : सह-मंपादक, 'लोकमत/ 'सरस्वती', 
(अप्रैल १६३०) में संपादकीय स्तेंभ, संपादक 
स्काउट. मिव' (छिदवाडा ),  नवराजस्थान 
(अकोला, सितंबर १६३५); कार्य देनिक नव- 
भारत! (नागबुर, १६३८); सहकारी संपादक 
'माया' (इलाहाबाद, दिसंबर १६४१), संपादक 
पाक्षिक 'बिजली' (अप्रैल, १६४४ पद्या, बिहार ), 
इंडियन प्रेस इलाहाबाद में कार्यारंशण (१६४५), 
'बिजली' का पुनः संपादन, इलाहाबाद से (जनवरी 





१६४६ तक), संपादक 'बाल-सखा' (अप्रैल, १६४६), संपादक एवं प्रकाशक “मंजरी' 
(जनवरी १६४८); संपादक 'सरस्वती”' (मार्च, १६९५२), जून १६५४ में बख्शीजी 
के साथ आप भी 'सरस्वती' से अलग हो गये । १६५६ में म० प्र० सूचना विभाग में 
संयुक्त संपादक, बाद में संपादक १६६८ में सेवा-निवृत्त; र० : ३७ पुस्तकें, जिनमें से 
ज्वार भाटा', “हवा का रुख” तथा 'रानी दुर्गावती” (पुरस्कृत); थवि० : मध्य प्रदेश 
राष्ट्रभाषा सम्मेलन (८ नवंबर १६७५, तेपानगर) द्वारा अभिनंदन । 


४४४ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


'सहारथी', रामचंद्र दार्मा 


ज० : १२ जुलाई १८६७; नकोदर (पंजाब); 
शि० : बी० ए० (हिंदू कालेज, दिल्ली, १६१५); 
प० : संपादक, 'महारथी' (दिल्ली. मासिक, सितंबर 
१६२५ से १६३०); १६३० में प्रतिबंध लगने पर 
'महारथी' देनिक हो गया (४ झ्रून १६३०-६ जन- 
उरी १६३१); १६३६ में छह मास तक साप्ता० 
रुप में चला; दिसंबर १६३७ से अप्रैल १६३८ तक 
'मैनिक' आगरा का संपादन (नाम जीवाराम 
पालीवाल का जाता थर); संपादक, “माँ! (दिल्ली, 
हम कल की मासिक), नरित्र-निर्माण” (ऋषिकेश, माप्तिक ), 

: 7-7“ दिल्ली समाचार (साप्ता०); वि०: 'महारथी 
ले; माध्यम रो आज के अनेक मूर्वन्य साहित्यकार तब श्रकाश में आये; 'महारथी' 
स्वतंत्रता-सेनानियों का मुखपत्र बना और उसके संपादक पर कई मुकदमे चले; 
उत्तम मुद्रण और साज-सज्जा के [मानदंड स्थापित किये। 





मंत्री, गणवा 


ज० : ८ दिसंबर १६३८; कोटा (राज०); शि० : 
एम० ए० (समाजज्ञास्त्र ), एल-एल० बी०; प० : 
कुछ समय तक कोटा से एक स्थानीय साप्ताहिक का 
संपादन; १६६३ से 'धर्मयुग' के संपादकोय विभाग 
से संबद्ध; २० : 'रूस-चीन विवाद! (१६७४), 
(विषमता' (१६७४) संपादित; 'तमता का दर्शन 
(१६७२); सामाजिक-आर्थिक समस्याओं व 
अंतर्राप्टीय राजनीति पर विवेचनात्मक निबंध, 
सामयिक समीक्षाएं, मेंटवार्ताएं, सर्वेक्षण-लेख एवं 
रिपोर्ताज प्रकाशित एवं चचित; वि०: १६६० में 
अंग्रेजी की अनिवाय॑ पढ़ाई के विरुद्ध सत्याग्रह; ब।डी 
मजदूरों के सामाजिक आथिक जीवन पर पूंजीवादी 
प्रवृत्तियों के प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन । 





पत्रकार-परिचय :: ४४: 


माथुर, राज द्र 


नई दुनिया" में 


या० : थाईलेड | 





मालवीय, कृष्णकांत 


ज० : जून १८६३, प्रयाग; १० : मदनमोहन नाल- 
वीय द्वारा स्थापित “अम्युदय' (प्रयाग) का २५ वर्ष 
तक संपादन (१६०६), 'किसान” और “मर्यादा' का 
भी संपादन; र० : 'सुहागरात', 'बहुरानी की सीख , 
'मनोरमा के पत्र” आदि, वि० : अन्याड्नु में ही 'अभ्यु- 
दय' का भार संहाला तथा उसे नि८्पक्ष, निर्भीक एवं 
उदारवादी पत्र बनाया; रवाधीनता संग्राम सेनानी । 


४४६ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 





ज० : ७ अगस्त १६३५; बदनावर (म० प्र०); 
शि०: एम० ए० (अंग्रेजी); प०: १६५५ से 


पार्ट टाइम लेखन; १६७० में 


प्राध्यापन से मुक्त होकर “नईदुनिया में ही पूर्ण- 
कालिक सह-संपादक, अग्रलेख-लेखक; र० : “गांधी 
जी की अंतिम जेल-यात्रा'; भा०: हिंदी, अंग्रेजी; 


5 ४ 4. % 84 है कुक हर 





मालवीय, पदाकांत 


ऊझू० : १६१०, प्रयाग; पि० : कृष्णकांत मालवीय ; 
प० : आपके संपादन काल में “अभ्युदय' एक वामपंथी 
पत्र बत गया था; गांधीजी एवं उनके असहयोग से 
इसका प्राय: तीव्र सैद्धांतिक मतभेद रहता था; किंतु 
उनके आंदोलन की जिस बात को आप राष्ट्र तथा 
जनता के हित में समभते थे “अभ्युदय/ उसकी 
इलाघा भी करता था; १६४७ में पत्रकारिता से 
संन्यास ; २० : 'त्रिवेणी', 'कूजन', 'प्याला', 'प्रेमपत्र', 
(_आत्मनिवेदन', 'हार'; वि० : सारा जीवन राष्ट्रीय 
संग्राम, पत्रकारिता तथा साहित्य-सेवा में लगाया । 





मालवीय, पं० मदनमोहन 


ज० : २५ दिसंबर १८६६ ६०; प्रयाग; पि०: 
पं० बैजनाथ मालवीय; शि०: बी० ए० एल० 
एल० बी०; प० : 'हिंदोस्थान', कालाकांकर, देनिक, 
१८८७-८६ ) ; 'अम्युदय” (प्रयाग, साप्ता०, १६०७); 
इसके अतिरिक्त 'महारथी' दिल्ली, मासिक, 'सनातन 
धर्म” (काशी, साप्ताहिक), 'विश्वबंधु” (लाहौर), 
'लीडर' और हिंदुस्तान टाइम्स” (दोनों अंग्रेजी) 
तथा क्रमश: इनके हिंदी संस्करण “भारत' और 
हिंदुस्तान” एवं 'मर्यादा' आदि पत्रों के मूल प्रेरणा- 
स्रोत आप ही रहे; बि० : हिंदी साहित्य-सम्मेलन 
प्रयाग , 'काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा 'सनातन 
धर्म सभा' जैसी राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के संस्थापक; स्वाघीनता संग्राम के 
शीर्षस्थ नेताओं में से एक; हिंदी के कट्टर पक्षघर; नि० : १२ नवंबर १६४६ । 





पत्रकार-पारचय : : ४४७ 


माहेदवरी, रामगोपाल 


ज० :२० नवंबर १६११; शि० : बी० ए०, एल- 
एल० जी०; प० : संपादक, “नवराजस्थान' 
(अकोला, १६३४) ; संपादन और आरंभ, दैनिक 
नवभारत (नागपुर, १६३८; जबलपुर, १६५०; 
भोपाल १६५६; रायपुर १६५६;इंदौर १६६०) ; 
प्रबंध संपादक, 'एम० पी० क्रानिकल' (भोपाल, 
१६५७; रायपुर ११७४) ; भा० : हिंदी, अंग्रेजी, 
प्रराठी; वि० : स्वाघीनता सेनानी, जेल-यात्राएं ; 
अनेक पत्रकार संस्थाओं के पदाधिकारी । 





नमिलिद!, जगनन्‍नाथप्रसाट 


ज० : वातिक पूृणिमा, सं० १६६८४ (१६ नवंबर 
१६९०७) मुरारनगर, जि० ग्वालियर; शि० : मेट्रिक 
(पूना ), उच्च शिक्षा, (काशी विद्यापीठ)अध्यापन , 
प० : संपादक "भारती (लाहोर ), भारती (ग्वालि- 
यर) मासिक तथा साप्ताहिक एव अद्)ढ -साप्ताहिक 
'जीवन' (ग्वालियर ): “मध्यप्रदेश संदेश के संपा- 
दन-परामर्श दाता; र० : 'प्रताप-प्रतिज्ञा,, 'समपंण', 
'गौतमनंद', अशोक की आशा, वीर चंद्रशेखर, 'जय- 
जनतंत्र', 'जीवन-संगीत , “नवयुग के गान, 'बलिपथ 
के गीत, 'मूमि की अनुभूति , 'मुक्तिका , नई किरण', 
स्वतंत्रता की बलिवेदी , 'मृत्युजय मानव, “चितन- 





कण', 'सांस्कृतिक प्रशइन' आदि ; भा० : हिंदी, संस्कृत, .र्द, मराठी, बंगला, गुजराती, 
अंग्रेजी ; वि० : अध्यक्ष, मध्यभारत श्रमजीवी पत्रकार संघ; स्वतंत्रता 


कई बार जेल यात्राएं; समाजवादी नेता । 


४४८ *: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


मिअ्र, कृष्णबहा री 


ज० : १८६०; गंघोली (सीतापुर) उ० पश्र०; पि० 
पं०> रसिकबिहारी मिश्र; शजि० : बी० ए०, 
एल-एल० बी० ; प० : 'सम्राट', “मर्यादा, 'इंद' और 
अम्युदय' से लेखन प्रारंभ; संपादन, 'साहित्य समा- 
लोचक' (१६२५-२८); “माधुरी' के संपादक भी 
रहे; कुछ दिनों आज' में भी ; र० : 'मिश्रबंधु 
विनोद', देव और बिहारी”, 'मतिराम ग्रंथावली', 
मोहन विनोद, 'नटनागर विनोद”, “गंगामरण', 
नवरस तरंग, चीन का इतिहास आदि; वि० : 
ब्रजभाषा साहित्य के मंज्ञ; हिंदी पत्रकारिता में 
समीक्षा-परंपरा के उन्‍नायक; कट्टर हिंदीप्रेमी; 
नि०: २८ मई १६५६ । 








मिश्र, गंगाहशंकर 


ज० : ज्येष्ठ कृष्णा १४ संवत्‌ १६४४; भग वंतनगर 
हरदोई (उ०> प्र०); शि०: एम० ए० (प्रथम 
श्रेणी), काशी हिंदू वि० वि०; प०: मालवीयजी 
की प्रेरणा से “अम्युदय' में लिखना प्रारंभ; “माडने 
रिव्यू व 'सरस्दती” में खोजपूर्ण लेखन; १६३७ में 
आज में 'एक किताबी कीडा' के नाम से भारतीय 
संस्कृति के नल तत्वों पर खोजपूर्ण स्तंभ; संपादक, 
'सन्मार्ग (काशी, १६४६ ), दैनिक “सन्मार्ग (काशी, 
कलकत्ता व दिल्ली ), सिद्धांत (भासिक) आदि; 
नि०: १६ मार्च १९७२; काशी। 


; 
। 


मिश्र, गोबिदनारायण 


ज० : कातिक शुक्ल ३, संवत्‌ १६९१६ (नवंबर 
१८५६ ई०), कलकत्ता; पि०: पं० गंगानारायण 
मिश्र ; शि० : संस्कृत कालेज' के दूसरे दर्ज से ही 
पढ़ाई छोडनी पड़ी, घर पर रवाध्याय ; प०: 
सहकारी संपादक, 'सारसुधानिधि' (कलकत्ता, 
साप्ता० १३ अप्रैल १८७६,) यह पत्र फूफेरे भाई 
पं० सदानंद मिथ ने इनकी भागीदारी में निकाला । 
इसके भागीदारों में पं० दुर्गाप्रसाद मिश्र और 
शंभूनाथजी भी थे । एक वर्ष के वाद सब भागीदार 
पृथक हो गये और १५० सदानंद ही इसके संपादक 
और स्वामी रह गये। इस तेजस्वी पत्र से भारतेंदुजी 
को बड़ा स्नेह और उदयपुराधीश महाराणा राज्जनर्सिह को बड़ा लगाव था पं० 
गोबिदनारायण लिखने में निरंतर सहयोग देते रहे । आ्थिक संकट के कारण यह पत्र 
१२ वर्ष उपरांत १८९० ई० में बंद हो गया। 'उचितवक्ता' एवं “धर्म दिवाकर' में 
भी लेख लिखते रहे; लेखों के साथ अपना नाम न देने के कारण आपकी उतनी ख्याति 
नहीं हो पायी, जितनी के ये अधिकारी थे; र० 'शिक्षा-सोपान', 'सारस्वत-सर्वस्व , “कवि 
और चित्रकार' (अपूर्ण ), 'प्राकृत विचार, “विभक्ति-विचार', आत्मछ्ताम की टेट 
(अपूर्ण ) आदि; भा० : हिंदी, संस्कृत, बंगला, पंजाबी, गुजराती, मराठी अंग्रेजी आदि , 
वि० : हिंदी को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से विकसित करने में मौलिक योगदान, 
“विभक्ति-विचार' हिंदी-जगत मेँ प्रचंह आंदोलन का संयोजक रहा हे। कादंबरी' 
का-सा भाषा-सीष्ठव हिंदी में प्रचलित क़िया। प्रयाग में हुए द्वितीय अखिल 
भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन! के सभापति, नि० : २३ सितंबर १६२३, 
कलकत्ता । 





४४० : ; हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


मिश्र, पं० चंद्रशंखर 


ज० : पोष बदी २ संवत्‌ १६१५ ; रत्नमाला, जि० : 
चंपारन ; पि० : पं० कमलाधर मिश्र; शि० : 
अनेक पंडितों से संस्कृत, व्याकरण, साहित्य, आयु- 
वेंद एवं ज्योतिष का अध्ययन; तदनंतर हिंदी- अओ 
संस्कृत के काव्य-ग्रंथों का भी अनुशीलन । 
प० : संपादक, 'विद्याधमंदीपिका' (पहले गोरखपुर, 
फिर रत्नमाला, मासिक- १८८८,ई०); “चंपारन- /८ ४ रे ; 
चंद्रिका' (साप्ता०); भा० : संस्कृत, हिंदी, बंगला ; 2] 5 # 
उर्द, आदि ; २० : संस्कृत में नीति, भक्ति, काव्य २0398 
एवं वेद्यक संबंधी लगभग १२ पुस्तकों की रचना; ४४७१४ 2 
हिंदी पद्म में लगभग ३० रचनाएं; वि० : अनेक 
धामिक संस्थाओं, पाठशालाओं, पुस्तकालयों की स्थापना; आशुकवि एवं विख्यात 
लेखक । 





मिश्र, जयकांत 


उा० : २ जनवरी १६१७; मेणीरा विज्णपुर; जि० सीतामढ़ी (बिहार); प०: 
उप-संपादक आर्यावर्ते (पटना, १६४१), सहायक संपादक (१६४५) तथा 
संपादक (१६६८ से अब तक); सपादक साहित्यिक मासिक “ज्योतिश्री; र० 
दहिणाएथ' तथा बापू का जीवनदान; भा० : हिदी, संस्कृत, मंथिली, अंग्रेजी, 
बंगला, : सा> : सोवियत रूस (मध्य एशिया) । 


पंत्रकार-परिवय :: ४५१ 


मिश्र, द्वारिकाप्रसादं 


ज० : ५ अगस्त १६०१; ग्रा० पड़री, जि० उन्‍नाव 
(उ० प्र०);पि० : अयोध्याप्रसाद; शि० : बी० ए०; 
एल-एल बी०; प० : १६२० में “अमृत- 
बाजार पत्रिका' से आरंभ; संपादक, “श्रीशारदा' 
(मासिक, १६२२), 'लोकमत' जबलपुर (दैनिक, 
१६३० ), 'सारथी' (साप्ता०, १६४२) बादि; २० : 
कं 'कृष्णायन, 'अनदिता', 'स्टडीज इन प्रोटो-हिस्ट्री आफ 

इंडिया; भा० : हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी; जि० : 
ह स्वाधीनता संग्राम सेनानी ; अनेक बार जेल-यात्राएं ; 
म० प्र० के मुख्यमंत्री रहें; सागर वि० वि० के 
उपकुलपति; साहित्यवाचस्पति । 





मिश्र, पं० दुर्गाप्रसाद 


ज० : आश्विन नवमी बुधवार, संवत्‌ १६१६ रे 
(३१ अक्तूबर १८६० ई०); सांवां नगर (जम्मू- 

कदमीर) ; पि० : पं० घसीटाराम मिश्र; शि० : ह5 
घर पर ही; काशी में संस्कृज्, कलकत्ते के नार्मल 
सकल में अंग्रेजी; प० : काशी की 'कविवचनसुधा' 
के संवाददाता-कार्य से प्रारंभ; दलाली का व्यव- 
साय छोड़कर १७ मई १८७८ को भारतमित्र' ; 
(कलकत्ता) का प्रकाशन; पं० छोटूलाल मिश्र 
आदि संपादक थे। ये व्यवस्थापक थे। एक वर्ष 

बाद इससे पृथ्क, १८६३ में कुछ समय तक इसके 

संपादक रहे; १३ अप्रैल १८७६ को पं० सदानंद 

मिश्र के सहयोग से 'सारसुधानिधि! निकाला। १८८० में तेजस्वी पत्र 'उचितवत्ता' 
(कलकत्त।) निकाला; 'मारवाडी बंध”! (१६०७) में प्रकाशित; र० : लगभग २० 
पुस्तक हिंदी में लिखीं। बंगला के 'स्वर्णलता' के आधार पर “सरस्वती” नामक नाटक 
भी लिखा; बिहार प्रांत के स्कूलों के लिए कुछ पाठ्य-पुस्तके भी रचीं; भा० : हिंदी, 
संस्कृत, डोगरी, बंगला, अंग्रेजी; वि० : हिंदी पत्रकारिता के जन्मदाताओं एवं प्रचा- 
रकों में शीषेस्थ । तेजस्वी संपादक और सद्क्त लेखक। आपके पंत्रों' के लेखकों में 
बाबू भारतेंदु हरिइचंद्र एवं स्वामी दयानंद प्रभूति विभूतियां रही हैं; नि० : १६१० । 
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४५३ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


मिश्र, नर्मदाप्रसार्द 


ज० : १६ मार्च १८६० : मंडला; पि० : लखिता- 
प्रसाद; शि० : बी० ए०; साहित्यश्ञास्त्री; विशा- 
रद; प० : हितकारिणी हाईस्कूल, जबलपुर में अध्या- 
पन करते हुए 'हितकारिणी”' मासिक पत्रिका के 
संपादन में रघुवरप्रसाद द्विवेदी को सहयोग; १६१५ 
से अध्यापन छोड़ पूर्णरूपेण पत्रकारिता में; 'शारदा- 
विनोद गल्प' (१६१५), संपादक, “श्रीशारदा' (२१ है. 
मार्चे १६२०), १६२२ में 'श्रीशारदा' से संबंध- 
विच्छेद; २० : “श्रीकृष्ण का दृतत्व', 'पत्रोपहार', 
अपना सुधार, बाल-नाटक-माला तथा बाल 
साहित्य की अनेक पुस्तकें; वि० : 'हितकारिणी' 
ओर 'शारदा' के संपादन के अलावा “मिश्रबंघु कार्यालय” नामक प्रकाशन संस्थान की 
स्थापना; दो बार जेल-यात्राएं; नि० : ४ अगस्त १९४६ । 





मिश्र, पं० प्रतापनारायण 


ज० : आशिवन कृष्ण ६, संवत्‌ १६१३ (२७ सित॑- 
बर १८५६ ६०); कानपुर; पि० : १० संकटा- 
प्रसाद मिश्र; शि० : घर पर ही स्वाघ्याय; प० : 
संपादक, 'ब्राह्मण' (कानपुर, मासिक, १५ मार्च 
१८८३-६३ ); १८८६ में देनिक 'हिदोस्थान” (काला- 
कांकर ) के कुछ समय तक सहकारी संपादक रहे; 
र० : कुल ३२ पुस्तकें; १२ अनूदित एवं २० 
मौलिक ; प्रमुख--- ( मौ ० )'कलिकौतुक-रूपक', 'कलि 
प्रभाव नाटक', 'हठी हमीर नाटक, “गोसंकट नाटक', 
जुआरी-खुआरी-प्रहसन', “श्रृंगार विलास', “भारत 
दुर्देशा', 'प्रेम-पृष्ठावली', मन की लहर', 'तृप्यंताम', 
'रसखान शतक', 'मानस-विनोद' आदि; (अनू०) 'राजसिह', “इंदिरा”, “'राधारानी', 
“चरिताष्टक', “पंचामृत', 'नीति रत्नावली', 'संगीत शाकूंतला', 'सेनवंश” आदि; 
भा० : हिंदी, संस्कृत, बंगला उर्दू, फारसी, अंग्रेजी; बि० : “भारतेंदु-मंडली' के सशक्त 
कवि; गद्यकार, पत्रकार, नाटककार, प्रहसनकार, निबंधकार, अनुवादक । हिंदी एवं 
देवनागरी के परम उपासक | नि० : मिति आपषाढ़ सुदी ४, संवत १६५१ (जुलाई 
१८६९४ ई०) । 





पत्रकार-परिचय :: ४४३ 


मिश्र, बबन प्रसाद 


ज० : १६ जनवरी १६३८; बालाघाट (म० प्र०); 
पि० : पं० राधाकिशन मिश्र; शि० : बी० ए० 
(सागर वि० वि०); एल- एल० बी० (जबलपुर 
वि० वि०); १०: १६६१ में दैनिक 'युगधर्म' जल 
(जबलपुर) से आरंभ; संपादक, दैनिक 'युगधर्म' है २५ 
(रायपुर संस्करण, १६७२ से अब तक); भा० : 
हिंदी, अंग्रेजी; बि० : श्रमिक समस्याओं पर विशेष 
लेखन । 





मिश्र, पं० बलदेवप्रसादट 


ज० : पौष शुक्ल ११, संवत्‌ १६२६ (शुक्रवार, २५ 
>30 दिसंबर १८६६), मुरादाबाद; पिछ७ : सुखनंदन भिश्र . 
5४३४३ शि० : प्रारंभ देवनागरी से, बाद में स्वाध्याय, तंत्र- 
४५ विद्या के विशेष जानकार; प० : संपादक, 'साहित्य 
त्य ३ सरोज' (मेरठ, मासिक), 'सत्य-सिंधु', 'भारतवासी' 
: (प्रयाग, साप्ता०, प्र० शिवबिहारी वाजपेयी), 
'भारतभानु', 'सोलजर पत्रिका; र० : लगभग २५ 
पुस्तकें मौलिक एवं मराठी, गुजराती, बंगला, संस्कृत, 
अंग्रेजी आदि से अनूदित । 'जागठी ज्योति नामक 
मेस्मेरिज्म पर हिंदी की पहली पुस्तक; आपके द्वारा 
रचित पुस्तकें 'बेंकटेश्वर समाचार' और “भारत- 
वासी' पत्रों के उपहार में वितरित हुआ करती थीं; भा० : हिंदी, संस्कृत, फारसी, 
उर्दू, अंग्रेजी, बंगला, मराठी, कन्नड़, गुजराती आदि; थि० : साहित्यिक विषयों के 
अतिरिक्त हिंदी में तंत्रशास्त्र, मेस्मेरिज्म जैसे अछूते विषयों पर लेखनी उठाकर हिंदी 
को सर्वांगिकता की दिशा में उन्‍्मुख किया; नि० : श्रावण शुक्ल ७, सोमवार, संवत्‌ 


१६६१ (अगस्त १६०४ ६०) । 





४५४ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


मिश्र, मवानीप्रसाद 


ज० : २€ मार्च १६१३; टिगरिया, तह० सिवनी- 
मालवा, जि० होशंगाबाद (म० प्र०); वि०: 
सीताराम मिश्र; शि० रनातक, रावर्ट्सन कालेज, 
जबलपुर; प० : प्रकानक एवं संपादक साप्ताहिक 
“विचार' (नागपुर, १६४७); संपादक, तचमासिक 
'महिलाश्रम पत्रिका (१६४७-४६); संपादक, 
'कल्पना' मारिक (हैदराबाद, १६५०-५२); अन 
वादक संपूर्ण गाधथी बाइमय' फिर संपादक और 
धान उप-संपादक (१६५८-७२) । संपादक, 
ह.. । जैमासिक 'गांधीमार्गग (१६७२ से); साप्ता० 
|. “भूदान यज्ञ' (१६७२-७५); र० : 'गीतफरोश', 
'चकित है दुख' (गालित्र प्रस्कार, बंबई, १६७२ ); अंधरी कविताएं , 'गांधी पंचशती', 
'थरुनी हुई रस्मी' (साहित्य अकादमी पुरस्कार, १६९७२); वशबू के शिलालेख' और 
व्यक्तिगत' । अध्यक्ष, दिल्ली प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेजनत (१६७६-७४); वि० : 
गाधीवादी साहित्यकार; रवाधीनता सेनानी, जेल-यायाएं साहित्य-कला परिषद्‌, 
दिल्ली द्वारा सम्मानित, १६७३ । 





जन >> 


मिश्र, पं० माधव प्रसाद 

जे ' भाद्द, शुवल वअयोदर्शी, संवत्‌ १६२८; 
कूगड़ ग्राभ, जि० हिभार; पि० : पं० रामजीदास 
मिश्र, ज्ञिए व्याकरण, काव्य, पुराण एवं धर्म- 
बारतों का अध्ययन कर, फिर बुलंदशहर व काशी 
जाकर आयुवेद, दर्शनशास्त्र एवं साहित्य का अध्ययन 
किया । प० : संपादक, 'सुदर्शन! (काशी, मासिक, 
१६००); “वैश्योपफारक' (दो वर्ष तक); र० : 
लगभग ६० निबंध; हिंद्‌ पर्वों पर आठ महत्वपूर्ण 
निबंध । निब्ंधों का एक संग्रह प्रकाशित; बि० : 
हिंदी के श्रेष्ठ आदि-निबंधकारों में से एक; सामा- 
जिक बुराइयों के विरुद्ध संधर्ष किया; अनेक धाभिक 
और साहित्यिक संस्थाओं के निर्माता; नि० : सत्र बदी ४, संवत्‌ १६९६४; कंंगड़ में 
(आयु केवल ३६ ब्ष) | 





पशत्रकार-परिचय ! : ४५५ 


मिश्र, पं० रामदहिन 


ज० : चंत्र पूणिमा सन्‌ १८८६; ग्रा० पथार, जि० 
भोजपुर (बिहार); क्षि० : परंपरागत संस्कृत 
शिक्षा, काव्यतीरे; प० : संपादक, “किशोर 
(मासिक, १६३७-५२); 'पारिजात' (मासिक); 
बालमित्र' मासिक ग्रंथमाला (इलाहाबाद, १६२५- 
२६); 'बालशिक्षा' ग्रंयमाला (१६३४-३७); 
र० : 'मेघदृत विमशं', 'साहित्यालंकार'*, 'साहित्य 
परिचय', “भारत भूगोल', “काव्य-दर्पण', “काब्य 
विमझं' तथा अनेक बाल पुस्तक । संपादित “हिंदी 
पुहावरे', “हिंदी मुहावरा कोश” आदि; भा० : 
संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी; वि० : बाल-पत्रकारिता के 
आदि उननायकों में से; 'रामदहिन मेमोरियल ट्रस्ट” की स्थापना; विद्यावाचस्पति 
तथा अन्य सम्मान; नि० : १ दिसंबर १६५२ । 





मिश्र, पं० लक्ष्मीदांकर 


जञ० : १८४६ ई०, काशी ; ५ि० : पं० रूसजसन मिश्र; 
शि० : एम० ए० (गणित); १० : संपादक, “काशी 
4 पत्रिका' (काशी, मासिक, १८७६); र० : गणित 
$ /कौमुदी', “पदार्थे विज्ञान, विटप', “प्राकृतिक भूगोल 
& चंद्रिका', “वायु चक्र विज्ञान, 'स्थिति विद्या, गति 
विद्या' आदि आपकी उल्लेखनीय; बि० : हिंदी में 
सर्वप्रथम गणित एवं विज्ञान पर ग्रंथ लिखे । 'काशी 
पत्रिका! को छात्रोपयोगी बनाकर छात्र-समुदाय में 
हिंदी के प्रति आकर्षण उत्पन्न किया; नि०:२ 
दिसंबर, १६०६ ई०। 





' #ए६ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयास 


मित्र, बाबू शारदाचरण 


ज० : १७ दिसंबर १८४८ ई०; कलकत्ता; झ्ि० : 
एम० ए०, बी० एल०; प० : संपादक, 'देवनागर' 
(कलकत्ता, मासिक, १६०७), “'हवड़ा हितकारी'; 
भा० : हिंदी, बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी; बि० : 
बंगलाभाषी होते हुए भी 'एक लिपि विस्तार परिषद 
की स्थापना करके सारे भारत में देवनागरी के 
प्रचार का बीड़ा उठाया; अनेक बंगला पुस्तकें नागरी 
में छापीं; कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश । 
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“'मुक्त', प्रफुल्लचंद्र ओझा 


०: २७ जनवरी १६१०; निमेज, शाहाबाद, 
बिहार; पि० : चंद्रशेखर शास्त्री; शि० : अधिकांश 
घर पर; स्वाध्याय; प० : साप्ताहिक पत्रिका 
“बिजली” (पटना, १६३६-३७ ) का संपादन; प्रका- 
शक-संपादक मासिक “आरती” (पटना, १६४०-४२), 
संपादक “बिजली (रामगढ़, १९४२), मासिक “जन्म- 
भूमि! (पटना, १६४४), साप्ताहिक “मजदूर-सं देश' 
(पटना, १६४७ ), साप्ताहक 'प्रजानीति' (दिल्ली 
१६७४-७५); र० : दस वर्ष की आयु में दो बंगला 
उपन्यासों का अनुवाद; पहली कविता कानपुर वे 
साप्ताहिक 'प्रताप' में छपी, तब से कितनी ही कहा- 
नियां, कविताएं प्रकाशित, लगभग ६० पुस्तकें; २२-२३ वर्ष रेडियो की नौकरी में; 

० : हिंदी, बंगला, गुजराती, अंग्रेजी, संस्कृत । 





पत्रकार-परिचय : : ४५७ 


'मुकुल', टांमुनाथ बलियासे 


ज० : १५ जनवरी १६१६; कुरमटाड, वैद्यनाथधाम- 
देवधर (बिहार); पि० : कृष्णकुमार बलियासे; 
श्षि० : आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में; स्ना- 
तक, राष्ट्रीय महाविद्यालय हिंदी विद्यापीठ, देवधर, 
अध्यापन; प० : संपादक अखंड बिहार; सह- 
संपादक तथा संपादक, साप्ताहिक “प्रकाश” (देवघर, 
१६४७) ; दो वर्ष बाद “प्रकाश” का पटना से प्रका- 
शन (१९४६-६० ), संपर्क, हिंदी मासिक “आयुर्वेद- 
विकास' (१६६२); संपादक, आयुर्वेद-विकास' 
(कलकत्ता, १६६४-७० ) ; फरीदाबाद, १६७०-७३; 
दिल्‍ली, १६७४ से); र० : “अपना गांव, जमीन, 
ग्राम देवता', “काल और जीवन! आदि; भा०: 
हिंदी, संस्कृत, बंगला, मैथिली, अंग्रेजी; बि० : बिहार ,श्रमजीवी.,पत्रकार संघ के 
संस्थापकों में से एक । 





मुखोपाध्याय, कारतिकेयचरण 


कक ज० : १८६७, कालीबाड़ी, छपरा (बिहार); 

कि / प० : उनके चाचा श्री भवानीचरण मुखोपाध्याय 
है; द्वारा प्रकाशित 'सारन सरोज' से आरंभ; “भारत- 
मित्र, 'हिंदू पंच', (विजय', “दारोगा दपतर आदि भे 
सहयोग; बाद में "दारोगा दफ्तर' के प्रधान संपादक 
भी; र० : लगभग ३४ पुस्तकें हिंदी में; बंगला से 
अनेक पुस्तकों का हिंदी भाषांतर; बि० : बंगला- 
भाषी होते हुए हिंदी-सेवा में सन्नद्ध रहे । 





४४८ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


मेहता: कृष्णचंद्र 


72% ** . 0४0. 2 ह ; ज० : २८ जुलाई, १६९१७; खेरपुर टामेवाली, 
जग ः कक बहावलपुर रियासत (पाकिस्तान); पि०: गनपत- 
राय मेहता; छ्षि० : वेदालंकार, गुरुकुल कांगड़ी; 
प० : देनिक वीर अर्जुन' (दिल्ली, १६३८-४६); 
सह-संपादक, अग्रलेख-लेखक; दैनिक 'हिंदुस्तान' 
(नयी दिल्‍ली, १६५० से अब तक); भा० : हिंदी, 
संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू; या० अमेरिका (१६७४ ) | 





मेहता, रमेठटा 


ज० : € नवंबर १६४७; जम्मू; पि० : ब्रह्मदत्त 
मेहता; शि० : एम० ए० (हिंदी) जम्मू वि० वि०; 
प० : संपादक, "त्रिकुटा' (१६६८-७० ), 'प्रतिभा; 
(१९७०-७१), 'शीराजा' (जम्मू, १९७३ से अब 
तक ) ; २० : खुले कमरे बंद द्वार!'; अनेक कहा- 
नियां और एकाकी भी; भा० : डोग री, हिंदी, उर्द, 
पंजाबी, अंग्रेजी । 





पत्रकार-परिचय :: ४४६ 


मेहता, ऋषिदत्त 


ज० : बूंदी, राजस्थान; पि० : नित्यानंद नागर; 
शि० : असहयोग आंदोलन में कालेज त्याग; १० : 
आरंभ में 'तरुण राजस्थान” तथा 'प्रताप' में संवाद- 
दाता; मणिलाल कोठारी द्वारा “तरुण राजस्थान' 
में संलग्न; १६२६ में जयनारायण व्यास की गिर- 
फ्तारी के बाद “तरुण राजस्थान का संपूर्ण दायित्व 
उठाया; जैल-मुक्ति के बाद व्यासजी द्वारा पुनः पत्र 
का प्रकाशन; संपादक बने--हरिभाऊ उपाध्याय औ 
और मेहताजी; प्रुतः “राजस्थान” के सर्वेसर्वा; # 
वि० : पूरे परिवार ने स्वाधीनता आंदोलन में महत्व- 
पृण भूमिका अदा की और जेल-जीवन की यात- 
नाएं सहीं; नि० : ६ जनवरी १६७३ । 





मेहता, पं० लज्जाराम दार्मा 


ज० : चंत्र कृष्ण २, संवत्‌ १९२०, (१८७३); 
बूंदी; पि० : पं० गोपालराम मेहता; है ०: घर 
ढई पर; स्वाध्याय; प०: संपादक, 'सर्वहित॑ (बूदी, 
पाल़िक 7, १८६०-६४); श्री वेंकटेश्वर समाचार 
» (बंबई) कुछ मास तक सहकारी रहे, फिर १८६७ 
“- से १६०५ तक मुख्य-संपादक; र० : लगभग २५ 
« : पुस्तकें उल्लेखनीय हैं---'धूतं रसिक रसाल', हिंदू 
गृहस्थ', “आदर्श दंपति', “आदशें हिंदू', बिगड़े का 
सुधार', 'सुशीला विधवा, 'विपत्ति की कसौटी, 
'स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी; “विक्टोरिया 
चरित्र', “अब्दुल रहमान खां, “पराक्रमी हाड़ाराव, 
'जुकार तेजा', “उम्मेदर्सिह-चरित्र', पं० गंगासहाय का चरित्र ; “होली का रहस्य 
(निबंध), 'बीरबल-विनोद', “भारत की कारीगरी (संग्रह), पंद्रह लाख पर बाजी, 
'कपटी मित्र', 'ज्वारी की ख्वारी', 'शराबी की खराबी, “राज-शिक्षा', 'कामशास्त्र, 
'बालोपदेश', 'नवीन भारत” (सभी अनुवाद) आदि; भा० : हिंदी, संस्कृत, ग्रुजराती, 
मराठी, उर्दु, अंग्रेजी; वि० : 'वेंकटेबबर समाचार' के माध्यम से कुशल पत्रकारिता 
का परिचय दिया और विशेष रुयाति अजित की; नि० : सौर श्रावण २, संवत्‌ १६८८ 


(२६ जून १६३१ ६०) । 





४६० :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


मोदी, कु जबिहारीलाल 


ज० : १६०१; कठू्मर (राज०); पि० : जुगल- 
किशोर मुंशो; शि० : स्वाध्याय; १० : संपादक- 
सस्थापक, “अलवर पत्रिका' (अलवर, ७ जनवरी 
१६४४), वि० : कई बार लंबी जैल-यात्राएं; 'अल- 
वर पत्रिका” द्वारा घर-घर में देशभक्ति को आग 
फूक दी; पत्रिका सरकार की कोप-भाजन बनी; 





अचापाल 


ज० : ३ दिसंबर १६०३; फिरोजपुर छावनी; 
शि० : गुरुकुल कांगड़ी तथा नेशनल कालेज, लाहौर 
में हुईं; प० : जेल से छटने के बाद संपादन-प्रका- 
शन, क्रांतिकारी ढ लोक प्रिय पत्र 'विप्लव' (लखनऊ ) ; 
र० : पंद्रह कहानी संग्रह; उपन्यास---'दादा काम- 
रेड', “देशद्रोही, दिव्या, 'पार्टीकामरेड, “अमिता, 
'मनुष्य के रूप' और 'भूठा-सच' विशेष; न्याय का 
संघर्ष 'वक्‍कर क्लब' 'देखा, सोचा-समरभा, और 
पंसहावलोकन' आदि; या० : स्विटजरलेंड, इटली, 
आस्ट्रिया, रूस, इंग्लेड, चेकोस्लोबाकिया, जमंनी, 
रूमानिया, अफगानिस्तान, मारीशस आदि; ब्ि० : 


नि०: ४ दिसंबर १€५३॥। 





क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय; “विप्लव” को ब्रिटिश-विरोध का लोकप्रिय मुखपत् 


बनाया । 


पत्रकार-परिचय : : ४६१ 


रघवंदी, कु०. हनुमंतसिह 


ज० : फाल्गुन शुक्ला २, संक्‍त्‌ १६२४; ग्रा० 
चांदौख, जि० बुलंदशहर; पि० : ठाकुर गिरिवर 
सिंह; शि० : एंट्रेस; प० : संपादक, 'राजपृत' 
(आगरा); 'स्वदेश बांधव (आगरा, मासिक, 
१६०५-२०); र० : लगभग २० पुस्तकें प्रमुख है--- 
'चंद्रकला (उपन्यास) “महाभारत सार', 'मेवाड़ 
का इतिहास', सीताजी का जीवन-चरित', 'रमणी 
रत्नमाला', 'जीवने!सुधार', 'वीर बालक अभिमन्यु, 
'महात्मा भरत', “बाल विवाह विरोध', 'सती चरित्र' 
नाटक इत्यादि; भा० : हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगला, 
गुजराती; बि० : नागरी प्रचारिणी सभा, आगरा 
तथा पब्लिक लाथब्नेरी की स्थापना; म्र॒त्युपयंत के सुधारवादी आंदोलन में सक्रिय । 





रघृवीरसह ये 


ज० : € दिसंबर १६२६; लखनऊ ; शि० एम० 
ए० (अंग्रेजी); प० . देनिक 'नवजीवन' में काये 
(लखनऊ,१६४६ ); उपसंपादक-संवाददाता मासिक 
प्रतीक. (नयी दिल्‍ली, १६५१-५२); सहायक 
संपादक समाचार विभाग, आकज्ञवाणी (नयी 

दिल्‍ली, १६५३-५७), उप-संपादक मासिक “कल्पना' 
(हैदराबाद, १६५७-५८); संपादक एशियाई 
रुगमंत् संस्थान (नथी दिल्‍लो, १६५८); शोध 
अधिकारी समाचार विभाग, आकाशवाणी, (नयी 
दिल्ली १६५९-६२), विशेष संवाददाता 
नवभारत टाइम्स (नयी दिल्‍ली, १९६३-६८); 
'दिनमान' में समाचार रंपादक (१६६८-६६), कार्यकारी संपादक, (१६६६-७० ),- 
सपादक १६७१ से; र० : 'सीढ़ियो पर धूप, “आत्महत्या के विरुद्ध हंसो, हंसो 
जल्दी हंसो', “रास्ता इधर से है,' भा० : हिंदी, बंगला, उर्द, अंग्रेजी; या० : बंगलादेश, 
नेपाल, जापान, थाईदेश, ब्रिटेन, पश्चिम जमंती, सोवियत संघ । 





४६२ :: हिंदी पत्रकारिता . विविध आयाम 


“रत्नाकर , बाब्‌ 
जगनन्‍नाथदास 


ज० : भादों सुदी, 
ई० ) काशी ; पि० 





५ संवत्‌ १९२३ (सितंबर १८६५ 


: बाब पुरुषोत्त मदास; शि० :बी० 
£ ए०;प० : संपादक 'साहित्य सुधा निधी ( मुजफ्फर- 
पुर, मासिक, १ जनवरी १८६३), संपादक मंडल में 
$ वाबू राधाकृष्णदास, बाबू कातिकप्रसाद खतन्नी एवं 
$ देवकीनंदन खत्री भी थे। १८६४ इं० में इस पत्र 
| का कार्यालय काशी में आ यया और यह श्री अमर- 
सिंह की व्यवस्था में हरिप्रकाश प्रेस से छपने लगा । 
सरस्वती (१६००-३); र० : 'हिंडोला', 'समा- 


लोचनादरशों ', 'साहित्य-र॒त्नाकर', 'हरिश्चंद्र', 'श्ल गार 
लहरी', 'गंगा-विष्ण लहरी*, '“रत्वाष्टक', 'गंगावतरण', 'उद्धव-शतक', 'विहारी-रत्नाकर 
(बिहारी सत्सई क्री टीका), 'सूरसागर' (संपादन) आदि उल्लेखनीय; चंद्रशेखर के 
'हमीर हठ', क्रपाराम की 'हिम तरंगिणी', एवं दुलह कविक्ृत 'कंठाभरण' का भी संपादन; 
भा० . हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी; बि० : ब्रजभावा के श्रेष्ठ आधुनिक कवि; नि० : 


२१ ज़ुन १६३२३० । 


रतनक मा र 
ज० : पौष कृष्ण € मंवत १६९७२ (१६१५ ६०), 
भोपाल; पि०; कन्हैयालाल अग्रवाल; शि० 
ती० ए+ (जबलपुर ) ; प० . १३० से ४७ तक भोपाल 
संपादन-संचघालन में सहयोग; संपादक “नई राह' 
(भोयाल, मई १६४८-५२: बीच में प्रतिबंधित ) 
हलचल (साप्ता०, १६५४-५६); उप-संपादक, 


के 'प्रजा पुकार, 'किसान', 'पथ-प्रदर्शक' आदि के ' 





नवभारत (भोपाल, १६५६), इसी के आबासी #£ 7 ॥ ६ ४ /: 325 


संपादक, १६५८-६०; संपादक “मध्य प्रदेश कांग्रेस 
पत्रिका (१६६३-६४ ) ; उप-संपादक, दैनिक “सध्य- 
प्रदेश; संपादक, देनिक 'देशबंधु (भोपाल, १९७४ 
से अब तक) ; भा० : हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी; वि० 





' भोपाल -विलीमीकरण आंदोलन 


को “नई राह द्वारा मार्गदर्शन और सहयोग; जेल-यात्रा भी; भोपाल नगरपालिका 


द्वारा सम्मानित । 


पंत्रकारय-परिचय :! ५६३ 


रसशाच प्र 


ज० : १६२६; लायलपुर (पाकि०); पि० : लाला किए 
जगतनारायण; श्ञि० : बी० एस० सी० (लाहौर) | हा कि: 
कानून की पढ़ाई बीच में छूटी; प० : १६४८ में 5 
दैनिक हिंदी समाचार' (जालंघर) की स्थापना 
के साथ आरंभ; संपादक, 'हिंद समाचार' तथा 
देनिक 'पंजाब केसरी' ; भा० : हिंदी, अंग्रेजी, 
उददू, पंजाबी; या० : अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जमैंनी ५ 
चेकोस्लोवाकिया, जापान, फिलीपाइंस; वि०: 
इंडियन एंड ईस्टन न्यूजपेपर्स सोसायटी की कार्य- 
कारिणी के सदस्य; जालंधर नगरपालिका के लगा- 
तार २० वर्ष से सदस्य । 


राधाकृष्ण दास, बाब॒ 


ज० श्रावण सुदी पूणिमा संवत्‌ १६२२ (अगस्त 
१८६६ ६० ), काशी; पि० : बाबू कल्याणदास; 
शि० : एट्रेंस; प० : संपादक “धर्म प्रचारक (काशी, 
मासिक, १८८५) सरस्वती , जब १६०० में 
प्रयाग के 'इंडियन प्रेस' ने इस पत्रिका का सं पादन- 
भार "काशी नागरी प्रचारिणी सभा को सौपा 
तो उसके पांच सदस्यीय संपादक मंडल मे आप 
प्रधान थे । 'साहित्य सुधानिधि! (काशी) के 
संपादकों में से भी एक; र० : हिंदी के 
सामयिक पत्रों का इतिहास' (१८६४), 
जून १६०१ से ना० प्र० सभा की त्रमासिक ग्रंथ- 
माला के १६०४ तक संणदक; “पृथ्वीराज रासो' के संपादकों में एक; 'सूरसागर' का 
संपादन; २०: दो दर्जन से अधिक मौलिक रचनाएं; भा० : हिंदी, उर्दू, फारसी, 
बंगला, गुजराती; वि० : “काशी नागरी प्रचारिणी सभा 'प्राणदःता' के सभा द्वारा 
प्राचीन ग्रंथों की खोज, संपादन और प्रकाशन के प्रेरणः-स्नोत थे। 'न्यायालयों और सर- 
कारी दफ्तरों में हिंदी और नागरी अक्षरों के प्रचलन हेतु हस्ताक्षर अभियान का संपूर्ण 
कार्यभार आपने किया; १८६६ में बंगाल की 'एशियाटिक सोसाइटी' द्वारा हिंदी 
पुस्तकों की खोज का कार्य आपके निरीक्षण में हुआ; आप भारतेंदुजी के फुफरे भाई; 
नि: २ अप्रैल १९०७; काशी। 
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रामपालासह, राजा 


ज० : भाद्रपद सुदी ४, संवत्‌ १९०५ (२३ अगस्त 
१८४६); प्रतापगढ़; पि० : लालप्रताप सिंह; 
शि० : घर पर ही, स्वाब्याय; प० : 'हिंदोस्थान' 
(लंदन, अंग्रेजी-हिंदी पत्र, १८८३) ; फिर१८८४ में 
स्वदेश लौटकर कालाकांकर से केवल हिंदी में “हिंदो- 
स्थान" दैनिक पत्र के रूप में निकाला (उत्तर-भारत 
का प्रथम हिंदी देनिक); इसके संपादकों में --पंडित 
मदनमोहन मालवीय, पं० प्रतापनारायण मिश्र, बाबू- 
बालमुकूंद गृप्त, गोपालराम गहमरी, पं० अम्ृतलाल 
चक्रवर्ती जंसे सुप्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं; “इंडियन यूनि 
यन' (अंग्रेजी) भी निकाला; र० : “दि सेल्फ टीचिंग 
बुक' (अंग्रेजी स्वयं शिक्षक); 'रिसेंट ट्रिप टु यूरोप'; वि० : हिंदी पत्रकारिता एवं 
हिंदी साहित्यकारों को प्रोत्साहन तथा सहयोग देकर हिंदी के निर्माण और विकास 
में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है; नि० : २८ फरवरी, १€०६ । 





राममोहनराय, राजा 


ज० : १७७४ ई०; बंगाल; पि० : रामकांत 
राय; शि० : अंग्रंजी में उच्च शिक्षा; प० : 'संवाद 
कौमुदी! (कलकत्ता); ब्राह्म-मत के विचारों के 
प्रचारा्थ आपने इस पत्र का प्रकाशन किया; 
ब्राह्मण-संबंधि (कलकत्ता, १८२१); “बंगदूत' 
(कलकत्ता, साप्ताहिक, प्र० का० १० मई, सन्‌ 
१८२६ ) । इस साप्ताहिक का एक साथ ही अंग्र जी, 
हिंदी, बंगला एवं फारसी भाषाओं में प्रकाशन 
प्रारंभ किया था; संपादक बहुभाषाविद्‌ पं० नील- 
रतन हलदर थे; आप इसमें अनवरत लिखा करते 
थे; र० : बीस से भी अधिक पुस्तक; उल्लेखनीय 
वेदांत-भाष्य', वेदांत-सार', “हिंदुओं की पौतलिक घधर्म-प्रणाली', 'ब्रह्मनिष्ठ गृहस्थ के 
लक्षण, “गायत्री उपासना का विधान, “अनुष्ठान', 'ब्रह्मोपासना', 'प्रार्थनापत्र', ब्रह्म 
संगीत' (संग्रह )'भादि; भा० : बंगला, संस्कृत, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, हिन्नू 
प्रीक; थि० : समाजसुधार के महान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्‍न 
भारतीय भाषाओं में पत्र प्रकाशन के अग्रदृत; नि० : २७ सितंबर, १८३३; इंगलेंड । 





पत्रकार-पारिचय : : ४६५ 


सु 
रामलोचनदारण, आचाय॑ 


ज० : २१ फरवरी १५६०; प्रधाप्र, जि० मुजफ्फर- 
पुर (बिहार); शि० : नामेल; प० : संस्थापक--- 
संपादक बालक (लहेरिया सराय, मासिक 
१६२६), 'हिमालय'; वि० : “बालक' के माध्यम 
से हिंदी के बाल साहित्य को परिपुष्ट किया तथा 
बिहार में लेखकों की एक पीढ़ी का निर्माण किया; 
पुस्तक मंडार' नामक प्रकाशन-संस्थान के मॉध्यम 
से हिंदी साहित्य की उल्लेखनीय सेवा की; नि० : 
9४ रद १६७१। 





राय, नवीनचंद्र 

ज० : २० फरवरी १८३८; मेरठ; पि० : पं० 
राममोहन राय; शि० : इंजीनिर्बारिेंग की परीक्षा 
उत्तीर्ण की; प० : "ज्ञान प्रदायिनी (मासिक) 
मार्चे, १८६६ से हिंदी और उर्दू में एक साथ प्रका- 
शित; प्रारंभ मे संपादक पं० मुकृदराम थे, पर 
स्वयं भी उसमें लिखते थे; दो वर्ष बाद दर विशुद्ध 
हिंदी की पत्रिका बनाया, बाद में इस का सपादन 
स्वयं करने लगे; यह पत्रिका १८८५ ४० तक चली; 
'सुगुहिणी (महिलाओ की पत्रिका) इसकी संपा- 
दिका इनकी सुपुत्री हेमंतकुमारी चाथरी थी, 
'रिफामंर' (उर्दू) का संचालन नवीन बावू और 
संपादन पं ० शिवनारायण अग्निहोत्री ने किया; कुछ समय तक म्वय भी सपादन किया; 
“हिंदू बांधव' और “विरादरे-हिद' (उर्दू) को संचालित करवान में भी इन्ही का विशेष 
हाथ रहा; र० : 'नवीनचंद्रोदय , (सरल व्याकरण, “निर्माण विद्या (तीन भाग ),जल- 
गति-जलस्थिति, 'वायूकतत्व', “स्थितितत्व', 'गतितत्व”, “सद्भमंसूत्र', 'भब्दोच्चारण', 
'लक्ष्मी-सरस्वती संवाद! आदि; भा० : हिंदी, उर्दू, फारसी, बंगला, संस्कृत, अंग्रे जी; 
वि० : पंजाब मे हिंदी पत्रकारिता के प्रेग्णा-स्रोत; धामिक, सास्कृतिक, सामाजिक एवं 
शक्षणिक उत्थान के सत्रिय प्रथम सूत्रधार; “पंजाब विव्वविद्यालब' के रजिस्ट्रार पद 
पर रहते हुए शिक्षा के प्रचार और प्रसार में भारी योगदान; नि० : १८६० ई० में 
(खंडवा के पास स्वयं बसाय्रे ब्रह्मगाव' में) । 
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र])व, बालकृष्ण 


ज० : २७ दिसंबर १६१३; इलाहाबाद; पि० : 
सी० वाई० चितामणि; छज्षि० : एम० ए०, आई० 


सी० एस०; प० : आदि संपादक, 'कादंबिनी' १४ 


(इलाहाबाद, १६६० ); संपादक, 'माध्यम' ( प्रयाग, 


माशिक); र० : 'कौमुदी, 'आभास', 'कवि और २. 
उवि', “रात बीती', 'हमारी बात्त; वि० - प्रशासा- 


निक सेवाओं में रहते हुए हिंदी के विकास और व्यव- 


हार के लिए प्रयत्नशील रहे; महानिदेशक, आकछ्क- 


वाणी; उप-कुलपति आमरा और मोरखपुर विश्व- 
विद्यार्य; नि० : १ जून १६७४६ । 


राहत, क्षेमानंद 





ज० : मकतुल, पीलीभीत, उ० प्र०; शि० : बी० ए० की पढ़ाई अधुरी छोड़ कर 
असहयोग आंदोलन में कूद पड़े; ५० : नरसिहदास अग्रवाल के सहयोग से मद्रास में 
हिंदी साप्ताहिक भारत-तिलक' (१६९२१) निकाला; सह-संपादक, 'त्यागभूमि' 
(अजमेर, १६२७); २० : सूफी संत चरित्र, कुछ काव्य-शतक तथा कुछ अप्रकाश्षित 
सामग्री; बि० : 'भारत-तिलक के द्वारा दक्षिण मे हिंदी-प्रसार; गांधीजी के आह्वान 
पर स्वामी सत्यदेव परित्राजक, देवदास गांधी के साथ हिंदी-प्रचार, प्रसार के लिए 


दक्षिण गये; नि० : २१ शई १६७४; देहरादून । 


तंत्रकार-परिचय : : ४६७ 


रेडडी, बालशौरी 


ज० : १ जुलाई १६४८; कड़पा (आंध्रप्रदेश ) 
शि० : साहित्यरत्न; साहित्यालंकार; प०. 
सहयोगी संपादक, अंकन' (मद्रास) पाक्षिक 
'फालकन' (हिंदी) तथा '"नवता' (हिंदी); संप्रति, 
संपादक “चंदामामा ; र० : हिंदी में लगभग २२ 
पुस्तकें, तेलग्‌ में पांच; “स्वप्न और सत्य”, “भग्न 
सींमाएं', 'यह ब्रस्ती : ये लोग', 'शबरी', 'प्रकाश 
और परछाई', 'लकुमा' आदि “पंचाग्ृृत' दो बार 
प्रस्कृत: वि० : मातृभाषा तेलग होते हुए भी 
हिदी-लेखन को वरीयता दी; दक्षिण भारत हिर्द 





प्रचार सभा में प्राध्यापक एवं प्राचाय॑ रहें। 


लक्ष्मणरसिंह, राजा 


ज० : € अक्तुबर १८२६ ६ई०; आगरा; शि० : 
घर पर प्रारंभ; सीनियर परीक्षा (आगरा कालेज ) ; 
प० : संपादक-प्रकाशक, 'प्रजा हितेषी' सितारे हिंद 
की भाषा-नीति का विरोध और विजुद्ध हिंदी का 
प्रचलन करने के लिए १८५५ #ई० में प्रकाशित; 
र: “अभिज्ञान शाकृतल, '"मेघदूत', “रघुबंश' 
(भाषानुवाद ), 'दंड-संग्रह' ('ताजी रातहिंद' का 
अनुवाद ), “बुलंददाहर का इतिहास', 'नये करों के 
विषय भें, 'ढोरों की बीमारियों का इलाज' (अंग्रेज 
लेखक सालीतरी की पुस्तक का संक्षिप्त भाषानुवाद ) 
आदि; भा० : संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी, बंगला, 
अंग्रेजी आदि; वि० : आपने सरकारी सर्विस में अनु- 





वादक से डिप्टी कलेक्टर तक के पदों पर रहते हुए ईमानदारी, कत्तंव्यपरायणता 
एवं जन-सेवा का जो उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया, उसके उपलक्ष्य में सरकार ने 
आपको प्रथम दिल्ली दरबार (१८७० ई०) के अवसर पर “राजा' की उपाधि से 


विभूषित किया था; नि० : १४ जुलाई १८९६। 


४८८ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयोम 


लखर।|म 


ज० : २६ जनवरी, १६११; दिल्‍ली; ज्ञि० : बी० 8 
ए० (दिल्ली वि० वि०); प० : प्रकाशन-संपादन, * हि 
'रंगभूमि” (दिल्ली, साप्ता० १६३१-३७); संपा- 
दन, 'वीर अर्जुन, (दिल्ली, साप्ता० १६३७-४१), . 
देनिक 'मिलाप' (लाहौर, १६४२-४७), दैनिक 
नेताजी (दिल्ली १६४८-५०), दैनिक “नवप्र भात' 
(ग्वालियर, १६५१-५२); समाचार-संपादक, 
'जनसत्ता' (दिल्ली, १६५३-५४) ; संपादक, 'दिल्ली 
मिरर' (अंग्रेजी), “दिल्ली संदेश (हिंदी), 'पयामे 
दिलली' (उर्दू) १६६४-६७; र० : 'गालिब': 
इतिहास, दर्शन तथा खेलकद संबंधी लेखन; भा० : 
हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू; वि० : स्वाधीनता सेनानी; 
जेल-यात्रा । 





व्यथितहृुदय 


हि] ज० : १६०८, ग्रा० जगननाथपुर, जि० वाराणसी; 
(कै .  पि० : रामसंदर लाल; शि० : भूषण, उत्तमा;प० : 
संपादक, 'तितली, “मदारी', “श्रीकृष्ण संदेश; सहा- 
है यक संपादक, “महालक्ष्मी, 'मनोरमा', “भविष्य, 
30 ५५ 'अभम्युदय'; र० : विपुल लेखन, “भाभी के पत्र", 
८ “अभागे दंपति', 'गृहस्थी की तस्वीरें', 'लाल बहादुर 
| शास्त्री', चाचा नेहरू जो स्मृति बन गए' आदि 
५ आर मुख्य; भा० : हिंदी, उर्द, बंगाली; या० : देश में 
| विस्तृत भ्रमण; वि०: आजादी की लड़ाई में हिस्सा 
$ लिया। 





पैत्रंकार-परिचय : : ४६६ 


व्यास, पं० अंबिकादत्त 


ज० : चेत्र शुक्ला अष्टमी संवत्‌ १६१५ (रविवार, 
१७ अप्रैल १८५६ ई०), जयपुर; एि० : पं० दुर्गा- 
दत्त व्यास; शि० : आचाये, काशी गवनंमेंट कालेज ; 
प० : संपादक, “वैष्णव पत्रिका (काशी, १८८२) 
'पीयूष प्रवाह' (काशी और भागलपुर, १५ फरवरी 
१८८५); र० : गद्य काव्य मीमांसा, “बिहारी 
बिहार', 'गो-खुंकट नाटक', “ललिता नाटिका', 'पा्त॑- 
जलि प्रतिबिब', 'रसीली कजरी', “भारत सौभाग्य, 
(दिवराज विजय' (संस्कृत उपन्यास ), 'सुकवि सत- 
सई', “आनंद मंजरी', आदचयं वृत्तांत' (उपन्यास ), 
'मरहट॒टा नाटक', 'साहित्य नवनीत, “रत्नपुराण , 
'तक॑ संग्रह भाषा टीका', 'साख्य तरंगिणी', 'ताश कौतुक पचीसी ', 'वर्ण व्यवस्था', 
आयें भाषा सूत्रधार' आदि; भा० : हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुज राती, बंगला, अंग्रेजी ; 
वि० : भारतेंदु मंडली के बहुमुखी साहित्यकार; सनातन धर्म के प्रसिद्ध नेता और कुशल 
वक्ता, 'बिहारी बिहार', इनकी अमर ऊंति है; अनेकानेक उपाधिया और पुरस्कार; 
नि० : १६ नवंबर १६०० । 





व्यास, कृष्णकांत 


ज० : १० अगस्त १६१०, रानापुर, काबुआ; 
पि० : नजलाल व्यास; प० : 'प्रजामंडल पत्रिका 
(इंदौर) के व्यवस्थापन तथा संपादन मे आरंभ, 
कृष्णचंद्र मुदगल आदि मित्रों के सहयोग से “नई- 
दुनिया' का प्रकाशन-संपादन (इंदौर, १६४७), 
संपादक “कांग्रेस संदेश” (१६९५६); वि० : आयोजक 
मध्यप्रदेश संपादक सम्मेलन, स्वाधीनता सेनानी, 
पत्रकार की हैसियत से आपने विदेशी शासन से 
लोहा लिया । एकाधिक बार जेल गये, मध्यप्रदेश में 
'कालिदास' उत्सव के प्रणेता, राज्यसभा सदस्य, 
१९५२-४८; नि०: २० अक्तूबर १६७२, इंदौर । 





४७० :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


व्यास; गोपालप्रसाद 


ज० : १३ फरवरी १६१६, पारासौली मथुरा; 
पि० : पं० ब्रजकिशोर शास्त्री; १० ; संपादक, 


हस्तलिखित मासिक “मंजरी' (१६३१), बाबू : 


गुलाबराय के साथ कार्य, 'साहित्य संदेश” (आगरा, 


१६३६-४१) दैनिक 'हिंदुस्तान' से संबद्ध ( (६४४), ! 


उप-संपादक (१६४६), संवाददाता, विशेष संवाद- 
दाता, मुख्य उप-संपादक (१६५७) तथा सह-संपा- 
दक (१६९६५ से) दैनिक हिंदुस्तान; र० : 
'पोहार अभिनंदन ग्रंथ (संपा०, १६५०) “राजधषि 


अभिनंदन ग्रंथ, 'गांधी दर्शन! (१६७० ) 'स्वतंत्रता 


रजत जयंती, अंक : “हिंदी के पच्चीस वर्ष (१६९७३), 





गहिदी ब्यंग्य-विनोद', 'कदम-कदम बढ़ाए जा, 'अनारी नर', “अजी सुनो, “चले आ 
रहे', 'रंग, जंग और व्यंग', 'कुछ सच कुछ म्ूठ', 'हलो-हलो', 'तो क्‍या होता”, “माफ 
कीजिए', जीवनी “हमारे राष्ट्रपति' आदि; या० : अरब देश; घि० : 'यत्र तत्र सर्वेत्र' 
हास्य-व्यंग्य स्तंभ-लेखक, महामंत्री, हिंदी साहित्य सम्मेलन दिल्ली । 


व्यास, जसनारायण 
हे ज० : १८ फरवरी, १८६६, जोधपुर ; पि० : सेवा- 


कक राम व्यास; दि०  राध्याग; प०७ : संपादक-प्रका- 
३ 0 शक, देनिक 'तरुण राजस्थान (१६२७), देनिक 


कि अखंड भारत' (बंबई, १६९३६); वि० : अपने अख- 
बारों के माध्यम से क्रांति का अलख जगाया, सामंतों 
का मंडाफोड किया और विषम .परिस्थितियों में 


कक संवाद-संकलन के विलक्षण प्रतिमान स्थापित किये, 





कई बार जेल-यात्राएं कीं, निर्वासित हुए, १६४८ में 
प्रथम मुख्यमंत्री, राजस्थान; नि० : १४ मा, 
१६९६३ | 


पत्रकार-परिचंय : :' ४७१ 


व्यास, पं० रामठांकर 


ज० : चेत्र शुक्ला, रामनवमी संवत्‌ १६१७ (३१ # की #१३ उ्च््् 
मार्च, १८६० ) काशी; थि० : पं० गौरीप्रसाद व्यास, ” । 
श्ि० : घर पर ही, स्वाध्याय; प० : अवेतनिक - 

संपादक 'कविवचनसुधा' (काशी, मासिक, पाक्षिक की ड 
और साप्ताहिक, १८६८) “आयंमित्र' (काशी, । 
मासिक, . १८७८); २० : 'खगोलदपंण', “वाक्य- 
पंचाशिका', "नेपोलियन की जीवनी', 'बात की करा- 
मात', 'मधुमतोी , “चंद्रास्त', 'नृतन पाठ', “रायदुर्गा- .. 8 
प्रसाद का जीवन-चरित” आदि; भा० : हिंदी, # ४. हक 
संस्कृत, बंगला, फारसी, गुजराती, उर्दू,अंग्रेजी; ऊँ: ४: , 
वि० : विभिन्‍न उच्च पदों पर कार्यरत रहते हुए भी 
आप मृत्युपयंत मातृभाषा की सेवा में सर्देव तत्पर रहे। भारतेंदुजी के अंतरंग मित्र 
और उनकी लेखक-मंडली के लेखक । 






' 
छ ट 

; टर , ४ कं 
दर >> 528. हर -» ४; शि..& ५८. 


व्यास, लल्‍लनप्रसाद 


ज० : चैत्र शुक्ल दसवीं, संवत्‌ १६६९० (१६३३ ई०); शि० : बी० काम०, एम० 
ए० (हिंदी), आगरा वि० वि०; प० : १६५६ मे 'स्वतंत्र भारत' से आरंभ, संपादक, 
देनिक 'तरुण भारत” (लखनऊ) मासिक, 'ज्ञानभारती” (लखनऊ, १९६२) “आलोक 
भारती' (दिल्ली, साप्ता०, मासिक, त्रेमा०, वाधिक १६७१); र० : "भारत के महान 
क्रांतिकारी, “चरित्र निर्माण की कहानियां, “चंद्रशेखर आजाद”, 'दक्षिण-पूर्व एशिया की 
सेर' आदि बाल साहित्य, “विश्व हिंदी दशेन' (संपा०); भा० : हिंदी अंग्रेजी; या० : 
दक्षिण पूर्व एशिया तथा यूरोप के कुछ देश; वि० : मंत्री, प्राच्य संस्कृति परिषद्‌, 
प्रवासी भारतीय परिषद आदि । 


इ७२ : 


हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


व्यास, लक्ष्मीदं कर 

ज० : १६९ फरवरी, १६२०, काशी; शि० : आनसे 
(काशी हिंदू वि०"वि० ),एम० ए० (इतिहास ) प्राचीन 
भारतीय इतिहास में शोघ; प० : १६३७-३८ से 
“ग्राज','विजय','माधुरी', 'कमला' आदि पत्रों में लेखन 
सहायक-संपादक, देनिक आज (१६४३), संपादक 
'आज' साप्ताहिक विशेषांक (१६४५-५० ), पराड़- 
कर जी के साथ संपादन एवं अग्रलेख-टिप्पणी कार्य 
(१६४७-५४), संप्रति, अग्रलेख लेखक, 'भाज'; 
र० : चौलुक्य कुमारपाल (पुरस्कृत) 'पराड- 
करजी और पत्रकारिता (पुरस्कृत), 'जीवन दर्शन 
साहित्यकारों का', स्वतंत्रता संग्राम', आध्यात्मिक 
संदेशवाहिका श्रीकृष्णप्रियाजी' (पुरस्कृत), स्मृति की त्रिवेणिका' (१६७४), द्विवेदी- 
कालीन हिंदी पत्रकारिता' (१६७५); या० : दक्षिण-पूर्ण एशिया; बि० : उ० प्र०' 
श्रमजीवी पत्रकार यूनियन (१६६२-६३ ), प्रेस सलाहकार एवं सदस्य, मान्यता समिति 
उ० प्र० सरकार, जबलपुर, मगध तथा अन्य विश्वविद्यालयों के पत्रकारिता विभागों 
से संबद्ध । 





व्यास, सूयनारायण 

ज० : २ फरवरी, १६०२; उज्जन; पि० : नारायण 
व्यास; शि० : आरंभिक घर पर, तत्पशचात वारा- 
णसेय संस्कृत विद्यालय प० आठट वर्ष तक मासिक 
'विक्रम' के संचालक एवं संपादक, र० : विगत ५० 
वर्षों से लेखन, लगभग २५०० लेख प्रकाशित, 
'विक्रम' अग्रलेख-संग्रह, प्रबंध चितामणि का आलो- 
चनात्मक अध्ययन, “विश्वबंधु, 'महाकबि कालि- 
दास', 'सागर प्रवास, 'तू-तू मैं-मैं', 'भव्य विभुतयः , 
जाग्रत नारियां', 'कंडली संग्रहहः तथा अनेक संपा- 
दित एवं अनुवादित पुस्तकें; भा० : हिंदी, संस्कृत, 
मराठी, गुजराती, अंग्रेजी; या० : यूरोप-भ्रमण; 
वि० : प्रतिष्ठापफ अखिल भारतीय कालिदास परिषद्‌, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जेन, 
स्थायी सदस्य नागरी प्रचारिणी सभा; अध्यक्ष, मध्यभारत हिंदी साहित्य सम्मेलन, 
अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन “विज्ञान परिषद आदि । 





पत्रकार-परिचय : : ४७३ 





व्योहार, राजंंद्रसिह 


ज० : १२ सितंबर १९००; जबलपुर; .पि० : व्यो- 
हार रघुवीरसिह; शि०: मैद्रिक; गांधीजी के 
आह्वान पर कालेज की पढ़ाई छोड़ दी; प० : 
वियोगी हरि के 'पतितबंधु' साप्ताहिक के संपादन 
में सहयोग (१६३०); संपादक-प्रकाशक, “युगारंभ' 
(जबलपुर, १६४७-४६ ) ; २०.: ८० के लगभरश अनेव 
विधाओं की पुस्तकें, 'तुलसी की समन्वय साधना", 
वर्षा मंगल', “बदलता युग', “त्रिपुरी का इतिहास' 
आदि विशेष; 'बाल्मीकि रामायण” का पद्मानुवाद 
तथा अरविंद के 'सावित्री' महाकाव्य का गद्यानुवाद 
भी; भा० : हिंदी, संस्कृत, बंगला, गुजराती, अंग्रेजी 


आदि; या० : अमेरिका; बि० : स्वतंत्रता संग्राम में अनेक बार जेल-यात्राएं; अध्यक्ष 


मध्यप्रदेश हिंदी साहित्य-सम्मेलन । 


वर्मा, बाबू तोताराम 

ज० ; १८४७; शि० : बी० ए०, अध्यापन, वका- 
लत; प० : हेडमास्टरी छोड़कर अलीगढ़ में प्रेस 
खोला, साप्ताहिक 'भारतबंधु' के प्रकाशक-संपादक 
(अलीगढ़, १८७४-६५); र० :/सत्री सुबोधिनी, 
बज विनोद”! तथा नाटक “कीतिकेतु” एवं 'केटो 
वृत्तांत' । केटो वृत्तांत का अंग्रेजी में अनुवाद भी 
किया, हरिद्चंद्रचंद्रिका में लेखन; वि० : हिंदी की 
उन्नति के लिए जीवनभर चेथ्टा; इसके लिए आपने 
'भाषा संवद्धिनी सभा” की स्थापना की और पुस्त- 
कालय भी खोला; नि० : १६€०२। 


४७४ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 





वर्मा, ब्रजशकर 


ज० ; १६१०; ग्रा० बसंतयुर,जि० सारन (बिहार); शि० : उच्च शिक्षा में व्यवधान; 
प० ; १९३१ में “विशाल भारत' से प्रारंभ; सहकारी संपादक, दैनिक 'लोकमान्य' 
(कलकत्ता, १६३२-३४); संपादन-प्रकाशन, योगी (पटना, साप्ता०, १६३४); 
जि० : बिहार हिंदी साहित्य-सम्मेलन के यशस्वी महामंत्री; मृत्युपर्यत “योगो” का संपा- 
दन किया और उसे लोकप्रिय बनाया । 


वर्मा, भगवतीचरण 


ज० : ३० अगस्त १६०३; शफीपुर, जि० उन्नाव; 
ज्ञि० : बी० ए०, एल-एल० बी०; ५० : संपादक, 
'विचार' (कलकत्ता, १६९४०); दैनिक “नवजीवन' 
(लखनऊ), 'उत्तरा' (लखनऊ, साप्ताहिक); र०: 
मधुकण', “्रिपथगा,, “अपने खिलौने, “चित्र लेखा", 
'पतन', तीन वर्ष, टेढ़े-मेढ़े रास्ते', 'दो बांके', 
“हमारी उलभन'. 'भूले-बिसरे चित्र' (साहित्य अका- 
दमी पुरस्कार); भा० : हिंदी, अंग्रेजी, उई; वि० : 
उपन्यासों के विदेशी भाषाओं में अनुवाद; अनेका- ्ि 
नेक प्रस्कार । क 





पत्रकार-परिचय : ' ४७५ 


वर्मा, मुकुटबिहारी 


ज० : १६०४; सिकंदराबाद (उ० प्र०); शि० : 
मिडिल, नरसिहगढ़ (म० भा०); असहयोग आंदो- 
लन के कारण पढ़ाई बंद; प० : “'कर्मवीर' से प्रारं- 
भिक संपर्क (१६१६-२०); “राजस्थान केसरी' 
(वर्धा), अद्धंसाप्ताहिक 'प्रणवीर/ (नागपुर), 
'माधुरी' (लखनऊ), दैनिक “आज (वाराणसी में 
कार्य; सहायक-संपादक, साप्ताहिक “ध्वदेश' (गोरख- 
पुर, १९२५-२६); 'त्यागभूमि' (अजमेर) में कार्य, 
१६३६ में दैनिक 'हिंदुस्तान' में 'स्थानापन्न” संपादक 
"हिंदुस्तान (१६४१-४५) और संपादक (१६४६-६३); र० : पत्र-पत्रिकाओं में 
लेख; 'हरिजन सेवक संघ” का इतिहास, “आज का इंगलिस्तान' आदि । मराठी-हिंदी 
अनुवाद एवं महाभारत मीमांसा संशोधन में सहयोग; या० : ब्रिटेन (१६९५८ के लग- 
भग); वि० : हिंदी के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय दैनिक का संपादन करते हुए पत्रकारिता के 
उच्चादशों का अनुशीलन । 





वर्मा, बाब रामकृष्ण 


ज० : आशिवन कृष्णा ७, संवत्‌४ १६१६ (शुक्रवार, 
२१ सितंबर १६५६) काशी; पि० : हीरालाल 
खत्नी; शि० एंट्रेस, बी० ए० (अनुत्तीर्ण ); प० : 
संपादक-प्रकाशक “भारत जीवन (साप्ताहिक, ३ 
मार्च १८८४ ई०); २० : “वर्षा विहार, “विरहा- 
नायिका भेद, “समस्यापूर्ि', 'सावन घटा” (सभी 
काव्य); “कृष्णकुमारी नाटक, 'पदमावती नाटक', 
“वीर नारी, अकबर उपन्यास, 'अमलावृत्तांत माला, 
कांस्टेबल वृत्तांत माला, “ठग वृत्तांत माला 'भूतों 
का मकान, 'स्वर्णबाई उपन्यास', 'बलवीर पचासा', 
संसार दपंण', “ईसाई मत खंडन ,'कथा सरित्सागर', 
'चित्तौर चातकी' आदि; जि० : हिंदी गद्य के निर्माण 
में इनका एवं “भारत जीवन' पत्र का महत्वपूर्ण योगदान है । “भारत जीवन 'प्रेस' द्वारा 
प्राचीन ग्रंथों का उद्धार किया; नि० : २५ दिसंबर १६०६। 





४७६ : : हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 





वर्मा, रामचंद्र 


ज० : माघ बदी २ बुधवार, संवत १६४६ (८ 
जनवरी १८६०) ; काशी ; पि० : दीवान 
परमेश्वरीदास ; जशि० : स्वाध्याय; प०: 'हिंदी 
केसरी' (नागपुर साप्ताहिक, १६०७) के आप 
पहले सहकारी संपादक और बाद में संपादक रहे; 
संपादक “बिहारी-बंधु, (एक वर्ष तक); सहकारी 
संपादक, 'तागरी प्रचारिणी पत्रिका' (काशी-मासिक 
१६१३-१४, संपादक १६१५-१६); भारत जीवन' 
को जब प्रथम महासमर के समय में बाब्‌ रामकृष्ण 
वर्मा ने देनिक किया तब इस पत्र का संपादन भी 


आपने ही संभाला; वर्माजी के अवसान के बाद जब यह पुन: साप्ताहिक हुआ तो कुछ 
समय तक आप ही संपादन करते रहे ; र० : लगभग एक सौ क्ृतियां; कुछ प्रमुख 
हैं--'काली नागिन', “झांसी की रानी', 'महादेव गोविद रानाडे', 'उपवास-चिकित्सा', 
बालशिक्षा', 'हम स्वराज्य क्‍यों चाहते हैं,, 'साम्यवाद', 'भूकंप', मेवाड़ पतन, 'हिंदू- 
राज्यतंत्र”' (दो भाग), 'प्राचीन मुद्रा' असहयोग का इतिहास, “उई-हिंदी कोश", अच्छी 
हिंदी, 'शब्द साधना, 'दुनिया' की शासन प्रणालियां; संपादन, 'हिंदी शब्द सागर' 
भा० : हिंदी, संस्क्ृत, बंगला, मराठी, गुजराती, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि; बि० : 
हिंदी के परिमाजंन और अभिवृद्धि में मुत्युपयंत प्रथत्तशील रहे; नि० : १६६६ । 


वर्मा, रशंकरलाल 


ज० : १८६४; रुनिजा, रतलाम (म० प्र०);शि० : हाईस्कल; १० : 'प्रताप' (कानपुर) 
से आरंभ; 'प्रणवीर' (नागपुर), 'कमंवीर' (जबलपुर), “आज, “राजस्थान केसरी', 
नवीन राजस्थान, 'तरुण राजस्थान! तथा 'दनिक हिंदुस्तान" में विभिन्न संपादकीय 


पदों पर रहे; बवि०: 


१६६२ | 


कई बार जेल-यात्राएं; उम्र क्रांतिकारी; नि० : १७ जनवरी 


पत्रकार-परिचय : : ४७७ 


वांसष्ठ, विद्यासागर 


ज० : २ अगस्त १६१८; ग्रा० मोना, जि० गुजरात 
(पाकिस्तान) ; शि० : बी० ए०, मेरठ; प० : 
१६४४५ से देनिक “हिंदुस्तान' (दिल्ली) में विभिन्न 
पदों पर; संप्रति, समाचार संपादक; भा० : हिंदी, 
अंग्रेजी, उर्द । 





वाचस्पति, जयंत 


ज०: १७ मार्च १६१७; लुधियाना; पि० : इंद्र 
विद्यावाचस्पति,; शि० : इंटर (दिल्ली); प० 
पत्रक,रिता की प्रारंभिक शिक्षा लेखरामजी एवं 
है रामगोपालजी द्वारा; संपादक, साप्ता० “वीर अर्जुन' 
है / (दिल्ली, १६३५) प्रकाशक, युवा मासिक 'जवानी' 
$ (१६९५१), दैनिक 'संध्या सप्राचार (देहरादून 
१६५२); र० : 'कांतिकारी' 'अलविदा', 'गजरा', 
'एक इंसान, 'रावी के किनारे, 'शब्दों का खजाना 
आदि उपन्यास तथा “मैं भूल न सक' नामक 
संस्मरण, वि८ : अल्पायु में संपादक बने और 
विख्यात हुए; संपादन-काल भें ही लंबी जेल यात्रा । 






४७८ '; हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


वाजपेयी, पं० अंबिका प्रसाद 


ज० : पौष शुक्ल १४, संबत्‌ १६३२७ (३० दिसंबर 
१८८० ); कानपुर; पिं० : पं० कंदर्पनारायण; 
शि० :एंट्रेस ; प० : हिंदी बंगवासी (कलकत्ता, २० 
नवंबर १६९०५ से ३१ जुलाई १६०६ ) ; संपाद न- 
संचालन, 'नृसिह' (कलकत्ता) मासिक १६०७- 
१६९०८); सनातन धर्म (साप्ता० १६०६); 
(हिम्वार्ता (कलकत्ता), प्रधान संपादक, “भारत- 
मित्र (कलकत्ता, जनवरी १६११-१६१६); 
स्वतंत्र (कलकत्ता, १६२० से १६९३०) र० : 
'हिंदी-कौमुदी,, “हिंदी पर फारसी का प्रभाव, 
अभिनव हिंदी-व्याकरण', 'शिक्षा' (अनुवाद ) 
(हिंदुओं की राज-कल्पना' एवं 'भारतीय शासन-पद्धति; 'समाचार-पत्रों का इतिहास, ' 
'समाचार-पत्र कला'; भा० : हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि; 
बवि० : गहन भ्रध्ययन तथा शब्दानुशासन के द्वारा हिंदी पत्रकारिता को महिमा- 
मंडित किया; अनेक पत्रकारों को शिक्षा-दीक्षा दी तथा पत्रकारिता और राष्ट्रीय 
जागरण में तादात्म्य स्थापित किया; आअ० भा० हिंदी साहित्य सम्मेलन का 
सभापतित्व ; नि० : २१ मार्च १६९६८; लखनऊ । 





वाजपेयी, भमगवतीधर 


ज० : ७ नवंबर १६२८; ग्वालियर ;प० : विद्याधर 
वाजपेयी शि० : बी० ए०; एल-एल ० श्री० 
(इलाहाबाद बि० वि०); विद्ञारद; एम० ए० 
(हिंदी); ७० : १९५० में दंनिक 'स्वदेश' लखनऊ 
से आरंभ; 'बीर अजुन (१६९५१)दिल्ली में; १६५१ 
में इनिक 'युगधर्म' के सहायक संपादक तथा १६५१ 
में संपादक । १६५६ में जबलगुर तथा अगस्त १६७२ 
से रायपुर संस्करण के भी प्रधान संपादक; या० : 
अमेरिका; बि० : अ० भा० समाचार-पत्र संपादक 
सम्मेलन की स्थायी समिति के भूतपूर्व सदस्य; भूत- 
पूर्व उपाध्यक्ष, म० प्र० श्रमजीवी पत्रकार संघ; 
सदस्य, म० प्र० शासन पत्रकार अधिभान्यता समिति; जबलपुर बि० वि» के पत्र- 
कारिता विभाग की विद्वत परिषद्‌ के सदस्य । 





परकार-परिचरश : * ४७६ 


बाजपेयी, पं० लक्ष्मी धर 


ज० : चैत्र शुक्ल १० संवत्‌ १६९४४ (शनिवार, २१ अप्रंल १८८७ ई०); मैथा;, 
जि० कानपुर; ज्षि० : प्राथमिक; स्वाध्याय; प० : सहयोगी संपादक, हिंदी ग्रंथ- 
माला” (नागपुर मासिक, १६०५), 'हिंदी केसरी (नागपुर, १६०७), १६०८ में 
संपांदक माधवराव सप्रे की गिरफ्तारी के बाद आपने मुद्रक और संपादक का भार 
संभाला, पर सरकार के कोप का भाजन होने के कारण यह पत्र १६९०६ में बंद कर 
देना पड़ा; संपादक, 'चित्रमय जगत” (पूना, मासिक, १६११-१४ तथा १६९१७- 
१८), “आयंमित्र' (आगरा, तीन वर्ष), 'राष्ट्रमत' (गया, साप्ता०ण, १६३७); 
र० : लगभग एक दर्जन पुस्तकें; प्रमुख है 'सदाचार ओर नीति'*, 'गाहुंस्थ्य- 
शास्त्र', 'धर्-शिक्षा', 'काव्य और संगीत' 'बज्ाघात, 'उष:काल' (दोनों मराठी 
उपन्यासों के अनुवाद ), 'मेघदूत”' (समइलोक़ी और समवृत भाषानुवाद ), 'दासबोध , 
'रामदासचरित', 'शालोपयोगी भारतवर्ष (तीनों सप्रेजी के साथ लिखित) आदि; 
भा० : हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि; वि० : प्रचंड देशभक्त, समाज सुधारक, निर्भीक 
पत्रकार मृत्युपयंत हिंदी की सेवा में संलग्न । 


विजय, पुरुषोत्तम 


ज० ' १५ जुलाई १६१५; ग्रा० सेमरी हरचंद, 
जि० होशंगाबाद; शि० : विधारद; इंटरमीडिएट 
/अंधुरा, होल्‍कर कालेज, इंदौर; प० : साप्ताहिक 
'अंकुश/ (खंडवा, १६३४) में कुछ माह कायें; 
ऋषिदत्त मेहता के साप्ताहिक 'राजस्थान' (ब्यावर ) 
में, रामनाथलाल सुमन के संपादकत्व में 'नव- 
राजस्थान! (अकोला) में; सह-संपादक, देनिक 
'सैनिक' (आगरा, १६३६-४२); कुछ माह देनिक 
नवजीवन (इंदौर, १६४०); सह-संपादक 
पाक्षिक 'माहेश्वरी' (बंबई, १९४४-४५); संपादक- 
प्रकाशक, इंदौर समाचार' (इंदौर, २२ मार्च 
१६४६-जून १९७१); र० : पत्र-पत्रिकाओं में लेख, निबंध आदि; कविता संग्रह 
अंगारा'; भा० : हिंदी, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी, या० : व्यापक भारत-भ्रमण एवं 
पाकिस्तान; वि० : कई बार जैल यात्राएं; इंदौर नगर निगम के प्रथम गैर-कां ग्रेसी 
महापौर (१६५८); अध्यक्ष, म० प्र० शासन पत्रकार अधिमान्यता समिति; म०प्र० 
शासन को मानहानि के दो मुकदमों में हराया; अनेक मंडाफोड़ किये । 





४८०. : हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


बद्यासास्कर 


ज० : २८ जून १६१४; वाराणसी; श्षि० : दया- 
नंद कालेज तथा काशी विद्यापीठ थें; प० : सर्वे 
प्रथणथ “आज में लेखन (१६३६); सहायक- 
संपादक देनिक 'अग्रगामी (वाशणसी, १६४०) 
तथा छह महीने बाद संपादक; स्थानीय संपादक, 
आर्योवत्तं)”! (पटना, १६४१-४३); संपादक, 
आज” देनिक (१६४३-४५); संपादक, देनिक 
'जयहिंद' (जबलपुर, १६९४६); इसके बाद फरवरी 
१६५० तक उ०प्र० सूचना विभाग में हिंदी शाखा- 8४ 
घिकारी; संपादक, “अमृत पत्रिका' (३ फरवरी, ८९ 
१६५०); वरिष्ठ संपादक आज (सितंबर १६६६ न 

से अब तक); वि० : सचिव, हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग (१६६०-६६); अ०भा० 
समाचार-पत्र संपादक सम्मेलन की स्थायी समिति के सदस्य (१६४८-४५) 
स्वाधीनता-सेनानी ; दो बार जेल-यात्रा; दक्षिण भारतीय होते हुए भी हिंदीभक्‍त । 





४, आई बा है) 
री थे ७०५० 45 ५ 
रे 7 ए चूक! रा ४8४ ६3 
३४४७६ ही! 
2... ६ ४ 


विद्यार्थी, गणंशञांकर 


ज० : २५ अक्तूबर १८६०; अतरसुइया प्रयाग; 
पि० : जयनारायण; ज्षि० , एंट्रेस, क्राइस्ट चर्च 
कालेज, कानपुर, पृथ्वीनाथ हाईस्कूल, कानपुर मे 
अध्यापन; प० : सर्वप्रथम 'कर्मगोगी! (हिंदी) 
'स्वराज्य' (उर्दू) और “हितवाणी' (कलकत्ता) 
में लेख लिखे, द्विवेदीजी द्वारा सरस्वती के 
संपादन विभाग में आमंत्रण (२ नवंबर १६९१ 
उन्हीं दिनों “अम्युदय” (इलाहाबाद) में: श+दक- 
प्रकाशक साप्ताहिक “प्रताप (कात ९, € नवंबर 
१६१३); संपादक दैनिक 'प्रतापं (कानपुर, 
- -- देवोत्यानी एकादशी, १६२०); भा० : हिंदी, 
उद्‌ं, लंग्रेजी; वि० : “प्रताप' कार्या० क्रांतिकारियों 
का विश्राम स्थल था श्रथम जेक-यात्रा, रायबरेली के किसानों पर हुईं गोली- 
वर्षा के विरुद्ध लेख लिखने पर (१९२०); कांग्रेस नेता और संपादक के नाते 
अनेक जेक-यात्राएं; १६३० के सत्याग्रह में उ० प्र० के प्रथम 'डिक्ट्रेटर; उण०प्र० 
विधान परिषद्‌ के सदस्य, १९२६-२६; हिंदु-मुस्लिम दंगे के समय झ्ांति-कार्य करते 
हुए शहीद; नि० : २५ मार्च १६३१। 





पत्रकार-परिचय ४८१ 


विद्यालंकार, अवनींब्रकुमार॑ 


ज० : २२ मार्च १६०७; दानापुर, पटना (बिहार ) 
शि० : गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार प्राष्यापक; प० : 
प्रधान संपादक साप्ताहिक आये (लाहौर, 
१६२८-३४), दैनिक “नवयुग' (दिल्ली, 
१६३४-३६); संयुक्त संपादक, दैनिक “हिंदुस्तान 
(दिल्ली, १६३६-४४) ; संपादक साप्ताहिक “नव- 
युग' (१९४४-४६); संयुक्त संपादक देंखिक 
'नवभारत' (दिल्ली, १६४६-५० ); प्रघान संपादक 
मासिक “'जनरुचि'; संप्रति, १९५३ से. स्वतंत्र 
पत्रकार के रूप में कार्य; र० : 'सरल अथंशास्त्र', 
'पंचवर्षीय सिंचाई बिजली योजना, सामुदायिक ह 
योजना', 'हमारे राष्ट्रपति राघाकृष्णन', “मालवीयजी”, “भारत ज्ञानकोश (वार्षिकी ), 
'बिदव ज्ञानकोश ; प्रधान संपादक “हिंदुस्तान वा्षिकी', नागरी प्रचारिणी सभा आदि; 
बि० : दिल्ली प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापकों में से एक; सदस्य स्थायी 
समिति, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग; संस्थापक हिंदी साहित्य परिषद्‌, दिल्ली । 





विद्यालंकार, आनंद 


/ ज० : ७ सितंबर १६१७; मुरादाबाद; पि० : 
नरोत्तददास॒ पारेख; शि० : विद्यालंकार 
(गूरुकुल कांगड़ी ); प० : उप-संपादक, “नवराष्ट्र 
(बंबई, १६३६-४० ), 'विश्वमित्र' (बंबई, १६४०- 
४१), 'अर्जुन (दिल्ली, १६४२-४६), "नवभारत 
टाइम्स' (दिल्ली, १६४७ से अब तक ) वरिष्ठ सह - 
संपांदक, अग्रलेख-लेखक; भा० : हिंदी, अंग्रजी, 
संस्कृत, गुजराती; वि० : प्रचाररहित नंष्ठिक 
पत्रकार । 





इप२ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 





'साम्यवाद से मोर्चा, वि० : 
लि० : २१६७२। 


विद्यालंकार, इंद्रलाल शास्त्री 


ज० : २१ सितंबर १८६७, जयपुर; झ्वि० : 
शास्त्री; जैन संस्कृत कालेज जयपुर में अध्यापन; 
प्रधानाचार्य संस्कृत महाविद्यालय, मथुरा; प०: 
संपादक, मासिक 'सत्यवादी' (बंबई, १६२२), 
पाक्षिक 'खंडेलवाल जन हितेच्छ! (कलकत्ता, 
१६२७), साप्ताहिक 'जैन गजट” (दिल्ली), 
साप्ताहिक सन्‍्माग”' (जयपुर) तथा पाक्षिक 
अहिंसा! (जयपुर); र० : 'संस्कृत के प्राचीन 
जैन ग्रंथ 'जिनदत्त चरित्र” तथा “चरित्रसार 
का संपादन तथा अनुवाद; “वर्ण विज्ञान, तत्वा- 
लोक”, “आत्मवैभव', 'भारतीय संस्कृति का मूलरूप 
संस्कृत के प्रचार व प्रसार में मृत्युपर्यत सक्रिय; 


विद्यालंकार, कृष्णचंद्र 


ज० : १६०४; बसीड़ा, 


कांगड़ी ; विद्यालंकार 


जि०  मुजफ्फरगढ़ 
(पाकि०); शि० : गुरुकुल मुल्तान और गुरुकुल 
(१६२६); प० 


सहायक संपादक '"त्यागभूमि', संपादकीय विभाग 
दैनिक 'जीरअजजुन' (१६३२) में तथा संपादक 
साप्ताहिक “वीर अर्जुन; संपादक एवं संचालक 
अर्वशास्त्र मासिक 'संपदा' (१६५२ से अब तक); 
वि० : निर्भीक एवं सत्यनिष्ठ पत्रिकारिता की 
प्रेरणा इंद्र विद्यावाचस्पति से । 





के विद्यालंकार जा ाडः ह 

* चंद्रगुप्त 
ज०: ४ विसंबर १६०६; ब्रा? कोट अद्‌दू (पाकि- 
स्तान); पि० : टेकचंद; छक्षि० : विद्यालंकार, 
ग्रुकुलकांगड़ी; प्राचीन भारतीय इतिहास में 
शोध कार्ये; प० : सह-संपादक “ज्योति” (देहरादून 
१६२७-३०); संपादक, देनिक “जन्मभूमि' 
(लाहौर, १९३१); संपादक तथा व्यवस्थापक, 
“विश्व साहित्य ग्रंथमाला” (लाहौर, १६३२-४७ ) ; 
संपादक “विश्व दर्शन! (दिल्ली, १६४८-५४), 
'आजकल' (दिल्ली, १९५५-६२) , 'सारिका' (बंबई, 
१६६३-६७); २० : सात कहानी संग्रह, छह 
नाटकों तथा अन्य विषयों की सात पुस्तक; भा० : 

हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दं, फारसी; या० लगभग संपूर्ण यूरोप तथा अन्य 
कई देश; वि० : अध्ययनशील पत्रकारिता के समर्थंक । 





विद्यालंकार, भीमसेन 


० ; २२ अक्तूबर १९००; जम्मू;शि० : विद्या 
लंकार, ग्रुरुकुल कांगड़ी ; अष्यापन ; ० : प्रधान- 
संपादक दैनिक “वीर अर्जुन , (दिल्ली, १६२४-२५), 
प्रकाशक साप्ता ० 'सत्यवादी' (लाहौर, १९२५-२६); 
संपादक “वंदेमातरम” और “पंजाब केसरी ( १९२९), 
संपादक, मासिक 'अलंकार' (१६३३-३७ ), जिसका 
नाम बाद में “हिंदी संदेश रखा; संपादक, साप्ता- 
हिक “आये (१६३४-५१); २० : “वीर मराठे', 'वीर 
शिवाजी, 'वीर पंजाबी, 'बालमहाभारद', 'दयानंदो- थे डे. 
पमिषद', “लाला लाजपतराय की आत्म-कथा' तथा. दैदच८ शटक त 7 मा 
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'वतेमान भारत' का संपार्देत; भा० : हिंदी, संस्क्र), शिज522 0025 5 
मराठी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी; बि० : 

गणेशशंकर विद्यार्थी के मुकहमे का विवरण प्रकाशित करने के लिए सजायाफ्ता; 
गांधीजी के आह्वान पर “वीर अर्जुन” की संपादकी छोड़ हिर्दी-प्रसार के लिए पंजाब 
गये; आये प्रतिनिधि सभा पंजाब के दीर्घ काल तक मंत्री रहे; मंत्र। हिंदी साहित्य 
सम्मेलन, पंजाब; कई बार जेल-यात्राएं; नि० १८ जुलाई १६६२; दिल्ली। 





“ : हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


विद्यालकार, रामगोपार्ल 


ज० : १६९०० ई०; हल्दौ र, जि० बिजनौर; पि० : $ 
लाला भवानीप्रसाद; झ्षि० : विद्यालंकार, गुरुकुल रे 
कांगड़ी, प० : 'प्रणवीर/ (नागपुर) से आरंभ; 
संपादक, “वीर अर्जुन (दिल्ली); कुछ दिन दैनिक 

हिंदुस्तान! में भी; संपादक, “नवभारत टाइम्स! ' 


(दिल्ली); र० : संस्कार विधि की हिंदी टीका, 
स्वामी श्रद्धानंद की जीवनी; नि०: १६६३; 
दिल्ली ! 





विद्यालकार, विनायकराव 


ज० : केशवराव कोरटकर; शि० : स्नातक, गुरुकुल 
कागड़ी; अंग्रेजी और मराठी का अध्ययन, पूना; 
बैरिस्टर, इंगलेंड; प० : संपादक आयंभानु' ( हैदरा- 
बाद, साप्ता०, १६४६-५२); भा० : संस्कृत, हिंदी, 
मराठी, गुजराती, तेलगू, उर्दू, अंग्रेजी; या० : 
इंगलंड तथा यूरोपीय देश; वि० : हैदराबाद के 
उच्च न्यायालय में वकालत करते हुए निजाम के 
विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता आंदोलन (१६३७-३८) 
तथा विलय-आंदोलन (१९४७) चलाया; “आयं॑- 
भानु' ने आंदोलन के पक्ष में प्रबल जनमत तैयार 
किया; हैदराबाद के प्रथम लोकप्रिय मंत्रिमंडल 
के सदस्य; नि० : १€६२; हैदराबाद । 





कृश्र॑कार-परिचषय ११ ४८९६ . 


विद्यालंकार, सत्यकाम 


ज० : १९०५, लाहौर; शि० : विद्यालंकार, गुरुकुल 
कागड़ी (हरिद्वार); ष० : संपादक, 'वीर अर्जुत्त' 
दैनिक (१६२४) ,, दैनिक 'नवयुग” (१६३१), 'आप- 
बीती” (बंबई), 'धर्ंयुग” (बंबई १६५०), मासिक 
'नवनीत हिंदी डाइजेस्ट' तथा इसी के गुजराती, 
मराठी संस्करण (बंबई, १६६१-७१); र० : 
शीर्षस्थ पंश्च-पत्रिकाओं में लेख तथा यात्रा-वृत्तांत; 
विभिन्‍न विषयों पर पुस्तकें; भा० : हिंदी, मराठी, 
गुजराती, संस्कृत, अंग्रेजी; या० : देश-विदेश का 
व्यापक भ्रमण; वि० : अपने नाना स्वामी श्रद्धानंदजी 
की चिराकांक्षा पूर्ण करने के लिए चारों वेदों का 
अंग्रेजी अनुवाद कर रहे हैं । 





विद्यालंकार, सत्यदेव 


ज० : १ अक्तूबर १८९७; नाभा (पंजाब); पि० : 
प्रभुदयाल खन्‍ना; शि० : गुरुकुल कांगड़ी; प०: 
गुरुकुल के छात्र जीवन में “राजहंस', “बद्भुत', 
“विजयदशमी' (देनिक ) तथ;“समालोचक' (देनिक ) 
हस्तलिखित पत्रों से प्रारंभ; 'सद्धमं प्रचारक' और 
श्रद्धा में दीक्षा; संपादक, देनिक “विजय' (दिल्ली, 
१६२० ),'राजस्थान केसरी” (नागपुर, १६२०-२३), 
(वर्धा), देनिक “प्रणवीर', “मारवाड़ी” - (नागपुर, 
१६२४-२५ ), “नवयुग (अकोला, कलकत्ता, १६२६- 
२८); देनिक 'स्वतंत्र” (कलकत्ता, १६३१-३२), 
देनिक “विश्वमित्र”' (कलकत्ता, १६३३-३४); 
दिल्ली के दैनिक 'हिंदुस्तान' के आदि संपादक (१६३६) ; संपादक, दैनिक “विश्वमित्र' 
(दिल्ली), “अमर भारत' (दिल्ली); आदि संपादक, दैनिक “नवप्रभात' (उज्जैन, 
इंदौर और भोपाल); २० : लगभग ४० पुस्तकें; “गांधीजी का मुकदमा', 'दयानंद 
दर्शन", 'जनरल अवारी'“, 'स्वामी श्रद्धानंद', 'लाला देवराज”, 'आयंसमाज किस ओर', 
“हमारे राष्ट्रपति', 'राष्ट्रवादी दयानंद', 'परदा' आदि उल्लेख्य; अनेक अभिनंदन ग्रंथों 
का संपादन; भा० : हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी आदि; थि० २०वीं शताब्दी 
के पत्र निर्माता संपादकों में से एक; संपादक के नाते अनेक बार जेल-यात्राएं; कलम 
कर्मठ सिपाही; नि०: २५ जून १९६५, दिल्सी । 


४८६ :: हिंदी पत्रकारिता : विविण आयाम 





विद्यावाचस्पति, इंद्र 


ज० : € नवंबर १८८६ ई०; पि० : मश्षीराम 
(स्वामी श्रद्धानंद ) ; शि० : स्नातक, गुरुकुल कांगड़ी; 
प० : गुरुकुल जीवन में “सत्यप्रकाशक' और - “ऊषा' 
(हस्तलिखित ); संपादक-प्र काशक, दैनिक 'सद्धमं 
प्रचारक' १६११), 'विजय' (दिल्ली, साप्ता०), 
सत्यवादी' (दिल्ली, साप्ता०, १६१३), दैनिक व 
साप्ता० 'अजून' तथा “नवराष्ट्र' (बंबई) आदि; 
संपादक, “जनसत्ता' (दिल्ली); र० : लगभग ३० 
पुस्तकें ; “भारत में ब्रिटिश राज का उदय और अस्त', 
“मुगल साम्राज्य का क्षय और उसके कारण, 
“अपराधी कौन', 'शाह आलम की आंखें, 'भारते- 
तिहास:' (संस्कृत) आदि; भा० : हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी; वि० : स्वाघधीनता 
सेनानी; जेल-यात्राएं; आयें नेता: समाजसुधारक; ब्रिटिश कोप के कारण अनेक 
बार पत्र बंद किये कितु कभी भुके नहीं; नि० : २३२ अगस्त १६६०; दिल्ली । 





विनोद, वि० स० 


ज० : २८ मई १६०४; जि० मेरठ; शि० : इंटर, 
मेरठ कालेज; बी० ए०, डी० ए० वी० कालेज 
कानपुर; प० : छात्र जीवन में कालेज की मासिक 
पत्रिका आश्रम' का संपादन; संपादक हस्तलिखित 
पत्रिका 'खुल्लमखुल्ला'; शिक्षा के दौरान 'हिंदुस्तान 
टाइम्स' दिल्ली तथा “वसुमति', कलकत्ता के कानपुर 
स्थित संवाददाता, संवाददाता दैनिक “इंडियन डेली 
अलीग्राफ तथा अंग्रेजी संवाद-समिति "फ्री प्रेस आफ 
इंडिया'; उपसंपादक दैनिक टुडे” (बनारस); 
दिल्ली नगर प्रतिनिधि “हिंदुस्तान टाइम्स , १६३६ 
से कई अंग्रेजी पत्रों के मेरठ स्थित 'संवाददाता', 
प्रकाशक अंग्रेजी साप्ताहिक 'मेरढ, टाइम्स” जो बाद में 'संडें टाइम्स' कहलाया (मेरठ 
१६३९); संपादक एवं प्रकाशक 'प्रभात' साप्ताहिक एवं दैनिक (मेरठ, क्रमण्ष: १६४४ 
तथा १६४७ से अब तक); वि०: १६५५ में गोवा सत्याग्रह में भाग लियए मैरठ 
नगरपालिका के वर्षों सदस्य रहे; हिंदी प्रचार में सक्रिय । 





पत्रकार-परिचय : : ४८७ 





वियोगीहरि 


पूरा मास : हरिप्रसाद द्विवेदी; ज० : रामनवमी, 
संबत १९५२ छतरपुर (म० प्र०); पि० : बल्देव 
प्रसाद; ज्लि० : प्राथमिक; स्वाध्याय; प० : 
संपादक, “सम्मेलन पत्रिका (प्रयाग, १६२०); 
संपादक-प्रकाशक “पत्ितबंधु' (जबलपुर, पाक्षिक, 
१६३०); आदि संपादक 'हरिजन सेवक' (दिल्ली, 
२३ फरवरी १६३३-३६), 'हरिजन सेवा' (दिल्ली, 
मासिक, १९५३-७५); कुछ समय 'ब्रजभारती' 
(अथुरा) का भी संपादन; २० : 'वीर सतसई' 
(मंगलाप्रसाद पारितोषिक ), 'तरंगिणी', “भावना, 
'अ्रद्धाकण', अनुराग वाटिका'; “छह्ययोगिनी', आदि 


लगभग ६० रचनाएं; वि० : सभापति, हिंदी 


साहित्य सम्मेलन (कराचौ); 3० प्र० हिंदी समिति द्वारा १० हजार रु० का विशिष्ट 


पुरस्कार; साहित्यवाचस्पति । 


वोरंद्र 
ज० : १५ जनवरी १६११; पि० : महाशय कृष्ण; 
झि० : एम० ए०; प० : पत्रकारिता में प्रवेश 
प्रताप (लाहौर, १६३३) से; संपादक देनिक 
'प्रताप (१६४७ से); संस्थापक देनिक “वीर प्रताप' 
(१९५६); संपादक देनिक “प्रताप' (जालंघर ) ; 
या० : कई बार विश्व-अमण; वि० : स्वाधीनता 
सेनानी; कई बार जेल यात्राएं; संसदीय सचिद, 
प्रधानमंत्री, पंजाब (१९४७-४६); सदस्य, विधान 
परिषद्‌ (१६५८-६४); आाय॑े प्रतिनिधि सभा, 
पंजाब के महासचिव; तथा अनेक शैक्षणिक संस्थाओं 
के पदाधिकारी, महासचिब, अखिल भारतीय 
समाचार-पत्र संपादक सम्मेलन । 


४प्प :: हिंदी पं्भरकारिता : विविध आवार्म 





वेदालंकार, क्षितीश॒कुमार 

ज०: १० अक्तूबर १६१७; दिल्‍ली; पि०: ; 
मानकबंद्र; शि० गुरुकुल कांगड़ी, एम० ए०, आगरा 
वि० वि०; प०: १६४७ से ४२ तक 'अजुंन' में 
तथा १६४५२ से “हिंदुस्तान में, संप्रति सह-संपादक, 
अप्रनेख-लेखक; २० : “जेल में छह मास', 'जाति- 
भेद का अभिशाप , आर्यसमाज की विचारधारा”; 
'जलबिदुः (गुजराती से अनुवाद), 'स्वेतलाना' 
(उपन्यास ), “गांधीजी का हास्य-विनोद', 'मारीशस 
स्मारिका ,'सातवलेकर अभिनंदन र॒ंश' “श्रीक्ष्ण संदेश' 
(जुगल किशोर स्मृति, विशेषांक-संपादन), 'स्वप्न 
की तलाञ में (यात्रा-वृत्त ), 'मधुर आकांक्षा; भा० : 
हिंदी, संस्कृत, उरई, गुजराती, अंग्रेजी; या० : तिब्बत, नेपाल, मारीशस, बंगलादेश। 





वबंदिक, डा० वेदप्रताप 


ज० : ३० दिसंबर १६४४; इंदौर; पि० : जगदीश 
प्रसाद वंदिक; शि० : बी०ए० (प्रथम श्रेणी); 
एम० ए० (राज० शास्त्र) प्रथम श्रेणी, पी-एच० 
डी० (अंतर्राष्ट्रीय राजनीति) ज० नेहरू वि० 
वि०; अध्ययन कोलंबिया बि० वि०, न्यूयार्क ; स्कूल 
आफ ओरियंटल एंड एफ्रीकन स्टडीज, लंदन तथा 
प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, मास्को; प० : १६४५८ में 
दैनिक जागरण' (इंदौर) में प्रूफ रीडिंग से प्रारंभ; 
प्रधान संपादक, “अग्रवाही' (इंदौर, १६६२-६५) ; 
संपादक, “क्रिश्चियन कालेज पत्रिका (१६६४); 
दैनिक 'नईदुनिया' (इंदौर) में गत १७ वर्षों से समसामग्रिक प्रइनों पर टिप्पणी, 
मेंटवार्ता, समीक्षा, संवाद-लेखन; विदेशों से 'धर्मयुग' और “दिनमान' के लिए विशेष 
मेंटवार्ताएं । चार वर्ष तक राजनीतिशास्त्र का प्राध्यापन करने के बाद १६९७४ से 'नव- 
भारत टाइम्स में सह-संपादक अग्रलेख-लेखक; २० “अफगानिस्तान में सोवियत-अमरीकी 
प्रतिस्पर्धा' (गोविदवल्लभ पंत पुरस्कार ) ; अंग्रेजी हटाओ : क्‍यों और कैसे ?' संपादक, 
भहदी पत्रकौरिता : विविध आयाम'; भा० : हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी रूसी; 
या० : अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन तथा यूरोप के सभी देश; तुर्की, ईरान, लेबनान, 
अफगानिस्तान, ईराक आदि; वि० : हिंदी सत्याग्रह में कई बार जेल-यात्रा; अनेक 
अकादमिक एवं वक्‍तृत्व पुरस्कार; संस्थापक मंत्री, हिंदी पत्रकारिता समिति | .. 





पत्रकार-परिषय : : ४८६ 


बद्य, कन्हैयालाल 
ज० : १६०६; ग्रा० थांदला, भावुआ (म० प्र०), 
पि० : दौनतराम वैद्य, शि० : कालेज में पढ़ाई 
छूटी; प० : १६३१ में विदेशी शासन द्वारा वकालत 
की सनद छीन लिये जाने पर पत्रकारिता क्षेत्र में 
-पदापपण, ४० से भी अधिक--अंग्रेजी, ग्‌जराती, 
मराठी, उर्दू एवं हिंदी-पत्रों के संवाददाता रहे; 
संपादक, “अखंड भारत' (बंबई); भा० : हिंदी, 
मराठी, गुजराती, उर्दू, अंग्रेजी; बि० : स्वाघीनता | 
सेनानी; अनेक जेल-यात्राएं; अंग्रेजों और सामंतों ्् के 
के घड़्यंत्रों का पत्रकारिता द्वारा अनेक बार मंडा- ह 5 
फोड़; जिलों ओर प्रांतों से कई बार निर्वासित; 
प्रथम राज्यसभा के सदस्य; नि० : १९७४; उज्जैन । 





वोरा, गोविंदलाल 


| ज० : १२ मार्च १६३२; नागौर; छ्ि० : एम० 
| ए० (राजनीतिशास्त्र ), सागर वि० वि०; प० : 
संपादक, देनिक 'तवभारत' (रायपुर, . १६५६ से 
बब तक) तथा 'एम० यी० क्रानीकल'; या० : 
अमेरिका, इंगलेंड, जंमंनी, स्विट्जरलेंड, इटली, 
ग्रीस, इजिप्ट, लेबनान आदि; बि० : अध्यक्ष, 
पत्रकारिता विभाग, रायपुर विश्वविद्यालय, सदस्य 
अ० भा० समाचार-पत्र संपादक सम्मेलन; उपाध्यक्ष 
म० प्र० श्रमजीबी पत्रकार संघ । 





४६० :: हिंदी पत्रकारिता : विविष गायाम 


ह्यामसु दरदास 


ज०ए * १८७४५ 5 ; काशी; पि० : देवी 
दास खत्री; शि० : वी० ए०; ह"5लिट; संपादक, 
. 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' (काशी, १०६६ हा 
'सरस्वती' ( प्रशग, १६००) के पांच सुंपा- 
दकों में आप प्रथम संपादक रहे; दो वर्ष तक इस 
के संपादक; र० : दो दर्जन से अधिक मौलिक एवं 
संपादित ग्रंथ; उल्लेखनीय है---“हिंदी कोबिद-रत्न 
माला (भाग १-२), 'साहित्यालोचन', 'हिंदी भाषा 
का विकास, 'हस्तलिखित ग्रंथों का संक्षिप्त खौज- 
विवरण', 'हिंदी गद्य के निर्माता' (भाग १-२ ), 
मेरी आत्म-कहानी, “'भापा रहस्य, 'चंद्रावली', 
पृथ्वीराज रासो', 'हमीर रासो”, 'परमाल रासो', “राधाकृष्ण ग्रंथावली' आदि; भा० 
हिंदी, संस्क्रृत, फारसी, उर्द, अंग्रेजी आदि; वि० : “नागरी प्रचारिणी सभा काशी' 
की स्थापना एवं हिंदी में सर्वप्रथम भाषा विज्ञान जैसे विषय पर लेखन; “अखिल 
भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन” का काशी में १६१० में प्रथम अधिवेशन आयोजित 
किया; १६१४ में प्रयाग हिंदी साहित्य-सम्मेलन के सभापति; काशी हिंदू विश्वविद्यालय 
के प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष; नि० : ७ अगस्त १६९४५; काशी । 





डर्मा, अचलेटठवरप्रसाद 


ज० : ८ जून १६०७; प० : संयुक्त संपादक, 'तरुण 
राजस्थान', 'सेनिक' (आगरा) तथा संपादक, 'नव 
राजस्थान (अकोला), १६२८ से १६३७ तक, 
संपादन-संचालन, 'प्रजासेवक' (जोधपुर, साप्ता०, 
१६४०); बि० : स्वाधीनता सेनानी; प्रथम नौ वर्ष 
के संपादन-काल में पांच वर्ष जेल में रहे, बाद में 
भी कारावास, १६७१ में जोधपुर में सावंजनिक 
अभिनंदन तथा प्रधानमंत्री द्वारा ३० हजार रु० की 
की थैली भेंट; नि० : १५ सितंबर १६७४। 





पत्रकार-परिचय : : ४६१ 


दार्मा, पं० ईदवरीएस/द 


ज० : आधाढ़ पूणिमा, संवत्‌ १९५० (जुलाई 
१८६४); आरा (बिहार); पि० : पं० शारंगधर 
मिश्र; शि० ; एंट्रेंस, काशी के हिंदू कालेज में पढ़ने 
गये, पर अस्वस्थता के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी; 
प० : संपादक, “मनोरंजन” (आरा, सचित्र सासिक, 
१६१२), सहायक संपादक 'पाटलिपुत्र' (पटना), 
संपादक, “लक्ष्मी (गया, मासिक ), श्रीविद्या' 
(गया, मासिक), 'शिक्षा' (पटना, साप्ता० ), आदि 
संगदक, 'धर्माम्यदय/ (आगरा, मासिक), संपादन, 
'हिंदू-पंच' (कलकत्ता); र० : लगभग ८०-९० 
मौलिक और अनूदित पुस्तकें; उल्लेखनीय हैं-- 
चंद्रकुमार' (प्रथम उपन्यास), 'हिरण्यमयी', 'कोकिला', 'स्वर्णमयी', 'सीता', 'सूर्योदिय' 
“सिपाही विद्रोह, 'पंचशर', 'अन्नपूर्णा का मंदिर' (बंगला से अनुवाद), 'इंदुमती'” 
(मराठी से), 'प्रेम-गंगा', और 'प्रेमिला' (अंग्रेजी से) 'जल-चिकित्सा' (बंगला से), 
'मागधी कुसुम, 'सौरभ' (काव्यसंग्रह) 'सन्‌ सत्तावन का गदर' आदि; भा० : हिंदी 
संस्क्रत, उर्दू, बंगला, मराठी, गुजराती अंग्रेजी; वि० : पत्रकारिता औरू कथा-साहित्य 
को भाषा की रवानगी दी तथा व्यंग्य-विनोद के उत्तम रचनाकार; नि०: २२ जुलाई 
१९२७, कलकत्ता । 
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ठार्मा, केदारनाथ 


ज० : ७ सितंबर १६१५; प० : उप-संपादक दैनिक 
'नवयुग” (उत्तराध, १६३६), “हिंदुस्तान' से संबद्ध है... र्ज मर 
(१६३७), मुख्य संवाददाता के रूप में २० साल ई# $% 
तक कायें, बाद में मुख्य उप-संपादक, उप समाचार / 
संपादक तथा अब संयुक्त समाचार-संपादक; र० : 
“दिल्ली की डायरी” तथा कई महत्वपूर्ण स्तंभ-लेख 
एवं निबंध; वि० : हिंदी रिपोर्ताज देने में नाम 
कमाया, नेहरू जी के भाषणों एवं गांधीजी की 
प्राथंना सभाओं के लोकप्रिय रिपोर्ताज तैयार किये । 





:: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


शर्मा, झाबरमल्ल 


ज० : माघ शुक्ला ६, सं० १६४५ (१८८८ ई०), 
जसरापुर (राज०); पि० : रामदयालु शर्मा; 
शि० : अधिकांश घर पर; डा० गणनाथ सेन के 
शिक्षा निकेतन में संस्कृत, बंगला एबं अंग्रेजी का 
अध्ययनं (कलकत्ता), प० : १६०५-६ में पं० दुर्गा- 
प्रसाद मिश्र के संपर्क में आये; संपादक, 'झ्ञानोदय' 
(कलकत्ता, १६०७), 'मारवाड़ी बंघु' (कलकत्ता), 
भारत (बंबई, साप्ता० १६०६), “मारवाड़ी' 
(नागपुर), १६१० में कलकत्ता वापस साझेदारी 
में गोविंद प्रेस! की स्थापना (१६१२), प्रकाशन 
“कलकत्ता समाचार (जन्माष्टमी, १६१४), 
“कलकत्ता समाचार' बंद (१६२०), बाद में गणेसिह भेदोरिया द्वारा 'कलकत्ता 
समाचार' का पुनः प्रकाशन; संपादक, शर्माजी; पं० दीनदयालु शर्मा की प्रेरणा से' 
'कलकत्ता समाचार” का दिल्‍ली स्थानांतरण तथा शर्माजी के संपादकत्व में नये नाम 
हिंदू संसार' (१६९२५) से प्रचलित; र० : “माधवमिश्र निबंधमाला, “बालमुक्‌ंद 
गुप्त निबंधावली”' तथा “गलेरी गरिमा ग्रंथ, (संपा०) “कारावास की कहानी", 
लिमिटेड कंपनिया', “श्री म्रदासर सामृत' (अमृत सतसई की भूमिका ), “श्री गणेशशंकर 
विद्यार्थी! आदि; भा० : हिंदी, संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी; वि० : शासन और देशी राजाओं 
से निर्भीक पत्रकारिता के कारण मुकहमेबाजी, हिंदी पत्रकारिता इतिहास के संग्राहक । 





शर्मा, नलिनविलोचन 


ज> : १८ फरवरी १६१६, पटना; पि० : 
रामावतार शर्मा; शि० : एम० ए० संस्कृत (पटना 
कालेज) एम० 7० (हिंदी ), 'कौटिल्य के अर्थज्ञास्त्र 
में दंद-विधान' तथा “रंगमंच और नाटक' विषयों 
पर शोध अपूर्ण ; प० : संपादक, मासिक “दृष्टिकोण, 
दमा सिक 'कविता' तथा त्रमासिक 'साहित्य'; र० : 
“दृष्टिकोण', “विष के दात', 'जगजीवनराम' ( अग्रेजी 
जीवनी) “नकेन के प्रपद्या (संपा०), 'लोककथा 
कोश' सदल मिश्र ग्रंथावली आदि; भा० : हिंदी, 
संस्कृत, अंग्रेजी; वि० : भंत्री बिहार हिंदी साहित्य 
सम्मेलन, शोध निदेशक बिहार राष्ट्र भाषा परिषद; 
नि० : १२ सितंबर १९६१, पटना । 





पत्रकार-परिचय :: ए€३ 
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शर्मा, पवासिह 


ज० : रविवार फाल्गुन शुक्ल द्वादशी संबत्‌ १६३३ 
वि० (१८७६ ई०); नायक नगला, चांदपुर, जि० 
बिजनौर, उ० प्र०; पि० : चौ० उमरावसिह; प० । 
गुरुकुल कांगड़ी में अध्यापन करते हुए संपादकाचार्य ह 
रुद्रदत्तजी के साथ साप्ताहिक 'सत्यवादी' का संपादन बा 
(१६०४); संपादक 'परोपकारी' (अजमेर, 
१६०८), अनाथ रक्षक', “भारतोदय” (गूंरुकुल 
ज्वालापुर, १९०६); “विशाल भारत, 'सुधा', 
स्वतंत्र” के साहित्यिक विशेषांकों का संपादन; 
र० : 'पद्म पराग' (प्रथम भाग), 'सतसई संहार', 
“बिहारी सतसई : भूमिका भाग, “बिहारी सतसई 





संजीवन भाष्य. (१६२३ में मंगलाप्रसाद पारितोषिक ), 'गद्य गौरव' (संपा० ), 'प्रबंध 
मंजरी,, (संपा०), 'पद्म पराग' (द्वितीय भाग) अप्रकाशित; अनेक स्फूट लेख; भा० : 
हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी; वि० : पत्रकारिता-जगत मे 'संपादकजी' के नाम 
से मशहूर, सभापति, युक्त प्रांतीय षष्ठ हिंदी सम्मेलन (१६२०), अखिल भारतीय 
हिंदी साहित्य सम्मेलन (मुजफ्फरपुर, १९२८); नि० : ७ अप्रैल १९३२; नायक 
नगला । 


दर्मा, पं० भीमसेन 


ज० : कातिक शुक्ल पंचमी संवत्‌ १६११ (१८५५ 
ई०); लालपुर, जि० एटा; पि० : पं० नेकराम; 
शि० ' घर पर ही गणित तथा उदूं; संस्कृत, 
व्याकरण आदि संस्कृत पाठशाला फरु खाबाद में; 
प० : संपादक, 'आये सिद्धात' (प्रयाग मासिक संवत्‌ 
१६४२) ; ब्राह्मणसवेस्व (इटावा, मासिक, १६०३) 
र० : वैदिक यंत्रालय (प्रयाग) मे रहकर संस्कृत के 
अनेक ग्रंथों का संशोधन तथा दर्शन और व॑दिक 
ग्रंथों का हिंदो में अनुवाद; उपनिषदादि पर भाष्य 
भी; भा० : हिंदी, संस्कृत, उर्दू आदि; बि० : 
. महर्षि दयानंद के सहकारी; बाद में पौराणिक 
मतावलंबी; संस्कृत के उद्भट विद्वान होते हुए भी हिंदी सेवा में निरत; नि० : चैत्र 
कृष्ण १२, संवत्‌ १६९७४। 





४६४ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


शर्मा, मु दर 


१५ अगस्त १९२२; ग्रा० माघर, जि० 
सीवान (बिहार ) : बी० ए०; प० : 'सचे- 
लाइट (पटना), और इलाहाबाद के “लीडर” व 
भारत” में काम; संपादक “भारत (बनारस 
संस्करण, १६९५५); संपादक 'नवीन दुनिया' 
(जबलपुर, १६६० से); वि० : सदस्य, स्थायी 
समिति अखिल भारतीय समाचा र-पत्र संपादक संघ 
विगत पांच वर्षों से जबलप्र पत्रकार संघ के अध्यक्ष 
तथा जबलपुर में दो लांख रुपये की लागत से बने 


पत्रकार भवन 
सूत्रधार । 





शर्मा, डा० रमेशकमार 


०: १६२६; टिहरी (गढ़वाल); शि० : एम० + 


ए०, एल-एल०बी ०, पी-एच> डी०; प० : संपादन, 


'विशाल भारत ' (१६५१-६० ), 'वितस्ता' (१६६६- > 


७६); “योगी (पटना), दैनिक 'केसरी” (लखनऊ); 
सैनिक' (आगरा) के संवाददाता (१६५४-६० 
र० '“रीतिकाल और आधुनिक हिंदी कविता' 
(गोथ प्रबंध); “अपरिचित आकाश' (संपा०); 
'बिराजबहू' (बंगला से अनूदित); भा० : हिंदी, 
अंग्रेजी, बंगला, फ्रांसीसी, कश्मीरी; वि० : स्वा- 
धीनता सेनानी; यू० पी० षड॒यंत्र केस में दो वर्ष 
कारावास । 


पत्रकार-परिचय 


की योजना तथा निर्माण के 
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शर्मा, राजेंद्र शर्मा 


ज० : ८ अक्तूबर १६९२३; दिल्‍ली; पि : पं० 
ब्रजेंद्रनारायण; शि० : स्नातक, दिल्ली वि० वि० 
तथा इलाहाबाद वि० वि०; ष० : संप्रादक, हिंदी 
मिलाप' (हैदराबाद ), 'सशाज' (दिल्ली, मासिक), 
'मधुकर' (दिल्ली), 'सुप्रभात' (कलकत्ता), “किताबें 
और किताबें, “'घर्मेयुय सुगम बगे पहेली; र० : 
'कायर', “अंधे मोड़', 'मानस हंस', “जय भारत 
विशाल', 'सागर का साम्राज्य! आदि; भा० : हिंदी, 
संस्कृत, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी; वि० : सुगम 
वर्ग पहेली के द्वारा हिदी-प्रचार में विशेष योगदान । 





दार्मा, राधवयाम 


ज० : १ मार्च १६३४; जि० अलवर; शि० : 
मैट्रिक बारासिवनी तथा जबलपुर से, बी० ए०, 
काशी हिंदू वि० वि०; एम० ए० हिंदी, जबलपुर 
वि० वि०; प० : काशी हिंद्र वि० वि० में अध्ययन 
के दौरान पत्रकारिता का श्रीगणेश; देनिक 'संसार' 
में काम सीखते हुए हिंदी 'इंडियन एक्सप्रेस के बना- 
रस स्थित संवाददाता, जबलपुर में अध्ययन और 
पत्रकारिता साथ-साथ; “युगधर्म' नागपुर, जबलपुर, । 
रायपर संस्करणों के भोपाल स्थित विशेष प्रतिनिधि 
(मई, १६५८), संवाददाता देनिक (इंदौर समाचार' 
एवं यू० एन० आई०; संप्रति, संपादक, “युगधर्म' 
(जबलपुर संस्करण); र०: कई विषयों पर लेख; पत्रकारिता संबंधी कई स्मा- 
रिकाओं का संपादन; भा० : हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, गुजराती, बंगला; बि० : आदि- 
वासी क्षेत्रों की समस्याओं, योजना, विकास व राजनीतिक रिपोटिंग में विशेष रूचि | 





४६६ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


दुक्‍्ल, पं० रामनारांयण 


ज० : १८५७ ई०, ग्रा० सरोरा, जि० सीतापुर 
(उ० प्र०); क्षि० : स्वाष्याय; प० : संपादक 'आें- 
मित्र' (मुरादाबाद, १९०३); थि० : संपादकायाये 
पं० रुद्रदत्तजी तथा संपादकात्ार्य पं० पद्मसिह शर्मा 
के अभिन्‍न साथी ; तीनों "त्रिमूर्ति' कहलाते के; बाद में 
गुरुकुल फरु खाबाद (अब वृ दाबन) में चले गये; 
कन्नौज में 'सुधानिवास' नामक प्रसिद्ध औषधालय 
खोला; नि० : १६२२ ई०; कन्नौज | 





शर्मा, रामानंद 


ज० : १९ सितंबर १६०१; ग्रा० पुनास, जि० 
समस्तीपुर (बिहार); शि० : स्वाध्याय; दक्षिण में 
हिंदी अध्यापन का दीघ अनुभव; प० : प्रधान संपादक 
'दक्खिनी हिंद! (मद्रास, मासिक, १६४६-५२); 
र० : “मराठी हिंदी कोश' का संपादन; हिंदी प्रचार 
सभा, मद्रास के 'बृहत्‌ कोश' पाठ्यक्रम के लिए 
प्राचीन एवं आधुनिक पद्म साहित्य का संग्रह और 
संपादन; मौलिक---'मानस की महिलाएं!, “महा- 
काव्य मंथन, 'तोरण के पर्ण', 'पुनर्मिलन', “पीया 
चाहे प्रेमरस', 'वंदनीया', 'कंकेयी की कुटिलता' आदि, 
भा० : हिंदी, संस्कृत, बंगला, मराठी, उड़िया, तेलुगू, 
तमिल व अंग्रेजी सामान्य ज्ञान; वि० : दक्षिण में हिंदी प्रचार (१६२०-२६ ), उड़ीसा 
में हिंदी प्रचार, (१९२१-३३); कई हिंदी विद्यालयों के प्राचायं एवं संचालक; 
संस्थापक, साहित्यानुशीलन समिति मद्रास । 





वंत्रकार-परियय ; : ४६७ 


शर्मा; पं० रुद्रदत्त 


ज० : मा्गंशीर्ष त्रयोदशी सं० १६११ वि० (१८५४ 
ई०) ग्रा० घामपुर, जि० बिजनौर; पि० : पं० 
काशीनाथ ; श्षि० : प्रारंभिक शिक्षा घर पर; शेष 
अध्य यन वृ दावन, मथुरा तथा काशी में; प०: लग- 
भग ४० वर्ष हिंदी पत्रों के संपादन में लगाये; 
आरंभ इंद्रप्रस्थ प्रकाश (दिल्ली, साप्ता०, १८६६ ई० 
से); अन्य संपादित पत्र है : 'आये विनय' (मुरादा- 
बाद, १८७५); 'भारतमित्र' (साप्ता०, एवं द॑निक 
१८८६), (कलकत्ता), “आर्यावर्तीं (कलकत्ता), 
"हिंदी बंगवासी' (कलकला), 'भारतरत्न' (पटना) 
वत्रीवेंटेशवर समाचार (बंबई), “आयंमित्र 
(आगरा ) , 'प्रेम' (वृ दावन ), 'सत्यवादी' (हरिद्वार ), 'हितवार्ता (कलकत्ता, १६०३), 
'मारवाड़ी' (नागपुर) 'मालवा समाचार (देवास, १६१७ )आदि; २० . स्वर्ग मे सब- 
जैक्ट कमेटी', 'स्व्ग में महासभा', 'कंठी-जनेऊ का विवाह, “पुराण परीक्षा, '“आयंमत 
मार्तंड', 'योग दर्शन', 'ध्यानयोग विधि', “वीर्रासह दारोगा, 'मनोर॑जनी (नाटक), 
'शिक्षा विज्ञान', 'जर्मन जासूस', एक महत्वपूर्ण ग्रंथ 'हिंदी पत्रो का इतिहास' अपूर्ण एव 
अप्रकाशित ; भा० : हिंदी, संस्कृत, उर्द, अंग्रेजी ; वि० . 'प्रखर विद्वता के साथ मूलत 
संपादक इसीलिए संपादकाचार्य कहलाये; अनेक बार गोरागजशाही के शिकार होते-होते 
बचे; अंतिम दिन बहुत दुख में बीते , नि० . १७ नवंबर १६६१८। 


४ 
शर्मा, पं० विदवंभर प्रसाद 


ज० : ग्रा० लुहारी, गढ़मुक्तेदवर, लखावटी (बुलद- 
शहर ) ; प० : 'माहेश्वरी' स आरंभ( १६२४) तथा 
बाद मे संपादक; सपादक-प्रकाशक “आयंकुमार' 
(कलकत्ता, मासिक), संपादक, 'माहेश्वरी' (बंबई, 
१६२७); “माहेश्वरी! (आगरा, १६२६), प्रणता, 
'विकास (मेरठ, साप्ता०, १६३४); प्रकाशक- 
आलोक ' (सहारनपुर, साप्ता०, १६९३६); संपादन 
संपादक सहयोग, “'नवभारत' (नागपुर, अद्धं-साप्ता०, 
१६३८), १६४४ में नागपुर से आलोक' साप्ता० 
का पुनः प्रकाशन, जो १६४८ में दैनिक हो गया; 
संप्रति, 'माहेदवरी' और 'गोधन' के संपादक; 
₹० ६ अनेक पस्तक । 
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शर्मा, शिवचंद्र 


ज० : २४ मार्च १९२६; पि० : आचाय॑ कपिलदेव 
शर्मा; शि० : स्वाध्याय; प० : संपादक, 'पाटल' 
(पटना, मासिक, १६५२-५७), 'प्रपंच” (पटना, 
साप्ता०ण, १६५२-५७); (दृष्टिकोण, 'स्थापना' 
आदि; 'आर्यावत्त', "नवभारत टाइस्स', 'घर्मयुग', 
'जनशक्ति', 'योगी', 'साप्ताहिक हिंदुस्तान' में मांडव्य 
अद्भुत, शमसुद्दीन, बम भोले, शशांकशेखर, ढुंढी- 
राज, टोडरमल आदि उपनामों से विभिन्न स्तंभ 
लिखे; २० : 'मेखला', 'नया आदमी', 'अटैची केस', 
“चलते चित्र', 'कूल किनारा', दिनकर और उनकी 
का व्य-प्रवृत्तियां' आदि; भा० : हिंदी, संस्कृत, बंगला, 
उर्दू, फारसी; बि० हास्य-व्यंग्य पत्रकारिता में अग्रणी, कई वर्षों तक बिहार हिंदी 
साहित्य-सम्मेलन के साहित्य-मंत्री; महामंत्री, अ० भा० हिंदी शोध मंडल; सदस्य, 
'सीनेट' तथा “'फेकल्टी आफ आर्ट स', पटना वि० वि०; मनोनीत सदस्य, बिहार विधान 
परिषद्‌; नि० : १६ अगस्त १९७३; पटना । 





दर्मा, पं० डशिवनाथ 


ज० : फाल्गुन वदी ११, संवत्‌ १६२४ (गुरुवार, 
५ मा १८९८); काशी; पि० : पं० दामोदर 
शर्मा; जशि० : बी० ए०; प० : छात्र जीवन मे ही 
संपादक, “रसिक पंच' (दो वर्ष ); “गोपाल पत्रिका' 
(१६०१), 'वसूंघरा' (लखनऊ, मासिक), आनंद' 
(लखनऊ, साप्ता०, १६०५) कालांतर में यह दैनिक 
हो गया; 'सारसुधानिधि', “उचितवक्ता' एवं 
“भारतमिव' आदि पत्रों में भी हास्य-रस के लेख 
लिखते रहे; र० : डेढ़ दर्जन के लगभग मौलिक एवं 
अनूदित पुस्तकें; प्रमुख हैं : 'नागरी निरादर', 
'मानवी कमीशन, “दरबारोलाल', 'नवीन बाबू", 
“बहसी पंडित', 'चंड्लदास', 'शिक्षा-रहस्य', 'मृगांक 
लेखा', “गदर का फुल, 'अवाक्‌ वार्तालाप', 'प्रयोग-पारिजात', 'काव्य लतिका', आदि; 
शेक्सपियर, के कुछ नाटकों का भाषानुवाद भी; भा० : हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी; 
थि० : हास्य-रस के भ्राचायं 'सारसुधानिधि' में “चाट्वार्ता' नामक शीर्षक से छपने 
वाले हास्य-रस के बेजोड़ लेखों ने पाठकों को गुदगुदाकर हिंदी पत्रों की ओर आकर्षित 
किया था; नि० : आधाढ़, शुक्ला २, संवत्‌ १९८४ (बन १९२६) | 





पत्रकार-परिचय : : ४६६ 


शर्मा, श्रीराम 


० : फाल्गुन शुक्ल पक्ष १३, सं० १६५२; ग्रा० 
किरथरा, जि० मैनपुरी ; शि०: बी० ए० (आगरा 
कालेज, आगरा), असहयोग आंदोलन के कारण 
आगे की पढ़ाई रुक गयी; प० : १६२० में सह- 
संपादक दैनिक 'प्रताप'; २६ वर्षों तक “विशाल 
भारत' के संपादक; “प्रभा' के संपादक 'देवदूत शर्मा' 
नाम से; २० : नेताजी सुभाषचंद्र के जीवन एूवं 
कार्यों पर ऐक बृहत्‌ ग्रंथ का संपादन, “बोलती 
प्रतिमा, 'शिकार', '-गल के जीव', "वे जीते कैसे 
हैं, "हमारी गायें, "फांसी की रानी', 'नयना 
'सितमगर'*, 'प्राणों का सौदा', “हमारे पड़ौसी पक्षी 





'डब्द चित्र', 'भारत के जंगली जीव' (लघु एवं बहत्‌ संस्करण) हिंदी पत्र- 
कारिता में शिकार-साहित्य के प्रवत्तंक; विशिष्ट क्रीड़ा लेखक; स्वतंत्रता आंदोलन में 
बहुत कष्ट भेले; जेल-यात्रा के दौरान तीन पुत्रों की मृत्यु हुई; नि० : २७ फरवरी 
१९६७; आगरा। 


दर्मा, डा० श्रीराम 


०: १६२० ई०; शि० : एम० ए०; पी-एच० 
डी०; डी० लिट; प०: १€३७ से देनिक हिंदु- 
स्तान' के संवाददाता के रूप में आरंभ; स्वतंत्रता 
के बाद "नवभारत टाइम्स', “आज, 'स्वतंत्र भारत' 
आदि के संवाददाता; संपादक, 'अजंता (हैदराबाद, 
मासिक, वर्षों तक); र० : लगभग १५ पुस्तकें; 
वि० : संवाद-प्रेषण के कारण निजाम के राज्य में 
जैल-यात्रा । 
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दशर्मा; हरि दत्त 


ज० : २ नवंबर १९२२; नजीबाबाद, उ० प्र०; 

वि० : सुखदेवदत्त दार्मा; शि० : बी० ए० (पंजाब 
वि०) वि०; साहित्यरत्न; प॑० : हरिद्वार तथा 
मोदीनगर से हिंदी तथा अंग्रेजी पत्रों के लिए संवाद 
प्रेषण (१६४१-४४) ; दैनिक “विश्वमित्र' साप्ताहिक 
“विजय, “अर्जुन में संपादन कार्य (१६४५-४७), 
'प्रजा' एवं “क्रांति' क्रशा: साप्ताहिक एवं मासिक 
पत्रों का संपादन; ज़ुन १६४८ से. 'नवभारत 
टाइम्स' में विभिन्‍न पदों पर; संप्रति समाचार संपादक ; 
र० : लेनिन--“भारत के संदर्भ में, 'सूर्योदय के देश 


मे', 'इंदिरा गाधी विश्व के संदर्भ में', 'नेहरू और नयी पीढ़ी आदि; भा० : 
हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी; या० : सोवियत संघ, पोलेड, पूर्वी जमंनी, थाई 
देश, जापान फिलीपाइंस; वि० : पत्रकारिता द्वारा दलित वगे की सेवा, पाखंड 


निवारण तथा हिंदी का समर्थन । - 


शर्मा, हरिदंकर 


ज० : ७ सितंबर १८६९० : हरदुआगंज (अलीगढ़); 
पि० : नाथ्राम शर्मा 'शंकर'; शि० : प्रारंभिक 
शिक्षा घर पर और भाषा-ज्ञान स्वाध्याय से; प०: 
सर्वप्रथम “भारतोदय' मे पदमरार्सह शर्मा के सह- 
कारी तथा कालांतर में संपादक; संपादक, 
साप्ताहिक आय्यंमित्र', “प्रभाकर, “आय॑ंसंदेश' 
साधना', “कर्मयोग', “निराला, ज्ञान-गंगा एवं 
देनिक 'दिग्विजय' । कुछ समय साप्ताहिक 'सैनिक' 
का संपादन तथा “विद्ञाल भारत' में सहयोग; र० : 
लगभग छह दजेन पुस्तकें। 'चिड़ियाघर', 'पिजरापोल', 
'मन की मौज, गड़बड़ गोष्टी', “रस र॒त्नाकर, 'छंद- 





विज्ञान की व्यापकता', 'रस-छंद तथा “घास-पात', “रामराज्य' “महर्षि महिमा' और 


“कृष्ण-संदेश' आदि ; भा० : 


हिंदी, संस्कृत, बंगला, गुजराती, मराठी, उर्द; बि० 


“आयेमिन्न” को विदेशों में भी लोकप्रिय बनाया; ५५ वर्ष से अधिक पत्रकारिता एवं 
साहित्य क्षेत्र में बिताये; सभापति उत्तर प्रदेशीय हिंदी साहित्य सम्मेलन; उ० प्र० 
हिंदी पत्रकार सम्मेलन; अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा सम्मेलन; भाषा विधेयक के 
विरोध में “पद्मश्री अलंकरण का परित्याग; नि० : ८ माचे १६६८; आगरा | 


पर्रकार-परिक्षयम | ४०१ 


शर्मा, हृषिकेदा 


ज० : १४ फरवरी १८६१ : दतिया (म० प्र०); 
पि: हरिकृष्ण शास्त्री तेलंग; ष० : दक्षिण-हिदी- 
प्रचार सभा के मुखपत्र  पराक्षिक 'हिंदी प्रचारक' के 
संपादक के रूप में पदार्फण, नागपुर हिंदी साहित्य 
सम्मेलन (१६३६) के दौरान अंतर्भारतीय मुखपत्र 
के रूप मे “हंस' को नया रूप प्रदान करने का निश्चय 
किया गया। बंबई में शर्माजी प्रेमचंदजी के सहयोगी 
रहे; सप्रति “राष्ट्रभारती' के संपादक; वि० : 
१६१८ से लगभग १८ वर्ष तक दक्षिण में हिंदी- 
प्रचार का स्तुत्य कार्य; वर्धा राष्ट्र भाषा प्रचार 
समिति में ५० वर्ष तक सेवारत; हिंदी सेवाओं के 
लिए उपाधि 'साहित्यवाचस्पति' । 





दाम, क्षत्रपाल 

ज० : १८७० ग्रा० गोच, जि० फिरोजाबाद; पि० . 

चतुर्मुज शर्मा, प० संपादक आयंवर्त' (कलकत्ता, 

साप्ता०, १८६९०), जगतमित्र' (मथुरा, मासिक, 

१८६१) 'ब्रजवासी (वृदावन, मासिक १5६२). 4 
भारत मित्र' (कलकत्ता); र० € ससार सुख', 
व्यापार शिक्षा, चिकित्सा सिधु', 'हजार व्यापार', 
“तिल की ओट पहाड', 'साबुन शिक्षा', "फोटोग्राफी 
शिक्षा, 'सांख्य दर्शन आदि, वि० : आर्यसमाज 
द्वारा संचालित धामिक एवं साम्ताजिक उत्थान 
आंदोल नमें सक्तिय सहयोग; हिंदी में विविध 
व्यापार, लघ्‌ उद्योग एवं कलात्मक रुचि को विकसित 
करने वाली उपयोगी पुस्तकों की रचना; मथुरा मे 'सुख संचार' नामक सुप्रसिद्ध दवा 
कंपनी के द्वारा चिकित्सा और औषध निर्माण क्षेत्र में भी प्रशंसनीय कार्य । यह कंपनी 
आज भी वतंमान है; नि> : १४ जनवरी १६४२। . 
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शांशकर, श्रीकृष्ण प्रसाद गुप्त 


ज० : २ दिसंबर १९२६; चाईबासा (बिहार); 
पि० : दीपनारायण गुप्त; प० : १६४४ में हस्त- 
लिखित पत्रिका के संपादन से आरंभ; संपादन- 
प्रकाशन “वीर सैनिक (मासिक, १६४६ ), 'शौण्डिक' 
(१६५२), 'शबरी' (चक्रधरपुर, १६६०-६७) 
* आदि ; थि० : आदिवासी क्षेत्र में हिंदी प्रचार । 






३५७ 


के बस ) 
शास्त्री, चंद्रशखर 


ज०: ११ अगस्त १९००; लालढांग जि० बिजनौर; 
शि० : शास्त्री आंदोलन के कारण शिक्षा छूटी; ष० : 
संपादक, “हिंदू संसार' दिल्‍ली, (१९२७-२८), दैनिक 
स्वतंत्रता (आगरा, १९२९-३२), 'फिल्म संसार' 
( दिल्‍ली, १६२७-४२), 'वेश्य समाचार” (साप्ता० 
१६४६-४७ ), “नवभारत टाइम्स' (दिल्ली, १६४८- 
४६ ), “राजस्थान न्यूज सर्विस! (दिल्ली, १६४६- 
६४); र० : लगभग ५० पुस्तकें; प्रमुख हैं--- 
पृथ्वी ओर आकाश', विश्वबंधुत्व', 'हिटलर महान' 
'मुसोलिनी, भीष्म प्रतिजा', 'वनमहोत्सव', 'आधु- 


निक आविष्कार' आदि; वि० : स्वाधीनता सेनानी; उम्र क्रांतिकारी गतिविधियां 
तथा जेैल-यात्रा । 





पंत्रकार-परिचय : : ९०३ 


ज्ास्त्री, देवब्रत 


ख० : २ दिसंबर १६०२; ग्रा० गोरे, पिपरा थाना 
(बिहार); पि० : महावीरसिह; छ्षि० : मैट्रिक, 
राष्ट्रीय विद्यालय, शास्त्री, काशी विद्यापीठ; १० : 
सहयोगी संप्रादक, “प्रताप (कानपुर, २८ जनवरी 
१९२७-३० जून १६३४); संपादक-संचालक “नव- 
शक्ति (पटना, साप्ता०, १६३४; दैनिक, १६३६), 
देनिक “नवराष्ट्र' (पटना, १९४७-६२), हिमालय 
संदेश” (१६५७), 'उद्योगभूमि' (रांची, १६६०) 
आदि; २० : 'वर्तमान रूस' (१६२८ में रूस पर 
हिंदी में लिखी प्रथम पुस्तक), “आदर्श कलाकार', 
“भणेशशंकर विद्यार्थी", “मुस्तफा कमाल', “'माओ के 
चीन में, 'मकरंद,' “गरीबी की आह, “ग्राम सुधघार' आदि; भा० ; हिंदी, अंग्रेजी ; 
या० : चीन, रूस, पोलेंड, रूमानिया, चेकोसलोवाकिया; वि० स्वाधीनता सेनानी; 
जेल-यात्राएं मंत्री अ० भा० पत्रकार संघ (१६४१-४२), प्रांतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन 
आदि; अनेक पुस्तकालय और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना; नि०: १० जनवरी 
१६६२; फतुहा | ;; 





ह दास्त्री, डशिवनंदन 


प० : ८ भाव १९२०; बिरक, ते जगराओ 
(पंजाब); शि० : शास्त्री, प्रभाकर, बी० ए०, 
पंजाब वि० वि०; प० : १६४१ में दैनिक 'मिलाप' 
(हैदराबाद) के संपादन विभाग से आरंभ, १६५८ 
तक वही, प्रकाशन-संपादन, 'संगम (हैदराबाद, 
साप्ता०, २८ अप्रैल १६५८-१४ अप्रैल १६६३) । 
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शिवपूजनसहाय 


ज० : € अगस्त १८६३; ग्राम उनवांस, जि० 
भोजपुर; पि० : वागीश्वरीदयाल; शि० : मैट्रिक, 
कायस्थ जुबली एकेडमी; अध्यापन; प०: संपादक, 
मासिक “मारवाडी-सुधार' (आरा, १६२१); 
१६२३ में ईश्वरीप्रसाद शर्मा के अनुरोध पर मत- 
बाला' के संपादक-मंडल मे शरीक; उसके बाद 
आदर्श, “उपन्यास-तरंग”', 'समन्वय', 'मौजी'", 
गोलमाल' आदि पत्रों का संपादन; "माधुरी" 
(लखनऊ, १६२४५) के संपादकीय विभाग में काय॑ ; 
संपादक मासिक गंगा (१६३०-३१), बालक 
(१६३४) ; मासिक “टिमालय' (१६४६), बिहार 
हिंदी साहित्य सम्मेलन शोध त्रेमासिक 'साहित्य'; र० : (संपा०)'ढिवेदी अभिनंदन ग्रंथ', 
"राजेंद्र अभिनंदन ग्रंथ', 'डा० राजेंद्रप्रसाद की आत्मकथा', 'श्री राजराजेश्वरी-ग्रंथावली 
“राजा कमलानंद सिह ग्रंथावली , 'सवाधमं , “बिहार की महिलाएं', “हिंदी साहित्य और 
बिहार', 'सदल मिश्र ग्रंथावली , “अयोध्याप्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, मौलिक---'बिहार का 
विहार, 'विभूति', 'देहाती दुनिया , 'भीष्म', 'अर्जन', 'मां के सपृत', 'अन्नपूर्णा के मंदिर 
में', 'दोघड़ी' 'महिला महत्व, 'बालोद्यान', “आदर्श परिनत्तय, “मेरा बचपन , “वे दिन : 
वे लोग', *विब-प्रतिविव , “मंगलकलश आदि; वि० : सभापति, विहार प्रातीय हिंदी 
साहित्य सम्मेलन (१६४१); अध्यक्ष, साहित्य परिषद, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य 
सम्मेलन (जयपुर, १६४८); मत्री, विहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ (जुलाई १६५० से 
अगस्त १६५६ तक); नि० : २१ जनवरी १६६३ । 





शुक्ल, उमाटंकर 


०; २३ अगस्त १६१८; मनिकाप्र, जिला 
उन्‍नाव; शि० : वर्धा मे; प० : १६४१ से गांधीजी 
के कार्यों और विचारों की “रिपोटिंग' से आरभ; 
वर्षों से अनेक राष्ट्रीय पत्रो के वर्धा में प्रतिनिधि; 
संपादक, “जागरण (वर्धा, साप्ता०, १६५१ से) 
वि० : स्वाधीनता सेनानी, शब्द चित्र लेखन-पटु । 





पत्रकार-परिचय : : ५०५ 


ज्ुक्ल, देबो दत्त 
ज० : टैरूप८ ई०; प० : संपादक, बालसखा' (प्रवासय); २७ वर्ष तक '“सरस्वती' 
(अयाब ) का संपादन किया; र० : “ंयादक के पच्चीस वर्ष', “स्वाघीनता के 
पुजारी, “अवध के गदर का इतिहास', “हिंदुओं की पोथी', “क्रांतिकारी” आदि; 
नि० : २० मई १६७१। 


शुक्ल, प्रयागदत्त 
ज० : १८६८; नागपुर; शि० : मैट्रिक; प० : 
'संकल्प', “धर्मेवीर', “मानवता”, “हमारे गांव' 
(मासिक), 'रेखा' (त्रैमासिक) का संपादन >-- 
किया; २० : “दादाभाई नौरोजी', “मध्यप्रदेश ह 
का इतिहास , “नागपुर के भोंसले', “सतपुडा की 
सम्यता'; नि० : २४ जुलाई १६६७। 





“ जॉुक्ल, भानुप्रताप 

ज० : २५ अक्तूबर १६३५; ग्राम बनजरवा, जि० 
सुलतानपुरा (उ० प्र०); पि० : अभयनारायण 
शक्ल ; प० : संपादक, “पांचजन्य' (लखनऊ, साप्ता०, 
१६६४-६७); दैनिक “तरुण भारत (लखनऊ, 
१६६७-७१), राष्ट्रध्मं (लखनऊ, मासिक, १६७२ 
से अब तक ) ; २० : राष्ट्र जीवन की दक्शा', 'सावर- 
कर विचार दर्शन', “भारतीय धर्म ओर संस्कृति , 
अघुरी क्रांति' तथा अनेक कहानियां व कविताएं । 
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जुक्ल, पं० युलगकिशोर 

ज० : कानपुरनिवासी 

प० : युगलकिशोर शुक्ल को हिंदी का प्रथम पत्रकार कहा जा 
सकता है। उन्होंने ३२० मद १८२६ का कलकत्ता से “उदंत 
मातंड' (साप्ता०) का प्रकाशन-संपादन किया । वे “**“पहले 
कलकत्ते की सदर दीवानी अदालत में प्रोसीडिग रीडर थे। फिर 
उसी अदाजत मे वकालत करने लगे थे ।” ४ दिसंबर १८२७ को 
“उदंत मार्तड' का अंतिम अंक निकला । १५५० ई० में शुक्लजी 
ने 'साम्यदंड मार्तड' का प्रकाशन भी किया। 

“उदंत मात॑ंड' के माध्यम से शुक्लजी ने “हिंदुस्तानियों के 
हित के हेतु' जुकारू हिंदी पत्रकारिता की नींव डाली । शुक्लजी 
कई भाषाओं के जानकार थे तथा भाषा, नाम, व्याकरण आदि 
के बारे में उन्होंने समसामयिक बंगला-पत्रों से भी टक्कर लेने में 
कोई कसर नहीं छोड़ी । बंगला-पत्रों के अन्य अनुचित आरोपों 
का भी उन्होंने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया। “उदंत मार्तंड में देशी, 
विदेशी तथा स्थानीय समाचारों के अतिरिक्त हास्य-व्यंग्य, विज्ञा- 
पन, सरकारी सूचना तथा संपादकीय टिप्पणियों का समावेश 
रहता था । 


कंकककंकर कक कंककककक कक कक कक कक कक 


पत्रकार-परिचय : ; ५४०७ 


अर और हे और और मर औह 4० और मै और और बे और मे और औे न जे बह 48 4९ 4 के 48९, बी 


कक कक कक कफ कक कक कक कक कक कक कक कक कक कक के 


शुक्ल, शभ्रीदचंद्र 


ज० : १६०२; मुरादाबाद; पि० : पं० राम- 
नारायण शुक्ल (शर्मा); जशि० : एम० ए०; एल- 
एल० बी०; विशारद; प० : संपादक, “वतेमान' 
(कानपुर, १६३०), 'दिवाकर' (आगरा, साप्ता०, 
१६३६), 'सैनिक' (आगरा, १६३८), “आयेंमित्र' 
(आगरा, १६३६), 'सुदर्शन-चक्र' (आगरा, 
१६३९), “नंबराष्ट्र' (बंबई, १६३४); आगरा 
संवाददाता, “वीर अर्जुन (दिल्ली, १६३७-३६); 
संपादक “इंडियन ग्रैन ट्रेडर' (दिल्ली, १६६४ से 
अब तक); वि० : भारत सरकार के सूचना-सेवा 
पदों पर १६३६ से ६२ तक कायें। 





टॉालेद्रकमार 

ज० : १६४३; ग्रा० बरुराज, जि० मुजफ्फरपुर 
पि० : महेश्वरप्रसाद गाही; शि० : बी० ए० 
(आनसं ) हिंदी; एम० ए० (हिंदी ); प० : देनिक 
स्चलाइट' (पटना) में उप-संप्रॉंदक ; विशेष संवाद- 
दाता, दैनिक 'हिंदुर्तान' (दिल्ली, १६६६ से अब 
तक); भा० : हिंदी, अंग्रेजी; वि० : शाहदरा 
(दिल्ली) के ओंकार्रासह हत्याकांड में श्रेष्ठ सिपोटिंग 
के लिए न्यायाधीश द्वारा प्रशस्त) अपराध-संवाद म 
विशिष्टता । 
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३. 

दइलद्रकमार 
ज० : २५ नवंबर १६१४; ज्षि० : छपरा, उज्जैन, 
नागपुर में; प० : १६२६ से पत्रकारिता में; 
संप्रति, दैनिक नवभारत” (नागपुर) के संपादक; 
भा० : हिंदी, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी; वि० : 
अध्यक्ष, नागपुर श्रमजीवी पत्रकार संघ; उपाध्यक्ष 
हिंदी लेखक संघ। 





अ्रद्धानंद, स्वामी 


ज० : १८०५६ ई०; जालंधर; पि० : नानकचंद; शि० : बी० ए०; प० : संपा- 
दक-प्रकाशक, “श्रद्धा (गुरुकुल. मासिक), 'सत्यवादी' (साप्ता०), 'सद्धमंप्रचारक' 
( गुरुकुल कांगड़ी और दिल्‍ली से; पहले साप्ताहिक और कुछ दिन दैनिक); र० : 
“कल्याण मार्ग का पथिक; वि० : गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक, मूर्धन्य आयेनेता, 
हिंदी साहित्य सम्मेलन, भागलपुर अधिवेशन के सभापति, अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन 
के स्वागताध्यक्ष, नि०: २३ दिसंबर १६२६, दिल्‍ली । 


पतश्रकार-परिषय : : ४०६ 


श्रीनिवासदास, लाला 


ज० : संवत्‌ १९०८ (१८५१ ई०) दिल्‍ली; 
पि० : लाला मंगलीलाल, शि० : घर पर ही, 
स्वाध्याय; प० : संपादक, 'सदादश्श” (दिल्ली, ..“ 
साप्ताहिक, १८७४)-- अत्यंत कम दाम में लगभग दर 
दो वर्ष तक इसे कुशलतापूर्वक चलाते रहे, फिर इस 
पत्र का विलय भारतेंदु हरिष्चंद्र की सुप्रसिद्ध #क (रे हैः 
पत्रिका 'कविवचनसुधा' में हो गया; 'कविवच्तंन- , आओ 
सुधा' के भी प्रतिष्ठित लेखकों में से एक रहे हैं; 9 
र० : 'तप्तासंवरण', “संयोगिता स्वयंवर', 'प्रह्लार “8५ 
चरित्र, “रणधीर प्रेममोहिनी', “परीक्षागुरु आदि, .- ८ 
वि० : हिंदी नाटकों के प्रभातकाल में भारतीय... 

और पाइचात्य नाटय-शली का संयुक्त प्रयोग कर हिंदी नाटक-क्षेत्र में नयी संभाव- 
नाओं का उन्मेष किया, परीक्षागुरुः नामक उपन्यास की रचना कर हिंदी में प्रथम 


मौलिक उपन्यासकार होने का गौरव, हिंदी के निर्माताओं में आपका स्थान अग्रणी 
है; नि० : संवत्‌ १६४४ (१८८७ ई०) । 
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श्रीवास्तव, नवजादिकलाल 


ज० : १८८८ ई०; जि० मिर्शापुर; शि० : मिडिल; प० : कंपोजिटर के रूप में 
आरंभ; संपादन, “वीरभूमि' (कलकत्ता, साप्ता०); 'हिंदू पंच', “भूतनाथ' का संपा- 
दन; “मतवाला' के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य; संपादक-प्रकाशक 'सरोज' 
(कलकत्ता, मासिक), कुछ समय “चांद” के भी संपादक, अंतिम समय “जाजृति” के 
संपादक-प्रकाशक; नि० : १६३६ ई०। 


५४१० :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


श्रीवास्तव, मुक दीलाल 


ज० : २५ अक्तूबर १८६६, ग्रा० गौर फरामर, जि० 
सागर (म० प्र०); शि० : एम० ए० (दर्शन ) ; 
ब० : सहायक संपादक, दैनिक “आज' (फरवरी 
१६२१--जुलाई १६९२१), संपादन, 'स्वार्थ' (मासिक, 
वाराणसी ), साप्ताहिक संस्करण 'आज' का-संपादन 
(१६३८-४३), लगभग ढाई वर्ष दैनिक 'संसार' का 
तथा “'युगधारा' (मासिक) का भी संपादन; र० : 
ज्ञानमंडल के शब्दकोश” और 'पारिभाषिक शब्द- 
कोश' का संपादन; प्रमुख रचनाएं ---'साम्राज्यवाद' 
“'छछ स्मरणीय मुकदमे! आदि; वि० : सुदीधे पत- 
कार-जीवन में अनेक पत्रकार तैयार किये । 





ओऔवास्तव, रामानुजलाल 


ज० : भाद्रपद शुक्ल तृतीया (हरतालिका) संवत्‌ १६५५ (१८६८ ई०), सिहोरा 
जबलपुर; पिं० : लक्ष्मणप्रसाद; शि० : मैट्रिक; ५० : १६१४ में बल्णीजी के संपक 
मे आने पर लेखन की ओर प्रवृत्त हुए; परिपूर्णानंद वर्मा के सहयोग से "प्रेमा' 
(अक्तूबर १६३०--मार्च ३३ ) का संपादन-प्रकोशन द्वारिकाप्रसाद मिश्र-के संपादकत्व 
में साप्ताहिक 'सारथी' (जबलपुर, २६ मार्च १६९४२) के संपादकीय विभाग में; 
बाद में 'युगारंभ' तथा “प्रहरी' में नियमित लिखते रहे । व्यंग्य लिखे--'ऊंट बिलहरबी' 
के नाम से; र० : 'गालिब की गजलें', 'महाकवि अनीस', 'उनींदी रातें , 'हम इश्क के 
बंदे हैं', 'जजबाते ऊंट'; भा० : हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी; या० : घोडे पर सवार होकर 
खैबर दर्रा पार किया, वि० : बच्चन, भवानीप्रसाद मिश्र, सुभद्राकुमारी चौहान 
जैसे सुप्रसिद्ध रचनाकारों की प्रारंभिक कृतियां 'प्रेमा' में छपीं, इसके “हास्य रसांक' 
(सं० : अन्नपूर्णानंद) 'शांत-रसांक' (सं० संपूर्णानंद ) 'श्रृंगार-रसांक' (सं० लोकनाथ 
सिलाकारी), हिंदी साहित्य की निधि हैं, म० भ्र० हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा अभि- 
नंदन (१६६५) । 


पश्रकार-परिचय : : ४११ 


सक्सेना, बी० बी० 


ज० : २५ जून १९२०; बरेली; ज्ञि० : एम० ए० 
(अंग्रेजी), बरेली; डिप्लोमा, पत्रकारिता विभाग, 
पंजाब वि० वि०; प० : १६९४७ में भारत-विभाजन 
की घटनाओं की “रिपोर्टिंग! से आरंभ; विशेष संवाद- 
दाता, दैनिक 'नई दुनिया' (इंदौर, १६४८ से अब 
तक ), इसके पूर्व लगभग दो वर्ष फ्री प्रेस' (बंबई) 
में, संवाददाता 'स्क्रीन' (बंबई, १६५५ से); संपादक 
'पालियामेंटरी टाइम्स' (अंग्रेजी, दिल्ली, १९५७ से 
अब तक ) ; या० : हंगरी, युगोसलाविया; वि० : पत्र- 
कारिता अध्यापन, पंजाब वि० वि० में तथा अन्यत्र । 





सक्सेना, विद्या विभा 


: ज० : ११ अगस्त १६२६, सिकंदराबाद ;शि० : बी० 
ए० वनस्थली विद्यापीठ, एम० ए०» आगरा वि० 
वि०, हिंदी की अन्य परीक्षाएं, कला परीक्षा जे० जे ० 

॥ ,.. सकल आफ आदस, बंबई; डिप्लोमा, पत्रकारिता 

सी / श #/विभाग, पंजाब वि० वि०; प० : १६५० से ही 
» हर दिल्‍ली के विभिन्न पत्रों में लेख, समीक्षा और 

कक ० संवाद-लेखन से आरंभ, दैनिक 'हिंदुस्तान' और 'नव- 

और भारत टाइम्स' में नियमित स्तंभ लेखन, संपादिका, 

हे (च्कि रावनाद' (जोधपुर), 'उद्योग परिचय', 'नारी 

$ ३ समाज' (दिल्ली, साप्ता०); संवाददाता, दैनिक 

'नवयुग” (जयपुर, १६५७ से), 'प्रयाग पत्रिका; 

र० : आकाश-पाताल', 'टीटो की कहानी' (अनू० ), 'हमारा पड़ौसी देह श्रीलंका' 

आदि; वि० : लोकसभा की दीर्घा में बेठने वाली पहली महिला पत्रकार, १६६२ में 

जयपुर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, दिल्ली की तवाइफों और वेश्याओं की 
समस्याओं का विशेष अध्ययन और लेखन । 
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५१२ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


सत्यनारायण, मोदूरि 


प० : संपादक, हिंदी प्रवारक' (मद्रास, १९३१); 
₹० : अनेक पाठ्य पुस्तकें; बि० : महामंत्री राष्ट्र- 
भाषा प्रचार समिति, वर्घा, दक्षिण भारत हिंदी 
प्रचार सभा; सदस्य, मद्रास एवं मैसूर वि० वि० के 
शिक्षा बोर्ड । 





संत्यमक्त॑ 
ज० : ११ अप्रैल १८६७, भरतपुर (राज०); 
पि० : श्री कुदनलाल खुप्त; झ्लि० : हाईस्कूल; 
प० * पं० सुदरलाल के “भविष्य' से आरंभ; हिंदी 
नवजीवन' का काम संभालने अहमदाबाद गये किसु 
देरी के कारण इरादा बदल दिया; उसके बाद, 
'अम्युदय , “चांद', प्रणवीर', आदि कई पत्रों में काम 
किया, संपादक, 'सतयुग' (इलाहाबाद, मासिक, 
१६२८-५०), कुछ दिन “देशदृत' में भी; ₹० : 
'बोल्टेविज्म क्या है, “कालेगरा्स की जीव्मी', 
2 'साम्यवाद के सिद्धांत', “आयरलेंड के गदर की 
«3 कहानियां, 'अगले सात साल', 'देवताओं के मुलाम' 
(अनू ०); वि० : क्रांतिकारी कार्योंके लिए 
नौकरियां छोड़ी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आदि संस्थापक, मजदूर आंदोलन और 

स्वतंत्रता आंदोलन में सदा सक्तिय; वास्तविक नाम चगसनलास युप्त' 





सरनेवाल, सदानंद 


आऔ० : १८४६६०; अल्मोडा; 'अल्मोड़ा अखबार' के संस्थापकों में से एक; यंत्रालय के 
प्रबंधक रहे; ४० वर्ष तक इस पत्र से संबद्ध, कुछ समय संपादन भी किया; समाज- 
सुधार तथा स्वाधीनता संग्राम में सदा सक्रिय रहे; नि० : १२ नवंबर १६३१॥। 


'सनेही', गयाप्रसाद दशुक्ल 


ज० : श्रावण शुक्ल १३, संवत्‌ १६४० (२८ जुलाई १८८२३, हड़हा, जि० उन्‍नाव) ; 
पि० : पं० अवसेरीलाल शुक्ल; शि० : वर्नाक्युलर परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण; 
प० : संपादक-प्रकाशक, “कवि” (गोरखपुर, कविता का मासिक पंत्र, १६०६), 'सुकवि' 
(कानपुर, मासिक, १६२७); र० : “प्रेम प्रीसी',, 'कुसुमाजलि', “कृषक-क्ंदन', 
मानस-तरंग' एवं “करुण-भारती”' (अंतिम दोनों अप्रकाशित); अनेक फूटकर कवि- 
ताएं; जि० : करुण-रस के कवि; अनेक साहित्यिक सम्मान; मृत्युपय॑त साहित्य-सेवा 
में संलध्ण । 


५९% :: हिंदी प्रकारिता : विविष आयाम 


सप्र, ए॑ं० माधवराव 


ज० : १६ जून १८७१; ग्रा& पथरिया, जि० 
दमोह (म० प्र०); पि०: कोडेश्वर सप्रे; 
दि० : बी० ए०; प० : संपादक, “छत्तीसगढ़मित्र' 
(विलासपुर, मासिक, १६००-१६०२); 'हिंदी 
केसरी (नागपुर, १६०७), “'कर्मवीर' (जबलपुर, 
साप्ता०, १६२०-२५); २० : 'हिंदी-दास-बोध', 
'रामदास स्वामी की जीवनी, “आत्मविद्या', 'एक- 
नाथ-चरित्र', भारतीय युद्ध आदि; वि० : हिंदी 
केसरी का संपादत करते हुए जेल-्यात्रा; 
निर्मीकतापूर्ण पत्रकारिता के लिए विख्यात; “हिंदी 
यंथमाला' के प्रकाशन द्वारा हिंदी साहित्य की 
विशिष्ट सेवा; नि० : २३ अप्रैल १६९२६; रायपुर । 
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समर्थदान, मनीषि 


ज० : १८५७ ई०; ग्रा० नेठवा, जि० सीकर (राज०); पि० : मंगल दान; प० : 
महषि दयानंद के सान्निध्य से साहित्य सेवा और पत्रकारिता मे रुचि उत्पन्न; मार्च 
१८८६ ई० में अजमेर से “राजस्थान समाचार' (साप्ताहिक ) का प्रकाशन-संपादन ; 
कुछ समय पश्चात यह अधे-साप्ताहिक और १६०४ में रूस-जापान युद्ध छिडने पर 
देनिक हो गया, १६०७ में बंद; र० : आयंसमाज परिचय, 'सत्यार्थप्रकाश' की पाद- 
टिप्पणियां भी लिखी; भा० * हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी; बि० : 'वैदिक 
यंत्रलय' के सूयोग्य प्रबंधक; १८७८ में मंहषि दयानंद के वेदभाष्य के मुद्रण और 
प्रकाशन का भार उठाने तथा उसे निर्णय-सागर, प्रेस, बंबई से १८८० मे सफलतापूर्वक 
प्रकाशित करवाने पर महर्षि द्वारा मुशी समर्थदान को 'मनीषि' की उपाधि; “राज- 
स्थान समाचार' द्वारा रियासतों में हिंदी तथा देशभक्ति का प्रचार तथा लोगों में 
खबरों के प्रति आकषंण पंदा किया; नि० : १७ जून १९१४; अजमेर । 


पत्रकार-परिचय :: ४१५ 


“सरस*, लक्ष्मीकांत 


ज० : १६ सितंबर १६४१; आवाजापुर, जि० वाराणसी ; क्षि० : एम० ए० (हिंदी); 
प० : संपादक, “अंकन' (मद्रास, त्रमासिक, १९६६४ से); संवाददाता “नवभारत 
टाइम्स' (बंबई) : २० : 'दाब्दों का आईना', “पव॑ंत की खाई में दर्द है'; तीन उपन्यास 
प्रकादय; थि० : अहिंदी भाषी क्षेत्र मे हिंदी भौर उत्तर-दक्षिण सांस्कृतिक ऐक्य का 
प्रचार । 


सरपफ नमंदाप्रसाद 


छ० : २३ जुलाई १६१६; जबलपुर; शि० : विशारद; प० : 'कर्मंजीर' से प्रेरणा; 'नव- 
भारत' और “ससार' के जबलपुर प्रतिनिधि; 'जयहिंद” के नगर प्रतिनिधि; संपादन, 
“प्रहरी' (१६४७-५८); सहयोगी संपादन, “जबलपुर समाचार'; इसके पूर्व दैनिक 
'समाज' का प्रकाशन-संपादन; अब फिर 'नवभारत' (जबलपुर) मे; वि० : स्वाधीनता 
सेनानी; १२ वर्ष की अल्पायु मे जेल-यात्रा; १६९४२ में फिर जेल; म० प्र० श्रम- 
जीबी पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष । 


सहगल, रामरिखर्सिह 


अ० : १८६६; ग्राम रखटेढ़ा (लाहौर), १० : संपादक-प्रकाशक, 'चांद' (इलाहाबाद, 
१६२२); “भविष्य” साप्ताहिक और दैनिक तथा 'कमेवीर' के संपादन में सहयोग; 
वि० : “चांद' के कुछ विधोषांक-- 'फांसी अंक', मारवाड़ी अंक', 'अछत अंक', “सती 
अंक_---आदि ऐतिहासिक महत्व के थे; नि० : १६५२। 


संतराम बी० ए० 

लज० : फाल्गुन ४, संवत्‌ १९४३ (रविवार, ४ फरवरी १८८७); ग्रा० पुरानी बसी, 
जि० होशियारपुर; पधि० : रामदास; शि० : बी० ए०; प० : संपादक-प्र काशक “उषा' 
(मासिक, १६१४); संपादक, 'भारती' (जालंधर), 'युगांतर', "क्रांति' (उदू), 
जात-पांत तोड़क' (लाहौर, १६९२५); २० : पचास से अधिक पुस्तकें; प्रमुख हैं- 
'दम्पति मित्र, "एकाग्रता ओर दिव्य शक्तति',, “विवाहित प्रेम', 'काम-कुंज', “वीर पेशवा',. 
'मानव जीवन का विघान', “इत्सिग की भारत यात्रा', “अलबेरूनी का भारत', दयानंद, 
'जाति-भेद का उच्छद', आदि; भा० : हिंदी, उदू, पंजाबी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी; 

जि० : पंजांब में हिंदी को लोकप्रिय बनाने में सक्रिय बोगदागन; जात-पांत-तोड़क मंडल 
की स्थापना तथा समाज-सुधार विषयक स्रंसकत साहित्य के रथबिता | 


पंजकोर-पर्यिन 2) ४१७ 


साहा, मधुसूदन 


ज० : १५ जुलाई १६४०, ग्रा० धमसाई, जि० संथाल 
परगना (बिहार) ; शि० : एम० ए० (हिंदी), प०: | 
संपादक 'इंदीवर', 'राष्ट्रभाषा पुस्तकालय” (वाषिकी ) # क 
'संकल्प' (राउरकेला) 'शौण्डिक' (चक्रधरपुर, : 
मासिक), २० : पलकों की पंखुरी', 'कुछ उभरती . 
आकृतियां', “किजल्क', खरोंच लगा हुआ कांच, 'यक्ष 
की नगरी 5 प्रत्यक्ष की नगरी” (संपा० ), 'स्मरणिका' 
(विविध, संपादन) 'एक दरबा: दो कबूतर' (उप- 
न्यास, भा० : हिंदी, उड़िया अंग्रेजी; वि० : अहिदीभाषी /। 
प्रदेश में हिदी-काये ॥ 





सितार हिंद, राजा डिवप्रसाद 


ज० : मिति माघ सृदी २, संवत्‌ १८८० (फरवरी, १८५२३ ई०); काशी; पि०: 
बाबू गोपीचंद; छि० : प्रारंभ में घर पर हिंदी-उद पढ़ी; फिर बीकी हटिया स्कूल 
में फारसी की शिक्षा; तदनंतर संस्कृत का अभ्यास किया; १० : संस्थापक, “बनारस 
अखबार; आपने संवत्‌ १६९०२ (१८४५ ६०) में यह पत्र प्रकाशित करवाया था। 
इसके संपादक श्री गोविंद रघुनाआथत्ते थे; इसकी भाषा उदू-मिश्रित ही थी; देवनागरी 
अक्षरों में यह काशी से प्रकाशित होता था; र० : लगभग ३४ पुस्तकें; उल्लेखनीय 
ये हैं--विद्यांक्र, 'गीतगोविदादशे, 'मूगोल हस्तामलक', हिंदी ' व्याकरण, 
'मानव धर्म सार”, “ग्रुटका', “राजा भोज का सपना, 'वामा सनरंजन', “वीरसिंह का 
वृत्तांत', 'बर्णमाला', 'सिक्‍्खों का उदय अस्त”, “गुटका' (तीन भाग), 'इतिहास तिमिर- 
नाशक' आदि; भा० : उदूं , हिंदी, फारसी, संस्कृत, अरबी, अंग्रेजी, बंगला; वि० : आपने 
स्कूलों के इस्पैक्टर पद पर नियुक्त हो, न केवल हिंदी की सुरक्षा का प्रयास किया भ्रत्युत 
हिंदी में अनेक पाठ्य पुस्तकों की रचना स्वयं और दूसरों से करवाकर उसे समर्थ एवं 
वैभवशालिनी बनाया; कुछ लोगों ने आपकी उद्‌ -प्रधान हिंदी का विरोध भी किया है, 
आपकी योग्यता एवं सेवाओं को देखते हुए सरकार की ओर से आपको १५८७२ ई# में 
सी० एस० आई० की एवं १८८७ ई० में 'राजा' की उपाधि प्राप्त हुई; लि० : २३ मई 


5९४) 


४१८ :: हिंदी प्रभकारिता : विविध आयेर्म॑ 


सिद्धांतालंकार, दीनानाथ॑ 


ज० :८ अप्रैल १८९४; ग्रा० पिडीमहियां, जि० 
गुजरांवाला (पाकिस्तान); शि० : स्नातक, सिद्धांता- 
लंकार, गुरुकुल, कांगड़ी, प० : उप-संपादक, साप्ता- 
हिक “श्रद्धा (गुरुकुेल, १६९२०); स० संपादक, 
देनिक 'अजु न' (दिल्ली, १६२३-२५); संपादक, 
'विधवाबंघु (लाहौर, मासिक, १६२६-२७); कुछ 
समय तक 'राष्ट्रदुत (बंबई) के सहायक-संपादक ; 
विभाजन के बाद स० संपादक देनिक “आकाशवाणी 
(जालंधर), दैनिक “आज' (वाराणसी), देनिक 
'वीरअजु न! (दिल्ली); दैनिक “विश्वमित्र' (कल- 
कत्ता); संपादक, साप्ताहिक आर्य (जालंधर); 
स० संपादक दैनिक 'जनसत्ता' (दिल्ली); संपादक ु 
मासिक 'सफल जीवन” (दिल्ली); सह-संपादक और फिर संपादक “भारत सेवक' 
(दिल्ली, मासिक); संपादक, 'ग्राम सहयोगी (दिल्ली); स० संपादक “संपदा' 
(दिल्ली); संपादक, “आर्य जग्रत' (दिल्ली); २० : प्रमुख हैं : “अमृत पथ”, “अध्याय 
योग', “आयंसमाज की उपलब्धियां',ज्वलंत जीवन', 'प्रेरक जीवन', हिंदू जाति विनाश के 
कगार पर । 





सिह, राजकिशोर 


शि०: बी० काम०; एल-एल० बी०; प०: १६३७-३८ में “संघर्ष (लखनऊ) से 
आरंभ; दैनिक अधिकार, 'प्रगति', 'विश्वभित्र , 'लोकभान्य', 'विश्ववंघु' आदि में रहे; 
संपादन, 'छाया', 'इंडस्ट्रियल गजेट'; संवाददाता, हिंदुस्तान स्टेंडडें” (कलकत्ता, अंग्रेजी 
दैनिक ); संप्रति, वाणिज्य संपादक, 'सन्माये'; २० : 'भूख का तांडव', “रोटी, “युद्धो- 
त्तर भारत', 'सृजन, और विनाश की कहानी, अनुशासन और समृद्धि आदि; या०: 
दुनिया के अनेक देश; बि० : श्रमजीवी हिंदी पत्रकार संघ के वर्षों तक अध्यक्ष; कार्ये- 
कारिणी सदस्य, अ० भा० श्रमजीवी पत्रकार संध । 


(५कीर-परिचय 


के 


सिंह, ठाकुर राजबहावुर 


ज० : १० दिसंबर १६०३; सुलतानपुर (उ०प्र०); ज्षि० : एम० ए०; प० : आरंगम 
'बीरबजु न' से; “नवभारत टाइम्स' (बंबई) के संपादक, कुछ दिनों दिल्‍ली संस्करण 
का भी संपादन संपादक “मांघी मार्ग” (त्रैमासिक), “भारती” (विद्या भवन) आदि; 
₹० : 'संसार के महान साहित्यिक, समर्थ गुरु रामदास', 'स्वामी विवेकानंद', 'जीवन 
पथ, “वजधोष, “जाकाश्त रो पड़ा, 'खून की होली, 'लेनिन ओर गांधी, 'रूस का पंच- 
बर्दीय आवोजन ; नि०: ६ अगस्त १६६६ , बंबई । 


सिंह, ठाकुर विदवनारायण 


ज०: ३० जुलाई १६२८; नागपुर; पषि० : ठाकुर 
हैं. वेणीमाधव सिंह, शि० : एम० ए०, डिप्लोमा-इन- 
हैं जनिलिज़्म, साहित्यरत्न; प० : १६५० से 'तबभारत', 
शकि ९४ 'लोकमात्य', हिंदुस्तान समाचार', “युगधरम', यू० 
“5४ एन० आई० आदि के संपादकीय विभाग में काये; 
-जआ १६५७ से ब्रेल-संपादक के रूप में; संपादक “आलोक', 
हि भा “कं 'नयन रश्मि', 'शिशु आलोक; भ० : संस्कृत, हिंदी 
की मराठी, अंग्रेजी; वि० : भारत के प्रथम श्लरेल संपादक 
है”... औभ तथा हिंदो ब्रेल-पत्रकारिता के जनक; ब्रेल लिपि के 
'« ६५: भाष्यम से देश-विदेश के दृष्टिहीनों के बीच हिंदी का 
प्रचार । 





५२० :: हिन्दी पकारिता । विविथ आवाभ 


सिंह, दयामरथी 


है ज० : १ सितंवर १९२२; ग्रा० भार, जि० आजम- 
६. गढ़ (उ० प्र०)); पि०: निफिकर सिंह; शि० : हाई- 
कं. सकल; काशी विद्यापीठ में पढ़ते समय आंदोलन में; 
॥. ४, प० : उप-संपादक दैनिक “विश्वमित्र' (बंबई, फरवरी 
१६४५), दैनिक “विकास' (१६५०); मुख्य उप- 
संपादक, दैनिक "नवभारत टाइम्स' (बंबई, १६५०- 
१६७४); इसी मे सम्राचार-संपादक १६७४से ; 
वि० : स्वाधीनता-पंग्राम में जेल-यात्रा; राजनीतिक 
है! और आथिक समस्याओं पर अध्ययन-लेखन । 








सिंह, ठाकर श्रीनाथ 
ज० : १६९०१; मानपुर, इलाहाबाद; १० : संपादक 'सरस्वती', 'हल', 'दीदी', 'बाल- 
सखा', 'देवदूत', 'गहलक्ष्मी', 'शिशु', 'देशबंधु' आदि; २० : 'प्रजामंडल', 'जागरण', 
'उलझन' आदि उपन्यासों के अलावा बाल-साहित्य का सृजन भी; वि० : सभापति, अ० 
भा० हिंदी साहित्य सम्मेलन; कई वर्ष तक उसके प्रबंध मंत्री आदि पदों पर भी रहे। 


इ_कार-परिचय ६: ५२१ 


सिहल, मदनगोपाल 


ज० : माघ शुक्ला ७, संवत्‌ १६९६५; सेरठ; १० : संपादक, “आदेद' (मेरठ, साप्ता०, 
१६९३६); प्रकाशन-संपादन, देनिक 'रामराज्य' (मेरठ, १६४१); संपादन, 'संकीततंन', 
बालवीर'*, 'महावीर', “वैद्य हितकारी' आदि; र० : लगभग ५० पुस्तकें; प्रमुख हैं--. 
'ऋंतिकारी बालक, 'बड़ों का विनोद', 'बड़ों का बचपन', 'हमारे बालक” आदि; वि० : 
स्वाधीनता-संग्राम, समाज-सुधार व सेवा में सक्रिय; कई सामाजिक संस्थाओं की 
स्थापना । 


सीताराम, लाला 


ज० : २० जनवरी, १८५८ई०; अयोध्या; शि० : बी० ए० (विज्ञान); बाद में बका- 
लत की परीक्षा भी उत्तीर्ण; प०: संपादक, 'शुभचितक” (शाहजहांपुर, मासिक, 
१८०३); 'भारतोदय' (कानपुर, दैनिक, १८८५), 'सिपाही (कानपुर-मासिक १६० र, 
एक वर्ष बाद साप्ताहिक); २० : संस्कृत से अनूदित* ' “'मेघदूत', 'कुमारसंभव', “रघु- 
बंद, 'नागानंद', ऋतु संहार', “श्वूगारतिलक', 'उत्त ररामचरित', 'मालविकार्नि- 
मित्र', 'वृष्छकटिक', 'महावीरचरित्र,' 'मालती माधव', 'हितोपदेश” आदि; मौलिकु-- 
अयोध्या का इतिहास”; उदूं में शेक्सपियर के कुछ नाटकों, का अनुवादहू भी; भा० : 
हिंदी, संस्कृत, फारसी, उद , अंग्रेजी; वि० : सरकारी पदों पर रहते हुए हिंदी-हित- 
चितन; रायबहादुर की उपाधि; नि०: २ जनवरी १९३१॥। 


रा 


(२२ :: हिंदी पत्रकारिता: विविध आयाम 


'सुधांशु', लक्ष्मीनारायण 


ज०: १८ जनवरी १६०८, रूपसपुर, जि० पूणिया पि० : पनपतिसिह; जि ० : एम० 
ए०हिंदी,काशी वि० वि०; प० : छात्रावस्था में 'कुमार' एवं 'अशोक' नामक पत्रों का 
संपादन; संपादक, 'साहित्य' (१६९३५ और १६३८ के मध्य); संस्थापक-संचालक, 
साप्ताहिक “राष्ट्रसंदेश।; संपादक, मासिक 'अवंतिका' (पटना, १६५३-५६); र०: 
काव्य में अभिव्यंजनावाद', 'जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत, “भ्रातृप्रेम', “रस- 
रंग, गुलाब की कलियां', “काव्ययोग' (अप्रकाशित ),साहित्यिक निवंध “संपर्क भाषा 
हिंदी, "हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास' (संपादित), “कांग्रेरा अभिज्ञान ग्रंथ (संपा- 
दित); भा०: हिंदी, बंगला, अंग्रेजी; बि० : अध्यक्ष, बिहार सरकार “हिंदी प्रगति 
समिति', बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन (गया, १६५० तथा फारबिसगंज, १६९६२), 
बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी; प्रणेता बिहार राष्ट्रभाषा परिषद एवं हिंदी साहित्य सम्मे- 
लन भवन, पूर्णिया (१६९५५); दीघे हिंदी-सेवा के लिए भागलपुर वि० वि० द्वारा डी० 
लिट॒०; “अंग्रेजी हटाओ' आंदालन के वरिष्ठ नेता; नि० : १७ अप्रैल १६७४॥। 


सुमन + रामनाथ 


ज० : € अक्तुबर १६०३; ग्रा० ढोलापुर, वाराणसी ; 
शि० : माध्यमिक; प० : संपादन तथा सहयोग, दैनिक 
'आज', इंदु',, 'त्यागभूमि', “नवराजस्थान', सम्मेलन 
पत्रिका' आदि; र० . ३४ पुस्तकें । प्रमुख है- -'कवि 
प्रसाद की काव्य सांघना',, 'गालिब', 'मीर', 'जिगर', 
“उदू काव्य की बुलबुलें', 'तुलसी की देन”, 'विपची, 
शतदल' आदि; भा० : हिंदी, सस्कृत, फारसी, उदू , 
अंग्रेजी आदि; नि० : २६ जनवरी १६७६। 





पत्रकारय्परिषय : 


४२३ 


'सुमन', क्षेमचंद्र 

ज० : १६ सितंबर १६१६; बाबूगढ़, मेरठ; पि० : 
हरिद्चंद्र सारस्वत; झ्लि० : स्नातक, गुरुकुल महा- 
विद्यालय ज्वालापुर; प० : संपादक, आये (सहारन- 
पुर, साप्ता०, १९३७); सह-संपादक “आयें संदेश', 
आर्यमित्र' (आगरा, साप्ता०, १६३८); संपादक, 
'सनस्वी' (अमेठी, मासिक, १६३६), 'शिक्षा सुधा' 
(धनौरा १६४०); सह-संपादक, देनिक 'मिलाप' 
(लाहौर, १६४१-४२); “आलोचना” दिल्ली, (शै- 
मासिक, १६५३-५४); २० : ५० से अधिक पुस्तकें; 
प्रमुख हैं---“मल्लिका , बंदी के गान, 'कारा, “हमारा 
घर्ष ', आजादी की कहानी', कांग्रेस का इतिहास' 
हिंदी साहित्य : नये प्रयोग, 'साहित्य विवेचना, 'रेखाएं और संस्मरण” आदि; या० : 
मारीक्षक; वि० : स्वाधीनता सेनानी, जेल-यात्राएं, अनेक सामाजिक और शक्षैक्षणिक 
संस्थाओं के संस्थापक-प्रबंधक। 





सुरजन, मायारा[म 


०: १६ मां १६९२३; खापरखेड़ा (होशंगाबाद); 
पि० : गंनेशीलाल सुरजन, क्षि० : बी० काम०; बी० 
ए०; एल-एल० बी० ; प० : नवीं कक्षा से ही पत्र- 
कारिता की तरफ रुकान; विज्ञापन-व्यवस्थापक 'नव- 
भारत” (नागपुर, १६४५); सहायक व्यवस्थापक 
(१६४७), प्रधान व्यवस्थापक (१६४६); संपादक 
एवं व्यवस्थापक भोपाल-संस्करण (१६५०); 
संपादक एवं व्यवस्थापक भोपाल संस्करण 
(१६५६) ; प्रकाशक-संचालक अंग्रेजी दैनिक 'एम० 
पी० क्रानिकल' (१६५७); १६५८ में 'नवभारत' से 
त्यागपन्र और स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता; १६४६ में 'नई 
दुनिया' के रायपुर संस्करण का प्रकाशन जो बाद में 'देशबंधु! कहलाया ; प्रकाक्षक, व्यव- 
स्थापक, संपादक, 'नई दुनिया! (जबलपुर संस्करण); प्रकाशक “जबलपुर समाचार" 
(१९६३) जो अब 'देशबंधु' कहलाता है; प्रधान संपादक 'देशबंघु” (जबलपुर, भोपाल, 
रायपुर ); २०:कविताएं, लेख आदि ; संस्मरण क्षीघ्र प्रकाश्य । घा० : सोवियत पं; वि० : 

,» कार्यसमिति-अखिल भारतीय समाचार-पत्र संपादक सम्मेलन, मध्यप्रदेक्ष प्रेस 
सलाहकार समिति, महामंत्री मध्यप्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन एवं अध्यक्ष विदिक्षा अधि- 
बेखन । 


:: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 





संदरलाल, पंडित 
ख० : २६ सितंबर १८८०६; खतौली, मुजफ्फरनगर 


(उत्त र प्रदेश); पि० : तोताराम; प० : संस्थापक- , 
संपादक, “'कमेंयोगी' (साप्ताहिक १६०७-१६०६ ), 


। 
[ 


“भविष्य” (साप्ताहिक १६१८), “भविष्य' (देनिक 
१६१९-१६२१) “नया हिंद' (मासिक १६४६) 

र० : जापान का इतिहास', 'सिखों का इतिहास 
सभ्यता महारोग', 'भारत में अंग्रेजी राज', 'हिस्ट्री 
आफ हिंदू मुस्लिम प्राबलेम', 'हजरत मोहम्मद और 
इस्लाम”, “गीता और कुरान”, “चायना टुडे! आदि 
लगभग २५ पुस्तकें; या० : विश्व के अनेक देशों में 
अमण; वि० : स्वाधीनता सेनानी; जेलयात्राएं; 


| 





संस्थापक, हिंदुस्तानी कल्चर सोसायटी; अध्यक्ष, भारतीय शांति परिषद १६६०-६२। 





सरिदेव, प्रो०ण श्रीर॑जन 


०: २८ अक्टूबर १६२६; ग्रा० श्रीशुभेश्वरनाथ 
घौनी, जि० दुमका (बिहार); पि० : वदरीनारायण 
पाठक; शि० * एम० 7० (प्राच्य विद्या) बिहार बि० 
वि०, आचाय॑ं, साहित्यरत्न, साहित्यालंकार; प० 
संपादन-सहयोग, 'साहित्य' (पटना, त्रमासिक, १६५२- 
६२); “'परिषद्‌-पत्रिका' (पटना, त्रमासिक के 
१६६० से 'छ४ड तक कार्यकारी संपादक, सहायक 
संपादक और संपादक भी ) ;. मार्च १६९७५ से विधिकत 
संपादक; इसी बीच, 'ब्रह्म ज्योति, 'चक्रबंधु' (वारा- 
णसी, मासिक) का भी संपादन तथा अअंगिका' 


(मासिक ) के संपादक मंडल में भी; २० : 'मेघदूत : एक अनुचितन ; “गीत संगम' और 


“बहुत है'; जैन गाथाओं पर कई बालोपयोगी पुस्तक 


संपा०) 'रामजन्म' 'उदू शायरी 


और बिहार; भा० : हिंदी, संस्क्रत, पाली, प्राकृत, बंगला, अंग्रेजी; वि० : 'परिमल' के 
सह-संयोजक; कार्यालय-संचालक, साहित्य मंत्री, प्रबंध मंत्री, पुस्तकालय मंत्री, बिहार 


हिंदी साहित्य सम्मेलन । 


पत्रकार-परिचय 8: ५२५ 


सेवक, द्वारका प्रसाद 


ह ज० : १४ फरवरी १८८८; फिरोजाबाद (3० प्र०); 
| शि० : शाहजहांपुर, बुलंदशहर और नैनीताल में; 
स्नातक होने के पहले ही समाज-सेवा क्षेत्र में कूद 
हल पड़े; प० : मार्च १९१५ से आचाय॑े केशवदेव शास्त्री 
| के पत्र 'नवजीवन' का संपादन इंदोर से आरंभ; संपा- 
| दक-संस्थापक, भारतीय आदशे, 'भायंमात॑ड', 
॥ (अजमेर), 'बंदिक संदेश' (अजमेर); २०: 'दक्षिण 
| अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, 'प्रवासी भारत- 
| बासी', 'शंकरानंद संदर्शन, “आर्यंसमाज किस ओर'*, 
“हमारा समाज, (भारत की भाषा, 'पतन के कगार 
५ पर' आदि; वि०: स्वाधीनता सेनानी; आयेंसमाज 
के माध्यम से समाज-सेवा; शैक्षणिक और सामाजिक 
संस्थाओं की स्थापना | 













संगर, मोहन्सिंह 


०:१२ सितंबर १६१४; जोधपुर; प० . “भग्नदृत” तथा “राजनीति के एक विद्यार्थी' के 
नाम से समाचार-पत्रों में लेन से आरंभ; प्रधान संपादक, दैनिक “दाकित' 
(लाहौर); सह-संपादक, देनिक 'नवयुग” (दिल्ली); संपादक, 'विशाल भारत' (कल- 
कत्ता, कई वर्ष), “नया समाज (कलकत्ता); र०: चिता और विगारिय!', 'खन के 
धब्बे, “नये युग की नारी, 'नरक का न्याय, 'जीवन का सत्य” आदि। 


“हुृदयेटा', चंडीप्रसाद 


ज०७:१८६८ ई०; पीलीभीत (उ० प्र ०); पि० : शंभूनाथसिह; शि० :बी० ए०; संपा- 
दक “चांद (इलाहाबाद, १६२५ मई, १६२७) ; २० : 'नंदन निकुज', 'मनोरमा', मंगल- 
प्रभात, 'वनमाला', 'गल्पमाला; वि० : उत्कृष्ट भाषा-सौष्ठव के धनी; “चांद' का श्रेष्ठ 
संपादन करने के लिए अल्पावधि में विख्यात हुए; नि० ; १५ जून १९२७। 


५२६ ;: हिंदी पत्रकारिता: विविध आयाम 


त्रिपाठी, कमलापति 


ज० : ३ सितंबर १६०५; काशी; पि० : नारायणपति 
त्रिपाठी, शि० : शास्त्री; सेंद्रल हिंदू कालेज एवं काशी 
विद्यापीठ आदि में, प० : पराड़करजी के प्रधान- 
संपादकत्व में 'आज' में संपादक (काशी, १६३४- 
४३), १६४३ में “आज' छोड़ दिया और 'संसार' के 
प्रधान संपादक हुए। संसार लिमिटेड से प्रकाशित 
ग्राम संसार, “आंधी, 'युगधारा' आदि के भी प्रधान 
हि | संपादक रहे (१६४३-५२); र० : बापू और मान- 
:/: बता! (मंगलाप्रसाद पुरस्कार), 'मौय्येंकालीन भारत, 
“इस्लामी दुनिया का सरताज', “बापू और भारत', 'पत्र 
और पत्रकार, चीन और च्यांग', “बंदी की 
चेतना', “युग पुरुष बापू के चरणों में! आदि; भा० : 
हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, उदू ; वि० : स्वाधीनता सेनानी; अनेक बार जेल-* 
यात्राएं; संविधान-सभा के सदस्य के रूप में हिंदी को राष्ट्रभाषा का गोरव दिलाने एवं 
संविधान का हिंदी संस्करण प्रकाशित करने में महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक योगदान; 
उत्तर प्रदेश एवं केंद्रीय मंत्रालयों में हिंदी के अनुशीलन एवं व्यवहार में सतत एकनिष्ठ; 
अध्यक्ष, हिंदी पत्रकारिता समिति। 





त्रपाठी, पन्‍नालाल 


ज० : १२ सितंबर १६२२; अडिंग, मथुरा; शि० : 
साहित्य-विशारद, प्रचारक, आला काबिलीयत; 
प्राचार्य, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, महिला 
विद्यालय; प० : संपादक जोरदार” मद्रास साप्ता- 
हिक ; २० : 'सामान्य ज्ञान , “रामदेव रामायण', चार 
महाकाव्य', तीन “खंड काव्य', नौ काव्य संग्रह, ४६ 
कहानियां विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं में, मलयालम के 
छह काव्यों का हिंदी अनुवाद; वि० : मद्रास की हिंदी 
संस्थाओं के प्राण । 





पश्रकार-परिचय : ४२७ 


त्रिपाठी, प्रयाग नारायण 


ज० : २५ अगस्त १६९१६; ग्रा० राययुर, जि० रायबरेली (3० प्र०); झि०: एम० 
ए० (अंग्रेजी); प० : संयुक्त संपादक, देनिक “प्रताप (कानपुर, १६४४-५०); 
सहायक संपादक, प्रकाहनन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (१६५०-५८ ) ; समा- 
चार संपादक (हिंदी), आकाशवाणी (१६५८-७०); उपमुस्य सूचना अंधिकारी, पत्र 
सूचना कार्यालय (१६७०-७२); उप-निदेशक (हिंदी), प्रकाशन विभाग (१६७३- 
७४); उप-निदेशक, समाचार विभाग, आकाक्षवाणी (१६७४ से अब तक ), प्रकाशन : 
तीसरा सप्तक में संगृहीत कविताएं : भूमिका सहिल्न; १६३७ से अब तक सभी प्रमुख 
हिंदी पत्रिकाओं में कविताओं और लेखों का प्रकाक्षन । 


त्रिपाठी, योगींद्रपति 


ज० : ६ जनवरी १६२६; ग्रा० पिडी, जि० देवरिया नव 
(छ०प्र०);पि० : कामताप्रसाद त्रिपाठी; शि०: हाई इनमलओ 
स्कूल; विशारद; प०: दैनिक 'नवशक्ति' (पटना, १९३८- £ ४, 

४२) में; उप-संपादक, दैनिक 'संसार' (वाराणसी, ४७ 
१९४३), देनिक अधिकार! (लखनऊ १६४४-४६) ; 
वरिष्ठ उप-संपादक, दैनिक “स्वतंत्र भारत” (लखनऊ, 
१६४८), इसी में संपादक (१६५३-७१); वि०: <3 
'स्वतंत्र भारत' को श्रेष्ठ पत्र बनाज़े में उल्लेखनीय 
भूमिका निभायी; नि०: ३१ अगस्त १६७१; लखनऊ | 
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त्रिपाठी, पं० रामनरेदा 


ज० : संवत्‌ १९४६ (१८८९ ई०); कोइरीपुर, 

जि० जौनपुर (3० प्र०); पि० : पं० रामदस 
डॉ व तिपाठी; शि० : गांव में प्रारंभिक शिक्षा; जौनपुर 
 ्ी ' हाईस्कूल में पढ़ाई; प० : संपादक-प्रकाशक 'कवि 
कौमुदी' (मासिक, १६२५-२६), “उद्योग! (पाक्षिक, 
सुल्तानपुर); संपादक, सम्मेलन पत्रिका' (कुछ 
समय तक ), “वानर' (प्रयाग, मासिक, १६३१ 
लगभग ७-८ वर्ष ); र० : लगभग ४० पुस्तकें; 
“कविता-कौमुदी', 'पथिक', “मिलन, “स्वप्न', “राम- 
चरितमानस की टीका', “तुलसीदास और उनकी 
कविता', हिंदी का संक्षिप्त इतिहास', 'बानर 
संगीत', 'नेता बुऔवल' आदि | भा० : हिंदी, संस्कृत, 
गुजराती, उर्दू, अग्रजी । उ० : द्विवेदी युग के (श्रेष्ठ कबि और गद्यकार; ग्राम-गीतों 
का सुदर संकलन किया; स्वाधीनता सेनानी; जेल-यात्रा; नि० : १६६२ ई०। 





त्रिपाठी, रामछंकर 


ज० : २ जून १६०४; ग्रा० युमेरपुर (जि० 
उन्‍नाव (उ० प्र०); पि० : पं» गंगासेवक 
ज्िपाठी; शि० : प्रारंभिक शिक्षा गुरु परंपरा से; 
हिंदी तथा संस्कृत का अध्ययन; आगे की शिक्षा 
कानपुर, लाहौर, बंगला पेश मे। प० : 'माधुरी' 
में मुंशी प्रेमचंद के सहकर्मी । “'मतवाला', 
स्वतंत्र (कलकत्ता, देनिक), “वरतमान' (कानपुर), 
मारवाड़ी अग्रवाल समाज (कलकत्ता) में कार्य, 
१६२० में कलकत्ता में साप्ताहिक “लोकमान्य' का 2 ४ 

प्रकाशन; एक वर्ष बाद इसे दैनिक किया; कलकत्ता :.. 5 ५६ ४ ७ ४०८. &« हे) 
से 'छाया', 'छोकमत' (नागपुर, दैनिक), 'हिंदुस्तान' हु ४ 

(बंबई), 'लोकमान्य' (दिल्ली, साप्ताहिक), 'छोकमान्य' (गौहाटी व कानपुर) से 
संपादित-अ्रकाशित; र० ; “महर्षि कवें' (जीवनी ), 'भारत के महापुरुष , “आजाद हिंद 
फौज, सम्राट पृथ्वीराज; वि० : स्वतंत्रता सेनानी; संपादकीय के कारण जेल- 
यात्रा; कलकत्ता में राष्ट्रभाषा सम्मेलन १९२८ में आयोजित; ११ वर्षों तक लंगातार 
बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष; 'लोकमान्य' में अनेक पत्रकारों को तैयार 
किया; सुमेरपुर में हाईस्कूल की स्थापना । नि० : २६ सितंबर १९७४। 






4 : 
हु, रब 


पंत्रकार-परिचय :: ५२६ 


श्रिपाठी, बचनेदा 


ज० : ७ जनवरी १६२०,. ग्रा० संडीला, जि० 
हरदोई (3० प्र०); पि० : पं० मनोहरलाल 
त्रिपाठी; शि० : इंटर, साहित्यरत्न; प० : १६४२ 
में भूमिगत पत्र “क्रांति ज्वाला' का संपादन; १६४८ 
से “५५ तक “राष्ट्रध्म/ (मासिक), 'पांचजन्य 
(साप्ता०), स्वदेश” (दैनिक) के सह-संपादक; 
प्रधान संपादके, देनिक 'तरुण भारत', 'पांचजन्य' 
(साप्ता०), “राष्ट्रधर्म! (मासिक, सभी लखनऊ 
से, १६५७ से अब तक ); २० : “विद्रोही की कन्या', 
थे आजाद थे', 'शहीद', “मुक्तप्राण', “गोदावरी की 
खोज, 'सूरज के बेटे । 





त्रिपाठी, सूंदरलाल 
ज० : पूरेजहर सिंह, जि० रायबरेली; प० : उप- 





लक टन एक्‍्टण हा 0७२०२ तर 
हल हर ४ ध्थ्ा 756५ ० 











संपादक 'स्वाधीन भारत' (१६३०); काका साहेब /./ « 7 अ5 
खाडिऊकर के संपादकत्व में एन० आर फाटकजी ! ह। 

से संपादकीय लेख लिखना सीखा। 'स्वाधीन भारत' 

के अतिरिक्त लगभग १४ देनिक्र, साप्ताहिक-अद्धे- । | | 

साप्ताहिक, मासिक-अ॑मासिक पत्नों का संपादन / 


किया कितु उनमें से कुछ जल्दी ही बंद हो गये; 
केवल 'स्वाधीन भारत' छह-सात वर्ष तक चला। 
संप्रति, व्यवस्थापक-संपादक 'विश्वमित्र” (बंबई) ; 
२७० : सत्याग्रह संग्राम, “लंदन में लंगोटीवाला'; 
वि० : 'स्वाधीन भारत' के अतिरिक्त किसी और 
अखबार से पैसा नहीं लिया और बंबई में तब हिंदी 
अखबार तथा पाठशालाएं खोलीं जब वहां हिंदी सर्वथा तिरस्कृत थी। १६३४ में 
तीन पाठशालाओं को नगर निगम में शामिल करवाने के लिए आमरण अनशन । 
गांधीजी के आह्वान पर बंबई हिंदी विद्यापीठ, राष्ट्रभापा हिंदी प्रचार सभा आदि की 
स्थापना में सहयोग । 


४३० :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


त्रिवेदी, काडिनाथ 


ज० : १६ फरवरी १६०६, ग्रा० दिगठान, जि० 
घार (म० प्र०); पि०: नारायणराव चुन्नीलाल 
त्रिविदी; शि० : बी० ए०, आगरा वि० वि०; 
प० : सहायक संपादक, 'त्यागभूमि' (अजमेर, मई 
१६२८--दिसंबर १६२८), 'हिंदी नवजीवन' 
(अहमदाबाद, १६२६-३१); संपादक, “हिंदी 
शिक्षण पत्चिका' (इंदौर, १६३४-५६); सहायक- 
संपादक, 'हरिजन सेवक', (अहमदाबाद, १६४१- 
४२; १६४५-४७) ; संपादक, “भूमिक्राति' (इंदौर, 
साप्ता०, १६५६-६१), “शताब्दी संदेश” (इंदौर, 
पाक्षिक, जून १६६८--मई १६७४); र० : 'मेरा 
घर, 'बालजीवन की करुणता', 'बापू की विराट 





वत्सलता , पुराने बोल, नग्रे मोल',, गांधी : जीवन परिचय'; गुजराती से हिंदी 
में अनुवादित १२५ पुस्तकें; भा० : हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, उर्द, अंग्रेजी; 
या० : इटली, स्विट्जरलेड; वि० : स्वाधीनता सेनानी, लबी जेल-यात्रा, अनेकानेक 
गांधी संस्थाओं के पदाधिकारी; शशिक्षामंत्री, मध्यभारत, १६४८-४६ । 





त्रिवेदी, हरिकृष्ण 


ज० ; १ नवंबर १६११, ग्रा० सुपे, अल्मोड़ा; 
शि० : कालेज में पढाई छटी, आंदोलन में; प० : 
हिंदुस्तान टाइम्स' के संवाददाता (अल्मोड़ा- 
ननीताल) कार्य से आरंभ; “िश्व-वाणी' 
(कलकत्ता) में एक वर्ष; सहकारी सपादक, 
'रनिक' (आगरा); कुछ समय 'हंस' में भी; फिर 
'सैनिक' में; 'सेनिक' पर प्रतिबंध लगने पर १६४४ 
मे देनिक हिंदुस्तान (दिल्ली) में उप-संपादक, 
मुख्य उप-संपादक तथा वरिष्य सह-सपादक; 
नवंबर १६६२ में छह मास के लिए कार्यकारी 
सफादक; १६७४ में सवा-निव॒ुत्त, र० : 'सुभाष- 


चंद्र बोस, जीवन विज्ञान, 'महाअस्थान के पथ पर' (बंगला से अनूदित ) । 


पै्रकार-परिचय : : ५३१ 


विदैशौं के हिंदी पत्रकार 


आत्मारास विदवनाथ, पं० 


महाराष्ट्र से १९१२ में मारीशस गये; प० जीवन 
के सांध्य-काल में “जागृति का संपादन; र० 
आरीशस का इतिहास' तथा 'हिंदू मारीशस' 
विशेष लोकप्रिय; यों मराठी और हिंदी में अनेक 
रचनाएं; थि० : मारीशस में हिंदुओं की बहुसंख्या 
निर्मित करने की दुष्टि से प्रचार और लेखन; 


लि० : १९५७ ई०। 








किष्टो, पं० काशीनाथ 


छः 
ज० : १८८४ ई०; पूर्व मारीशस (पूर्वज बंगाली ) ; 
शि० : लाहौर में; प० : १६२४ में आयसमाज 
हि मुखपत्र आये पत्निका' के संपादक; प्रधान 


/ बार  मरीशेस 
संपादक आयंबीर' (मारीशस, १६२८०); २०: 


छात्रोपयोगी तीन पाठय-पुस्तकें; बि० : १६१० में 
आर्यसमाज से प्रभावित होकर समाज-सुधार के 
कार्य में लगे; हिंदी अध्यापक; उच्च कोटि के 
उपदेशक और प्रचारक; मजदूर दल के सक्रिय 
सदस्य; संस्थापक “आयेन वैदिक स्कूल; नि० : 
१६४७ ई०। 


धसरस*, लक्ष्मीकांत 
जं० : १६ सितंबर १९४१; आवाजापुर, जि० वाराणसी ; छ्ि० : एम० ए० (हिंदी); 
प० : संपादक, “अंकन' (मद्रास, श्रमासिक, १६६४ से); संवाददाता “नवभारत 
टाइम्स' (बंबई) : र० : शब्दों का आईना', “पर्वत की खाई में दर्द है'; तीन उपन्यास 
प्रकाए्य; वि० : अहिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी और उत्तर-दक्षिण सांस्कृतिक ऐक्य का 
प्रचार । 


सक्ताफ नमदाधपध्रसाद 
ख० : २३ जुलाई १६१६; जबलपुर; शि० : विज्ञारद; प० : 'कर्मवीर' से प्रेरणा; 'नव- 
भारत” और 'संसार' के जबलपुर प्रतिनिधि; “जयहिंद' के नगर प्रतिनिधि; संपादन, 
'प्रहरी' (१६४७-५८); सहयोगी संपादन, “जबलपुर समाचार; इसके पूर्व दैनिक - 
'समाज' का प्रकाशन-रंपादन; अब फिर 'नवभारत' (जबलपुर) में; वि० : स्वाधीनता 
सेनानी; १२ वर्ष की अल्पायु में जेल-यात्रा; १९४२ में फिर जेल; म० प्र० श्रम- 
जीवी पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष । 


कोौडाल, जगदीखा मत्र 


ज० : २६ अगस्त १६३२, ग्रा>० दासुया, जि० होशियारपुर (पंजाब); पि० : पें० 
परमानंद; शि० : बी० ए०, ए० बी० एम० एस०; प० : २३ माचं १६७१ को 
लंदन में 'अमरदीप” साप्ताहिक की स्थापना; इसके संपादन-प्रकाशन द्वारा संपूर्ण 
यूरोप में हिंदी का प्रचार । यह पत्र नियमित निकरू रहा है। 


गौतम, धमंद्रकुमार 


ज० : १५ दिसंबर १६९३२; टनकपुर, नैनीताल; 
शि० : बी० ए०, लाहित्यरत्त; ५०; संपादक 
'प्रवासिनी' (लंदन) ; लूंदन में 'आज' के प्रतिनिधि; 
र० : लंदन में अनेक हिंदी एकांकियों का प्रणयन 
तथा मंचन; वि०: सचिव, हिंदी प्रचार परिषद्‌, 
यूरोप । 





'पधथिक', औमती निर्मला 


ज० : ४ दिसंबर १६४३; ग्रा० ओरैया, जि० 
इटावा (उ० प्र०); शि० ; एम० ए० (हिंदी) 
इलाहाबाद वि० वि०; एम० ए० (संस्कृत), आगरा 
वि० वि०; प० : सह-संपादक, 'शांतिदृत” (फीजी, 
मार्च १६९४३ से); २० : अनेक लेख, कहानियां 
और निबंध । 





बखोरी, सोमदत्त 


ज० : १ नवंबर १६२१; लांग मौंटेन (मारीशस) ; 
पि० : रामदास बखोरी; शि० : बैरिस्टर (लूंदन); 
प० : संपादक, “अनुराग” (पोर्ट लुई, त्रेमासिक 
१६६८); र०: 'मुझे कुछ कहना है, 'हिंदी- 
साहित्य की एक झांकी, “बीचु. में बहती धारा, 
गंगा की .पुकार', अनेक फ्रेंच परी-कथाओं का 
हिंदी अनुवाद; या० : भारत, इंगलेड, चीन तथा 
यूरोपीय देश; वि० : हिंदी कौं उत्कृष्ट साहित्यिक 
परंपरा के अधिष्ठाता; हिंदीसेवी संस्थाओं के प्रेरक- 
संरक्षक; पोर्ट लई निगम के महासचिव । 





५३४ : : हिंदी पत्रकारिता : विविध औवीम्म 


बिदेशी, एस० एम० 


ज० : ३ सितंबर १६१६; सूवा (फीजी); पि०: 
विदेशी; शि० : वास्तुशास्ती;। प० : 'फीजी- 
समाचार के प्रधान संपादक और मालिक; भा०: 
हिंदी, अंग्रेजी; बा०: कई बार विश्वभ्रमण; 
वि० : अनेक सामाजिक-शैक्षणिक संस्थाओं के पदा- 
घधिकारी; सूवा सिटी कौंसिल, १६६४-६७ । 





भवानीदयाल, सनन्‍यासो 


ज० : १८९२; जोहंसबर्ग (दक्षिण अफ्रीका); प० : 
१६१४ में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित “इंडियन 
ओपीनियन! (दक्षिण अफीका) के हिंदी विभाष 
का संपादन; संपादन-प्रकाशन, “धर्मंवीर' (साप्ता०, 
१६१७), हिंदी! (नेटाल, साप्ता०, ६२२), 
'प्रवासी' (अजमेर); २० : 'दक्षिण अफ्री का के सत्या- 
ग्रह का इतिहास', “कारावास की कहानी, 'वेदिक 
धर्म और आये संभ्यता', “प्रवासी की आत्मकथा' 
आदि; वि० : दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह में सक्रिय 
भाग, १६३० मे शाहाबाद जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा के स्वर्ण जयंति 
समारोह के अध्यक्ष, अ० भा० हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से सम्मानित । मृत्यु- 
पर्यत हिंदी सेवा में निरत । 





बंल्कार-परिचय : : ४श 


बाजपैयी, पं० ब्रजनांथ मांधव 


» ज० : बेल एतां ग्राम (मारीशस) में; शि० : संस्कृत; प० : १६४६ में भारत आकर 
“प्रयासी' (अजमेर) के लिए लिखते रहे; 'योगी' (पटना) में मारीशस संबंधी लेख- 
माला; दैनिक “आर्यावते' के संपादक-मंडल के सदस्य; र० : “पं० विष्णुदयालू का 
जीवन चरित्न', 'कौआ चले हंस की चाल', “दो जुआं', “आग की बौछारों में, फ्रेंच 
स्वत: शिक्षक', वाल्तेयर के 'कांजिंद' का हिंदी अनुवाद; वि० : प्रवासी मारीशसवासी 
पत्रकार और साहित्यकार; नि० : १९७२ ई० । 


शर्मा, पं० गुरुदयाल 


ज० : १६१३; सूवा (फीजी); पि० : पं० दीन- 
दयाल णर्मा; शि० : फीजी में ही, प० : १६९२८ 
में 'बृद्धि', १६३० में 'पेसिफिक प्रेस, १६३२-३२ 
में 'वृद्धिवाणी' का संपादन-प्रकाशन; १६३४५ में 
'झांतिदृत' (सूवा, साप्ता०) की स्थापना; तब से 
लगातार उसका संपादन ; फीजी रेडियो के प्रसारणों 
में भी सक्तिय; या०: तीन बार विश्वश्रमण; 
बि० : फीजी की अनेक सामाजिक, शक्षणिक एवं 
शासकीय संस्थाओं तथा समितियों के पदाध्षिकारी । 





४२६ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध जावयामे 


शर्मा, पं० राधवानंद 


लज० : १० अक्तूबर १६४७; सिगातोका (फीजी); 
यप० : संपादक, “जागृति! (फीजी, १६६७ से); 
₹० : कई कहानियां, कविताएं, लेख; वि० : उप- 
प्रधान, फीजी हिंदी पत्रकार संघ, फीजी हिंदी महा- 
परिषद; मंत्री, सनातन धर्म सभा, भूतपूर्व मंत्री, 
नेशनल फेडरेशन पार्टी, नांदी । 





दार्मा, पं० रामअ्रवध 


ज० : १८८४ ई०, मारीशस; शि० : लाहौर में; 
प० : संपादक, दैनिक 'मारीशस इंडियन टाइस्स' 
(१६२०-२४), दैनिक 'मारीशस मित्र' (१६२६- 
३२); २० : व्याकरण बोध', 'मारीशस का 
भूगोल ,. 'आयंसमाज का इतिहास” (अप्रकाशित ) ; 
वि० : मारीशस के श्रेष्ठ और आदि हिंदी ज्ञाताओं 


में से एक; उत्तम प्रचारक और सौम्य शास्त्वार्थी; 
खि० : १६३४ ्ई० || 





पत्चकार-परिचय : : ४२७ 


सिंह, चंद्रदेव 


ज०: १९३८; दवासामू, ताइवेल (फीजी); पि० : 
ठाकुर नेताजी; शि० : प्राथमिक; स्वाध्याय; 
प० : १६५३ से 'फिजी समाचार” में लेखन से 
आरंभ; 'शांतिदृत' में प्रफ रीडिंग और मुद्रण: 
१६६६ से 'फीजी समाचार में सहायक संपादक; 
कुछ ही दिन बाद पूर्ण संपादक। भा० : हिंदी, 
अंग्रेजी, काइवीती; वि० : संगठन मंत्री, रामायण 
मंडली कोरोदरी (नौसोरी, १६५८ सं); मंत्री; 
हिंदी पत्रकार संघ; अन्य अनेक संस्थाओं के 
पदाधिकारी । 





सोनी, रमेशकुमार 


' ज० : १ फरवरी १६३८; बजवारा, जि० होशि- 

यारपुर (पंजाब); वि० : टेकचंद सोती; शि० : 
स्नातक; प० : लंदन में उर्दू साप्ताहिक 'मिलाप 
वीकली' (लंदन) के संपादन से प्रारंभ, जिसमें जून 
/१६६६ से दो प्रृष्ठ हिंदी के भी रहते थे; अब 
“नवीन वीकली” रूंदन नामक आठ पृष्ठीय साप्ताहिक 
का संपादन-प्रकाशन; भा० : हिंदी, उद्‌, पंजाबी, 
दी अंग्रेजी; या० : भारत तथा यूरोपीय देश । 


री] 
अकक.- 





४३८: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


नाम 

आखोरी यशोदानन्दन 
अम्निहोत्री रामशंकर 
अगिनहोत्री प० शिवनारायण 
अग्रवाल कृष्णचन्द 
अग्रवाल डोरीलाल 
अग्रवाल बालेश्वर प्रसाद 
अग्रवाल मूलचन्द 

अग्रवाल हरिकृष्ण 

अजीत निरंजन शर्मा 
अधिकारी महावीर 

अभिन्न हरि 

अरविन्द कुमार 

अरोडा भगवानदास 
अवस्थी राजेन्द्र 

अशोक जी 

अश्लेय सचिदानन्द वात्स्यायन 
आराधक पातहचन्द शर्मा 
आरिग पुडी रमेश चौधरी 
इन्द्र पंडित गणेश दत्त शर्मा 
उग्रपांडेय बेचेन शर्मा 
उपाध्याय हरिभाऊ 

ओझा गौरीशंकर हीराचन्द 
ओश्ना भालचन्द्र 

ओझा राजवल्लभ 

कदम डालचन्द कन्हैयालाल 
कमलेश्वर 

कालिकाप्रसाद 

कालेलकर काका साहेब 
केजरीवाल गोविन्द प्रसाद 
कुलीश कर्पूरचन्द 

कुशवाहा आदित्य 


कुसुमाकर कालिका प्रसाद दीक्षित 
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कृष्ण महाश्य 

केडिया विश्वनाथ 

केला गणपतिचंद्र 

कौल गोपालकृष्ण 

खरे नर्मदाप्रसाद 
खाडिलकर रामकृष्ण रघुनाथ 
खत्री बाबू कार्तिक प्रसाद 
खत्री बाबू ठाकुर प्रसाद 
खत्री दुगप्रिसाद 

खत्री बाबू देवकीनंनद 
गर्दे लक्ष्मण नारायण 
गहमरी गोपालराम 
गंगाशरणसिंह 

गांधी धर्मवीर 

गिरीश गिरिजादत्त शुक्ल 
गुप्त जितेंद्र 

गुप्त गंगाप्रसाद 

गुप्त टेकचंद 

गुप्त डा० परमानंद 

गुप्त पूर्णचंद 

गुप्त बालमुकुंद 

गुप्त मन्मथनाथ 

गुप्त मोहनालाल 

गुप्त शिवप्रसाद 

गुप्त शोभालाल 

गुप्त सलेंद्रकुमार 

गुरू पं० कामताप्रसाद 
गुरू रामेश्वरप्रसाद 
गुलाबराय बाबू 

गुलेरी चंद्रधर शर्मा 
गोकुलजी राधामोहन 
गोयल शिवकुमार 
गोस्वामी किशोरीलाल 
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३८१ 
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गोस्वामी चिम्मनलाल 
गोस्वामी राधाचरण 
गौड़ रामदास 

गौरीदत्त पंडित 

चक्र सुदर्शनर्तिह 
चक्रवर्ती पं० अमृतलाल 
चतुर्वेदी काशीनाथ 
चतुर्वेदी जगदीशप्रसाद 
चतुर्वेदी जगन्नाथप्रसाद 
चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा 
चतुर्वेदी प्रेमनाथ 
चतुर्वेदी बनारसीदास 
चतुर्वेदी मदनलाल 
चतुर्वेदी माखनलाल 
चतुर्वेदी युगलकिशोर 
चतुर्वेदी श्रीनारायण 
चतुर्वेदी हीरादेवी 
चंद्रकुमार 

चंद्रकार चंदूलाल 
चंदोला विश्वंभरदत्त 
चौधरी दुर्गप्रसाद 
चौधरी हेमंतकुमारी 
छजलानी अभय 
जगतनारायण लाला 
जंगबहादुरतिह राणा 
जायसवाल काशीप्रसाद 
जायसवाल जगदीशचंद्र 
जैन अक्षयकुमार 

जैन आनंद 

जैन ईश्वरचंद्र 

जैन छगनलाल 

जैन पारसदास 

जैन यशपाल 
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जैन तक्ष्मीचंद्र 

जैन ऋषभचरण 
जोशी इलाचंद्र 
जोशी प्रेमवल्लभ 
जोशी मनोहरश्याम 
जोशी मोहन 
जोशी रतनलाल 


जोशी सुमनेश 


जोशी डा० हेमचंद्र 

जौहर हरिकृष्ण 

झुनझुनवाला शीला 

टम्टा हरिप्रसाद 

तिवारी भवानीप्रसाद 

तिवारी डा० रामचंद्र 

तिवारी हंसकुमार 

दास विमलचंद्र. * 
द्विवेदी आचार्य महावीरप्रसाद 
द्विवेदी पं० रघुवरप्रसाद 
द्विवेदी राधेश्याम 
द्विवेदी शिवनारायण 
द्विवेदी पं० सुधाकर 
द्विवेदी सोहनलाल 
दीक्षित सीताचंद्र 
दुगवेकर गोविन्द शाश्री 
दोशी रामानंद 

धुतिया मैरवदत्त 

नरन पी० नारायण 
नरेन्द्र के० 

नरेन्द्र देव आचार्य 
नरेन्द्र मोहन 

नवीन बालकृष्ण शर्मा 
नंदन कन्हैयालाल 


नारद हुकमचन्द 
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नारायण दत्त 

निगम कैलाशचंद्र 
निजामुददीन डा० 

निर्मल ज्योतिप्रसाद मिश्र 
निराला सूर्यकान्त त्रिपाठी 
नीमारामचंद्र 

नेहरू रामेश्वरी देवी 
नेथानी ललिताप्रसाद 
पटाईत सतपाल 

पथिक विजयसिंह 
पराणकर बाबूराव विष्णु 
प्रताप सिंह ठाकुर 
प्रभाकर कन्हैयालाल मिश्र 
प्रशान्त देवेन्द्र नाथ 
पंडेया पं० मोहन लाल 
पंत पं० बुद्धि वल्लभ 
पंत मनोहर 

पाठक पं० प्रमोद शरण 
पाठक श्रीधर 

पालीवाल पं० कृष्णदत्त 
पारडेंय छविनाथ 

पार्डेय बद्रीदत्त 

पांडेय पं० रूपनारायण 
पाडेंय लल्लीप्रसाद 

पार्डेय पं० सकलनारायण 
पित्ती बद्रीविशाल 

पिल्ले के०जी० बालकृष्ण 
प्रेमथन बदरीनारायण चौधरी 
प्रेमचन्द मुंशी 

प्रेम रमेश चंद्र 
प्रेंमनाथूराम 

प्रेमी विश्वभंर सहाय 
पौददार हनुमान प्रसाद 
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बक्शी पदुमलाल पुत्नालास 
बटुक विश्वप्रकाश दीक्षित 
ब्रजवललभ ब्रजनन्दन सहाय 
बल आयोध्यानाथ 
बारपुतैराहुल 

बालूपुरी सुरेन्द्र 

बियाणी ब्रजलाल 


बेढब बनारसी 
( गौड बाबू कृष्णदेव प्रसाद ) 


बेनीपुरी रामवृक्ष 
बोंद्रिया माणिकचंद्र 
भगवान दीनलाला 
भगौरिया मातादीन 
भट्ट पं० केशवराम 
भट्ट पं० बालकृष्ण 
भट्ट मोहनलाल 
भट्ट नागर बाकेंबिहारी 
भट्टनागर यतीन््र कुमार 
भट््‌टनागर शान्ति 
भार्गव दुलारेलाल 
भारती जयप्रकाश 
मारती डा० धर्मवीर 
भारती शीरीन 
भारतीय रामसिंह 
भारतेंदु हरिशचन्द्र 
भारद्वाज श्रीदत्त 
मधुकर कनख 
मनोहर रामजी मिश्र 
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